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तिष्ठन्ती शवचज्ञसि स्मितमुखीं हस्ताम्बुजेबिभरतीं 
घुण्डं खुवरामयानि चिजितारातित्रजाँ भीषणम | 
मुण्डसाकप्रचिकाशमानविपुलो चुन्नस्तनो क्वासिनी 
नत्वा जातकभूमिकां वितवुत्ते नन्दोऽच्युतादिः रती ॥ 
प्राचीन और आधुनिक इतिहासा दारा यह सर्वथा सिद्ध हो 
चुका दे कि उपलब्ध पुस्तकों में सव से प्राचीन वेद है । इसको 
अपौरुषेय कहते हैं अथात्‌ किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया 
किन्तु मञष्यों के क्रल्याणार्थ सर्वशक्तिमान, परमेश्वर ने जिकालश 
ऋषियों दारा सृष्टि के आदि में प्रकाशित किया । 
इसके याकरण आदि छे अङ्ग दैं,जेसे-व्याकरण सुख; ज्योतिष- 
शाख नेत्र, निस्त कान, कल्प हाथ, शिक्षा नासिका ओर छन्द पेर दें 
| कहा भी है-- 
दाब्दशास्त्र सुखं ज्यौतिषं चक्षुषी ओत्रशुकं निरक्त च कल्पः करो। 
या तु शिष्ताऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपदूमद्वयं छन्द आयेदुघः ॥ 
बेद का नेत्र होने के कारण ज्योतिष शास्त्र सब अङ्गां में अछ 
रिना आता है। क्योकि अन्य सब अङ्गां से युत भी मनुष्य ने 
हीन होने पर कुछ भी नहीं कर सकता है । अतः श्रीमान भास्कर 
चायेने सिद्धान्तशिरोमणि में कदा दै | 
वेदचच्षुः किलेदं स्स॒तं ज्यौतिषं सुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते । 
संयुतो ऽपीतरेः कणेनासादिभि श्चछुषाङ्गन हीनो न किञ्चित्करः ॥ 
इसके सिद्धान्त, फलित ये प्रधान दो भाग हैँ 
सिद्धान्त उसको कहते छै जिसमें भूगोल, खगाल आदि का 
वणन है | 


२ भूमिका 


फलित जन्म समय से लेकर मरण पर्यन्त हरेक मनुष्य की 
सारो जीवन घटनाओं, प्राकृतिक स्थितिर्या आदि का वर्णन करता हे। 
इसके जातक, सहिता, प्रश्‍न, ताजिक, सुते ये पांच सुण्य सेद हैं । 


इनमें जातक भाग से जन्मपत्रो सम्बन्धी सभी विषयों का 
काम लिया जाता है। परन्तु यह काम एक पुस्तक साध्य नहीं 
होने के कारण ज्यातिषियां को अनेक पुस्तकों को जरूरत पड़ती 
है। किन्तु गादाचरी नदी के निकट पार्थनगर के निवासी ज्योति- 
विद्प्रगण्य ञाइण्डिराज दवक्ष दाण रचित यह जातकाभरण नामक 
एक ही पुस्तक इसके लिये पर्याप्त होती हे । इस वात को प्रायः 
सभी आधुनिक फलितश्ञ मानते हैं। 


इस पुस्तक में जन्मपत्री बनाने के लिये सुगम रोति से संवत्सर, 
अयन, ऋतु, माल, पक्त, ग्रहयुति, नामस योग, दष्टिफल आदि समो 
विषयों का फल वणन किया गया है। वस्तुतः जम्मपत्रो सम्बन्धी सारी 
याते बतलाने के लिये किली चात को छोड़ा नहीं है। वर्षमान युग 
सें प्रायः अधिक तर ज्योतिषो इसो एक मात्र ग्रन्थ के आधार पर 
जन्मपत्री चनाते हैं । 


इस तरह फलित फे अत्यन्त मनोहर ग्रन्थ होने पर भो झाज- 
तक इसका कोई ऐसा संस्करण नही निकला जिससें शद्ध भूल- 
पाठ, वास्तव अथे ओर उदाहरण हो, जिस से अहपश् से लेकर 
विद्वान्‌ पय्यन्त सबा का उपकार हो । 


इसलिये उन पूर्वोक्त अनेक त्रुटियों को हटाने के लिये मैने इस 
को “बिमला” नामक सरल हिन्दी टीका की है। इस अनुपम 
संस्करण मे शुद्ध मूलपाठ. वास्तव सरल हिन्दी भाषा में अर्थ, 
उदाहरण आदि सभो विषय स्पष्ट रूप से दिये गमे हे । साथ ही 
साथ ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट प्रकरण भी दिया गया है। क्योंकि 
कुछ पसो मुख्य वाते इस ग्रन्थ के अन्दर न होने फे कारण अधिक 
लस्बी पत्री बनाने में फलितशों कों कुछ अन्य पुस्तक से सहायता 


भूमिका ३ 


'लेनी पड़ती थी । अतः इस कठिनता को दूर करने के लिये यह 


प्रकरण दिया है । 


इसमें अहो के परस्पर नेसर्गिक, तात्कालिक, संस्कृत अधि- 
मित्रादि, राशियों के स्वामी, होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नचमांश, 
त्रिशांश, दादश'श, राहु केतु के ग्रह मित्र आदि का विचार, दशा, 
अन्तदेशा की गणित, स्पष्ट आयु लाने का प्रकार, भावेशकल आदि 
विषय के ज्ञान प्रकार स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। 

अव सुके दाचे के साथ कहना पड़ता है कि केवल एक इसी 
अन्थ से जन्मपत्री सम्वन्धी सारा काम करने में कोई दिक्कत नहीं 
पड़ सकती । अधिक प्रशंसा करना व्यर्थ है स्वयं पच्तपात रहित 
वुद्धि से देख कर फ लितज्ञ इसका अनुभव करंगे। 

एतादश इस अनुपम पुस्तक की टीका को लिखकर काशो के 
प्रसिद्ध “चौखम्वा संस्कृत सीरीज पुस्तकालयाध्यच्ष वावू श्रीजयकृप्ण 
दाख जो गुप्त महोदय” को साधिकार प्रकाशानार्थ दिया । 

आशा हे पण्डित लोग इसको देखकर मेरे असीम परिश्रम को 
सफल करगे । 

अन्त में सविनय प्रार्थना यही है कि प्रमाद चश या मुद्रण दोष से 
कहीं चुट रह गयी हो तो पण्डितगण उसे सुधार कर सूचित करें। 
पुनः अगले सस्करण सँ उसको ठीक कर उन सज्जञनो के सामने 


'उपस्थित करूगा । 


कहा भी हे-- 
गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
इसन्ति दुजेनास्तत्र समादधति सञ्जनाः ॥ 
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शीगणेशाय नमः । 


जातंकाभरणस्‌ 
सोदाहरण- विमला? टीकया विभूषितम्‌ । 


तत्र टोकाकतमगलाचरणम्‌ 

कहपान्ताक प्रकाशां प्रतिभटभयदां सोमसूर्याशिनेत्रा 

कोपादालोलजिहां सुविवृतवदनां रक्तलिप्तवतंसाम्‌ । 

रक्ताच्ती भीषणाडीं तरिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं 

नता टीका मनोज्ञां रचयति विमलामच्युतानन्द्नामा ॥ १ ॥ 

आनन्द्संचयनिभं गज तुण्डतुण्डं गण्डस्थलीस्जवद्नन्तमद्गवाहम्‌। 

पत्यूहन्यूहधर मेद्नङृत्कुलोशे शश्भूसुतं निखिलविष्नहरं नमामि ॥२॥ 

अन्थकारक्ततमङ्गलाचरणम्‌- 
_ श्रीदं सदाहं हृदयारविन्दे पादारविन्दं वरदस्य बन्दे | 
मन्दोऽपि यस्य स्मरणेन सद्यो गीर्वाणवन्द्योपमतां समेति ॥ १ | 
| जिन के स्मरण से मन्द्व॒द्धि भी वहुत जददी देवताओं से पूज्य ब॒ह- 
सुपति के समान हो जाता हे । पेसे सब अभीष्ट को देने वाले श्रीगणेदा 
जी के चरण कमल को हृदय से भ्यान करके वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 
उदारधीमन्द्रभूधरेण प्रमथ्य होरागमसिन्धुराजम्‌ । 
श्रीदुण्डिराज? कुरुते किलाण्यमार्यासपर्यामलकोक्तिरत्नैः ॥ २॥ 
श्री डुण्डिराज नाम के ज्योतिषी उदारवुद्धिरूप मन्दराचल से 

। ` आर्यं ज्योतिषशास्त्र रूप समुद्र को मथाकर निदुंट उक्तिरूप रत्न को 
' बाहर करते हैं ॥ २॥ ` 
ज्ञानराजगुरुपादपङ्ग मानसे खलु विचिन्त्य भक्तितः | 
जातक़ाभरणनाम जातकं जातकन्गसुखदं विधीयते ॥ ३ ॥ 


२ आतकाभरणे- 
भक्तिपूर्वक अपने हदय में ज्ञानराज नामक गुरु के चरण कमल ।: 
का ध्यान कर ज्योतिषियों को सुख देने वाला “जातकाभरण'' 
नामक जातक ग्रन्थ को बनाते हैं ॥ ३॥ | 
शास्रपरोक्तां जन्मपत्रीं करोति नानाग्रन्थालोकनात्तस्य चित्तम्‌ ।  । 
अत्युद्वेग्नं स्यात्ततो जातकेस्मि कुर्वे वयक्तां जातकोक्ति च सर्वाम्‌॥४॥ | 
ज्योतिषो लोम अनेक ग्रन्थ के दारा शास्त्रोक्त जन्मपत्री बनाते हैं, | 
इस तरह अनेक ग्रन्थों को देखने से उनका चित्त उद्विग्न हो जाता २. 
है। इस लिप्रे सम हत जातकोक्ति को इस ग्रन्थ में हम स्पष्ट करते हैं॥४॥ 
विचित्रपत्रीकरणादराणा श्रमं विनाञ्नुक्रमलेखनाथस्‌ । | 
समथ मेव॑ प्रकटाथ मेवात्यथं ततो नाम यथाथमस्य ॥ ५ ॥ | 
विचित्र जन्मपत्रो बनाने वालों को विना अप्र के ऋमपूवंक लिखने 
को शक्ति के लिये स्पष्ट यह प्रन्य पर्याप्त है । इसलिये इस का नाम 
जातकामरण अन्वर्थक सिद्ध इदा ॥ ५ | 
सम्मङ्गजाशोव चनान्त्रितानि पद्यानि चाग्रे सञ्च दीरयन्ते । | 
तान्पेत्र पत्रोक्रणे प्रवीणाः श्रयस्कराणि प्रथमं लिखन्तु ॥ ६॥ ˆ 
महुलात्मक ओए आशोरवादात्मक जो श्लोक आगे लिखते हैं, 
जन्मपश्रो बनाने में चतुगज्योतिबो उन्हों श्लोकों को पहले लिखें ॥६॥ 
जन्मपत्री के आदि मे लिखने योग्य मङ्गल शलोक 
शुण्डामण्डलसंप्रसारकरणेमोलिस्यलान्दोलने- 
नत्रोन्मीलनमोलनेरविरलश्रीकणंतालक्रमेः । 
दाना लिध्चनितैिलासच रितै्ध्वाननोदूगजितै- FE 
जातानम्दभरः करीन््रत्रदनो नः श्रेयसे कल्पताम्‌ || ७॥ | . 
` 'सूँड को चलाने से, शिर को झुज्ञाने से, आँखों को खोलने ओर . 
मूंदने से, कान को फटफराने से, मद जल में बेठे भ्रमरो के ध्वनि काँ 
सूनने से, मुख को ऊपर उडा कर गजने से उत्पन्न नाता प्रकार कीडा | 
युक श्री गणेश जो हमारे कुराल करे ॥ ७ ॥ | 
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मङ्गलश्सोका? । ३ 


नानादानविधानयज्चनिकरेर्ग्रेस्तपो भिश्ि रा- 
तमसे कर्पतरो प्रकरिपतफलावासि! कथं चिद्भवेत्‌ । 
तूण यञ्चरणाम्बुजस्मरणतः सम्पूणक्रामः पुमान्‌ । 
सोयं बोऽभिमतं ददातु सततं हेरस्वकल्पढुमः ॥ ८ ॥ 
नाना प्रकार के यश ओर कठिन तपस्या से जल्दो यंदि कल्पवृक्ष 
¬ की प्राप्ति होती तो किसी प्रकाग मनोरथ पूरं होता, किन्तु जिनके 
चरण कमल के स्मरण मात्र से ही सम्पूर्ण मनोरथ [सिद होता है, वही 
श्री गणेश रूप कल्प वृक्ष सदा हमारे मनोरथ को पूणं करें ॥ ८॥ 
सन्मानसावासविलासहंसी कर्णावतं सीकृतपद्मकोशा । . 
तोपादशेषाभिमरसं विशेषादेषापि भाषा भवतां ददातु ॥ & ॥ 
सज्जनों के मानस रूप मानस सरोवर में विलास करने वाली 
हंसी, कमल कोष को कणंभूषण बनाने वाली सरस्वती जो भी विशेष 
आनन्द पूर्वक आपके अभीष्टाथे को दें ॥ ६ ॥ 


23 कल्याणानि दिवामणि! सुललितां कान्ति कलानां निधि- 
लक्ष्मी क्ष्मातनयो बुधश्च बुधतां जीवबिरञ्जीबिताम्‌ । 
साम्राज्यं भृगुजोकजो. विजयतां राहुबलोत्कषतां 
केतुय च्छति तस्य वाञ्छितमियं पत्री यदीयोत्तमा ॥१०॥ 
सूयं कल्याण परम्परा, चन्द्र सुन्दर कान्ति, मङ्गल लदमी, वुध 
पाण्डित्य, शुरु दीर्घायु, शुक्र साम्राज्य, शनि विजय, राहु वल को उत्क- 
बंता और केतु सुवाग्छित फल को प्रदान करें ॥ १० ॥ 
जन्मकालतिथिवारतारकाधापि योगकरणाः क्षणाभिधाः । 
मङ्गलाय किल सन्तु पत्रिका यस्य शास्त्रविहिता विरच्यते ॥११॥ 


जन्मकालिक तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, सुहुते ये सब जिस 
को जन्म पत्री बना रहे हैं उस का कल्याण करें ॥ ११॥ 


ये वक्ष्यमाणा इह राजयोगा रश्मिप्रभूता अपि नाभसाश्र । 


४ जातकाभरणे-- 


ये कारकाः पूर्णफल हि पूणं यच्छन्तु पत्री क्रियते यदोया ॥१२॥ | 
वध्यमाण राजयोग, नाभसयोग, कारक ग्रह ये सब पत्री वाले के | 
सम्पुर्ण फलों को पूर्ण करें ॥ १२॥ 
यस्यामलेयं किल जन्मपत्री कुतृहलेन क्रियते यथोक्ता । 
तस्यालये सत्कमला सलीलं सुनिश्चला तिष्ठतु दीघकालम्‌ ॥१३॥ | 
बड़ी कुतूहल से जिस का जन्मपत्र हम लिखते हैं, उस के घर सें __ 
लचमी जी सदा के लिये स्थिरा हो ॥ १३ ॥ 
कृतं मया नोदकयन्त्रसाधनं कालेक्षणं चापि न शंकुसाधनम्‌ । 
परोपदिछात्समयात्मयत्नतः शुभाशुभं जन्मफलं मयोच्यते ।।१४॥। 
जन्मकाल जानने के लिये मैने न तो यन्त्र धारण क्रिया, न शंकु 
की छाया नापी किन्तु दूसरे के कहे काल से इस जन्म पत्र को 
लिख रहा हैँ ॥ १४ ॥ | 
आदित्यादिग्रहाः सर्वे सनक्षत्राः सराशयः || 
दीघं तदायुः कुवन्तु यदीया जन्मपत्रिका ॥ १५ ॥ 
समस्त नक्षत्र ओर राशियों के साथ सूयं आदि सच ग्रह जन्म- 
` पत्र वाले को दीर्घायु प्रदान करे ॥ १५॥ 
शाक संख्यासे संवत्सर को संज्ञा जानने का प्रकार- 
“शाब्दा द्विकरेनिध्ना भूनन्दाश्वियुगेयुता । 
शरागधतिभिभक्ता लब्धियुक्ताः शकाब्दाः ॥ १ ॥ 
पछितष्टा गता ज्ञया वत्सरा प्रभवादयः । 
वाहस्पत्येन मानेन वतमानस्तद ग्रिमः || २ ॥ 
शाक संख्या को २२ से शुना कर ४२६१ जोड्ने से जो हो उस में 
१८७४ का भाग देने से जो लब्धि मिले उस को शाक संख्या में जोड़ 
कर ६० का भाग देने से जो शेष वचे वह प्रभव आदि क्रम से गत 
संवत्सर झोर उस से अग्रिम वतमान संवत्सर होता है ॥ १-२॥ 
उदाइरण--जैसे शाके १८६८ मे संवत्सर का नाम जानना है । 
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संवस्सरफलप । ५ 


शाके १८६८ को २२ से गुणा किया तो ४१०६६ हुआ, इस में 

४२६१ जोड्ने से ४५३८9हळका, इस में १-०५का भाग दिया तो लब्धि २४ 
मिलो ओर शेष ३८७ रहे इनका प्रयोजन नहीं, केवल लब्धि को लेकर 
शाके १८६८ में जोड्ने से १८६२ इतना हुआ, इस में ६० का भाग देने 
से शेष ३२ वचे इसलिपे प्रभव आदि क्रम से ३२ वा घिलम्बी नाम गत 
संवत्सर और उस से अग्रिम विकारो नाम वर्तमान संवत्सर हुआ ॥ 

` ग्रस्थान्तर से प्रभवादि संबत्सरों का नाम-- 

प्रभवों विभवः शङ्गः प्रमोदोऽथ प्रजापति; । 

अङ्गिराः श्रोमुखो भावो युवा घाता तथेच च ॥ 

ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्कमो वृष! । 

चित्रभानः सुभाचुब्ध तारणः पार्थिवो ऽन्ययः॥ 

खवेजित्सवंधारी च विरोधो विकतिः खरः । 

नन्दनो विज्ञयश्चैव जयो मन्मथ दुसखौ ॥ 

हेमलम्वी चिलम्वी च विकारी शार प्लवः । 

शुमरुच्छोभनः कोधो विश्‍वावसुपरोभवी ॥ 

ब्लयङ्गः कोलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत्‌ । 

परिधावी प्रमादो च आनन्दो bo नलः ॥ 

पिङ्गलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थी र 

दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षः oni ॥ 

पष्टिसंख्या समाख्याता नामतुल्यरूला इमे । 

प्रसव १, विभव २, शुङ्ग ३, प्रमोद ४, प्रजापति ५, अङ्गिरा ६, 

श्रीसुख ७, भाव ८, युवा ६, धाता १०, ईश्वर ११, घहुथान्य १२, 
प्रमाथी १३, विक्रम १४, बृष १५, चित्रभानु १६, सुभानु १७, तारण 
१८, पार्थिव १६, व्यय २०, सर्वजित्‌ २१, सर्वधारो २२, निरोधो २३, 
विकृति २४, खर २५, नन्दन २६, विजय २५, जय २८, मन्मथ २६, 
दुझुंख ३०, हेमल्म्बी ३१, विलम्बी ३२, विकारी ३३, शवरी ३४, ष्लव 
३५, शुभकृत्‌ ३६, शोमन ३७, कोधी ३८, विश्वावसु ३६, पराभव ४०, 
रलवङ्क ४१, फोलक ४२, सौस्य ४३, साधारण ४४, विरोधकृत्‌ ४४, 
परिधावी ४६, प्रमाथी ४७, आनन्द ४८, रासस ४६, अनल ५०, पिङ्ग 


६ जातफाभरणे-- 


५१, कालयुक्त ५२, सिद्धार्थी ५३, रोद्र ५४, ढुमेति ५५, दुर्दुमि ५६, 
रुधिरोद्गारी ५७, रक्तात ५८, कधन ५६, चय ६०, ये साठों संवत्सर 
नाम तुल्य फलके है। . 
प्रश वसवस्सरजन्मफलम-- 
सव वस्तुपरिसंग्रहे रतः पुत्रसन्ततिरतीब संमतिः । 
सवभोगयुतदीघजीवितो जायते प्रभवसस्भवः पुमान्‌ ॥ १ ॥ 


जिस का प्रभव संवत्सर में जन्म हो वह सव वस्तुओं का संग्रह - 


करने में तत्पर, बहुत सन्तान वाला, अच्छी वुद्धि वाला, सव खुखों 
का भोग करने वाला ओर दीर्घायु होता है ॥ १॥ 
विभवसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
उत्पन्नमोक्ता मियदश नश्च वलाधिशाली चतुरः कलाज्ञः । 
राजा भवेदात्मङुले सुशीलो बिद्वान्मनुण्यो विभवाब्दजन्मा ॥२॥ 
विभव संवत्सर सें उत्पन्न जातक उत्पन्न विषय का भोग करचे 
वाला, अतिशय सुन्दर, बलवान्‌ , चतुर, सब कलाओं को जानने 
वाला, अपने कुल में राजा ( सवथ्रष्ठ ), सुशोल और विद्वान होला हे ॥२॥ 
शुक्नसंवत्सरजन्मफलम्‌ 
सदा सहर्पोञतितराग्नुदार; सत्पुत्रदारेबिभवै! समेत; । 
सद्भाग्यविद्याविनयप्रपन्नो नूनं पुमाज्शुकससुद्भधवः स्यात ॥ ३ ॥ 
थुक्क संवत्सर में उत्पन्न जातक सर्वदा आनन्द से युक्त, अति 
उदार, स्त्री, पुत्र और विभव से युक्त तथा सुन्द्र भाग्य, विद्या, विनय 
से युक्त होता है ॥ ३ ॥ 
प्रमोद्संचत्सर जन्मफलम्‌-- 
दाता सतानन्दयुतोऽतिकान्तः सत्येन नित्यं सहितो शुणी स्यात्‌ । 
दक्ष् धूत: परकायकत्ता प्रमोदजन्मा मनुजोभिमानी ॥ ४ ॥ 
ममाद संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य दानी, सन्तान सुख से युक्त, 
नन्त सुन्दर, सदा सत्य बोलने वाला, गुणी, कुशल, धूत, परोप- 
कारी और अभिमानी होता है ॥ ४॥ 


संघत्सरफलम्‌। . ७ 
प्रजापतिसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
दूराभमानः सुतरां दयालु? कुलानुदत्तः किल चासुशील;ः । 
देवद्विजार्चाभिरतो विनीतो मत्यः प्रजाधीशसमुद्धव; स्यात ॥ ५ ॥ 
प्रजापति संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अभिमान रहित, अतिशय 
दयालु, कुलरीति का पालन करने बाला, सुन्दर स्वभाय वाला, देवता 
त्राण की पूजा करने वाला ओर नग्न होता हे ॥ ५ ॥ 
अङ्गिरस्संवत्सरजन्मफलम्‌- 
कान्त; सुखी भोगयुतश्च मानी भ्रियमवक्ता बहुपुतर युक्तः । 
सुयुप्तबुद्धिः खलु दीघ जीवी नरोऽङ्गिरोबत्सरसंभवः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अङ्गिरा संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर, सुखो, भोगी, प्रियवक्ता, 
वहुत पुत्रों से युक्त, अपने बिचार को गुप्त रखने दाला और दीघं 
जोबी होता है; ६॥ 
शरीयुखसंबत्सरजन्मफलम्‌-- न्‌ 
श्रीमान्मतापी बहुशास्नेत्ता सुहृत्मियश्षास्मतिव लीयान्‌ । 
सत्कीतियुक्तो नितरामुदारो भवेन्नरः श्री्ुखसम्भवोऽसौ || ७ ॥ 
श्रीसुख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धनी, प्रतापी, अनेक शास्त्र को 
जानने वाला, मित्रों का स्नेहो, सुन्दर बुद्धि वाला, बलवान, सुन्दर 
कीतिं से युक्त और परम उदार होता हे ॥ ७॥ 
भावसंतरसरजन्मफलम-- . 
प्रशस्तचेताः सुतरां यशस्वी गुणान्वितो दानरतो विनीतः । 
सदा सदर्पोऽभिमतो बहुनां भावाभिधानोङ्कवमानवः स्यात्‌ ॥८॥ 
भाव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार चित्त वाला, अति यशस्वी, 
गुणवान, दान में रत, नञ्ज, सदा आनन्द युक्त और बहुतों का स्नेही 
होता है ॥ ८॥ 
शुचसंवत्सरञन्मफलम-- 
प्रसन्नमूत्तिगुणवान्विनीतः शान्तश्च दानाभिरतो नितान्तय्‌ । 
सुधीयिरायुदेददेहशञाली जातो युवाब्दे पुरुषः सतोपः ॥ ६ ॥ 


८ जातकाभरणे-- 


युवा संवत्सर सें उत्पन्न मनुष्य गुणवान, विनीत, शान्त, अत्यन्त. 


दानी, पण्डित, दीर्घायु, नीरोग और सन्तोषी होता है ॥ ६ ॥ 


घात्संवत्सरजन्मफलम्‌:--- 
सब लोकगुणगौरवयुक्तः सुन्द्रोऽप्यतितरां गुरुभक्त: । 
शिल्पशास्रकुशलश्व सुशीलो धातुवत्सरभवो हि नरः स्यात्‌ ॥१०॥ 
धाता संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सव प्रकार के शण, गोरव से 
` युक्त, सुन्दर, अत्यन्त शुरुभक्, शिल्प शास्त्र में कुराल और सुशील 
होता हे ॥ १०॥ ; | 
ईश्वरसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
तत्कालसंजातमहाप्रकोपो हर्षाभियुक्तो गुणवान्मतापी । 
दक्षः कलाकोश्लशीलशञाली मत्या भवेदीशवरजातजन्मा ॥ ११ ॥ 
ईश्वर संवत्सर में उत्पन्न मञुष्य बहुत शीघ्र कोप करने चाला, 
हषं से युक्त, गुणी, प्रतापी, चतुर, कलाओं का ज्ञाता और अच्छे 
स्वभाव वाला होता हे ॥ ११॥ 
बहुधान्यसंवत्सरजन्मफलस्‌-- 
च्यापारदक्ष! क्षितिपालमानी दानभिमानी ननु शास्रवेत्ता । 
९ ३० के 
बहुपकारेव हुधान्यवित्त; स्यान्मानवो वै बहुधान्यजन्मा ॥ १२ ॥ 
बहुधान्य संवत्सर में उत्पन्न मनष्य व्यापार करने में चतुर, राज- 
मान्य, दानी, अभिमानो, शास्त्र को जानने वाला ओर अनेक उपाय 
के द्वारा बहुत धान्य से युक्त होता है ॥ १२॥ 
प्रमाथिसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
रथध्वजच्छत्रतुरङ्गमाचेयुतश्च शास्राभिरतोऽरिहन्ता । 
मन्त्री नरेन्द्रस्य नर; थरृतिज्ञ! प्रमाथिसंवत्सरसंभवः स्यात्‌॥१३॥ 
प्रमाथी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य रथ, ध्वज, छत्र, घोड़ा आदि 
से युक्त, शास्त्र में रत शत्र को मारने वाला, राजमन्त्री और चेद्‌ को 


भ्या 


जानने वाला होता हे. ॥ १३ ॥ 
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संवरसरफलम्‌ । & 


५... विक्रमसंवत्सरजन्मफलमू-- 
अत्युप्रकमाभिरतो नितान्तमरातिचक्रक्रमणोऽतिदक्षः । 
शूरश्च धीरोतितराभुदार! पराक्रमी विक्रमवषजातः ॥ १४ ॥ 
विक्रम संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कठिन काय को करने 
वाला, शत्रओं के ऊपर चढ़ाई करने में चतुर, शर, धीर, उदार अ 
पराक्रमी होता है ॥ १४॥ 
कहर बुषसंवत्सरजन्मफलम्‌-- ल न 
कायप्रलापी किल निन्धशीलः खलानुयातः परकमंकत्ता । 
भर्ता बहूनां मलिनोऽलसश्च जातो ट्रपाव्दे मचुजोऽतिलुब्धः ॥१५॥ 
वृष खंवस्सर में उत्पन्न मनुष्य अक्षम, निन्यस्वभाव वाला, खलों 
के साथ रहने वाला, दूसरे के कार्य करने चाला, यहुत स्त्री वाला, 
मलिन हदय वाला, आलसी ओर लोमी होता हे ॥ १५ ॥ 
चित्रभानुसंवत्सर जन्मफलम्‌--- 
चित्रवस्रकुसुमेकमानसो मानसोळूवचयान्वितः सदा । 
चारुशीलविलसत्कलान्त्रितित्रभानुजननो हि पूरुषः ।। १६ ॥ 
चित्रभानु संचत्खर मे उत्पन्न मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्र आर 
पुष्प में प्रेम रखने वाला, नाना प्रकार के मनोरथ से युक्त, सुन्दर 
स्वभाव से शोभित, कलाओं से युक होता है ॥ १६॥ 
सुभानुसंवत्सरजन्मफलम--- 
अराजकेश; सरल; सुकान्तिजितारिपक्षी मतिमान्विनीतः । 
प्रसत्नमूतित्रिलसद्रिभूतिः सुभाचुसंवत्सरजातजन्मा ॥ १७ ॥ 
सुभायु संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर केश वाला, सरल स्व- 
भाव वाला, सुन्दर स्वरूप, बहुत शत्रु वाला, बुद्धिमान , नग्न, प्रसन्न 
सूति वाला ओर नाना प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त होता है ॥ १७॥ 
तारणुसंवत्सरजन्मफलम--- 


धृतेश्च श्रअ्रपलः कलाज्ञ: सुनिष्ठ्रो गर्दितकमकर्ता । 
उत्पन्नभोक्ता द्रविशेन युक्तः स्यात्तारणाब्दोड्वमानवी यः।१८॥ 


१० छ जातकाभरणे-- 


तारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य घूत शूर, चञ्चल, कलाओं को 
जानने वाला, बड़े निठुर, निन्द्य कर्म करने वाला, भोगी और घन से 
युक्त होता है ॥ १८॥ 
पार्थिवसंवस्सरजन्मफलप-- 
स्वधमकर्माभिरतो नितान्तं सच्छास्नपारङ्गमतामुपैत; । 
कलाकलापे कुशलो विलासी यः पार्थिवाब्दे कुलपार्थिवस्स्यात्‌? ६ 
पार्थिव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अपने धमं कम में रत, शास्त्रों 
सें पारङ्गत, कलाओं में चतुर , विलास करने वाला और अपने 
कुल में मुख्य होता हे ॥ १६ ॥ 
व्ययसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 
सोख्येऽतिरक्तो व्यसनाभिभूतो भीतो न किश्चिदुग्रहणाइणी स्यात्‌। 
जात; पुमानस्थिरचित्तदृत्तिव्य याभिधाने व्ययकर्मशील; ॥२०॥ 
व्यय संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुख में रत, व्यसनो में रत, 
किसो से कुछ योचना करने में भय रहित, इस लिये ऋणी होता 
है । तथा चञ्चल स्वभाव वाला, व्यय करने वाला होता है ॥ २० ॥ 
सर्वेजित्संवत्सरजन्मफलम-- 
राजगोरवमहोत्सवः शुचिर्मानवः पृथुतनुमहीपतिः । 
घेरिवगविजयोद्यतः सदा सर्वजिच्छरदि यस्य सम्भवः ॥ २१ ॥ 
खर्तेजित्संवस्सरमें उत्पन्न मनुष्य राजाओं के आदर से युक्त, पवित्र, 
मोटे शरीर वाला, स्वयं भी शाजा और शत्रओ को पराजित करने 
वाला होता है ॥ २१॥ 
सवधारिसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
भूरिभृत्यवहुभोगसंयुतः सुन्दरश्व मधुरान्नश्रुक्सदा । 
घीरताणुणयुतोतिघारणः सवधारिणि च यस्य सम्भव! ॥२२॥ 
सवंधारी संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्यव इत नौकर और: बहुत भोग 
सुख से युक्त, सुन्दर, सदा मिष्टान्न पाने वाला, घोरता रूप गुण से 
युक्त, तथा अत्यन्त घारणाशक्ति वाला होता है ॥ ५२२॥ - 
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संवत्सरफलम्‌ । ११ 
विरोधिसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
वक्ता विदेशाटनतां प्रपन्नः कुडुम्वसोख्याय न चातिथूत; । 
जनेन साकं गतसख्यदत्ति्विरोधिवषप्रभवो नरः स्यात्‌ ॥२३॥ 
विरोधी संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्य वक्ता, विदेश में घूमने वाला, 
कु्म्रों को खुख नहीं देने वाला, अत्यन्त घूतं, और लोगों के साथ 
विरोध करने वाला होता है ॥ २३ ॥ 
विकृतिसंवत्सरज्न्मफलम्‌-- 
निधन; किलं करालतां गतो दीघ पूव बहुगवसंयुतः । 
चास्बुद्धिरहितोज्प्यसोहदों मानवो विकृतिबषसस्भवः ॥ २४ ॥ 
विकृति संवत्सर में उत्पन्न सनुष्य निधन, ऋर, अधिक अहंकारों, 
सुन्दर वुद्धि से रहित और किसी से मित्रता न रखने वाला 
होता है ॥ २४ ॥ 
खरसंचत्सरजन्मफलम--- 
कामातुरो धूसरकायकान्तिः कठोरदीघस्वरफल्गुवाक्य! । 
छेशी च लज्लाविधिव्जितः स्यान्नरः खराब्दप्रभवोज्तेदीघ॥२५॥ 
खर संवत्सर में उत्पन्न सनुष्य कामातुर, मलिन शरीर वाला, 
विना प्रयोजन उच्च स्वर से कठोर शब्द चोलने वाला, क्लेश युक्त 
आर निलंज्ञ होता है ॥ २५॥ 
नन्दनसंवत्सरजन्मफलम--- 
तडागवापीग्रहकूपकर्ता सदान्नदानाभिरुचिः शुचिः स्यात । 
विलासिनीनन्दनजातहर्षो नरो भवेनन्दनवषजातः || २६ ॥ 
नन्दन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य तडाग, वांपी, गृह और कूप 
निर्माण करने वाला, सदा अन्न दान करने में रत, पवित्र, खी पुों से . 
आनन्द युक्त होता है ॥ २६॥ 
विजयसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
सङग्रामधीर; सुतरां सुशीलो भूपालमान्यो घदतां वरेण्य; | 


१२ जातकाअरशे-- 


दाता दयालुः किल देरिइन्ता यस्य प्रसूतिर्विजयाभिधाने ॥२७॥ 
विजय संवत्सर मेँ उत्पन्न मनुष्य रण में विज्ञय पाने वाला, 


सुन्दर स्वभाव चाला, राजमान्य, वक्ता, दाता, दयालु और शत्रुओं को 
, जीतने वाला होता है ॥ २७॥ 


जयसचत्सरजन्मफलम्‌-- 
शाख्रमसङ्ग विदुषां विवादी मान्यो वदान्यो रिपुवगहन्ता । 
जयाभिलाषी विपयालुरक्तो जातो जयाब्दे मनुजो महौजाः।२८॥ 
जय संवत्सर मे उत्पन्न मनुष्य शास्त्र के प्रसङ्ग लेकर थण्डितों 
से चियाद करने वाला, लोक मान्य, दानी, शत्रुओं को नाश करने 


वाला, जय की अभिलाषा करने वाला, विषय सुख में लीन और 
तेजस्वी द्दोता हे ॥ २८॥ | 


पावे मन्सथसंवस्सरजन्सफलम-- 
शेषः सहितश्च योपाविलासशीलोअश्ृतवाकलाजञः । 


सहीतरृत्याभिरतथ भोक्ता यो मन्मथाब्दे जनन प्रपन्नः ॥२६॥ 


मन्मथ संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य विशेष विभूषण से युक्त, झो 
सुख से 


युक्त प्रिय बोलने वाल्स नृत्य गीत आदि में रव, और भोगी 
होता है॥ २६ ॥ 


| दुसुखसंबत्सरजन्मफलम्‌- 
क्र्रोद्धतो निन्धमतिश्च लुब्धो वक्रास्यवाहङ्गिरघमियः स्यात्‌ । 
विरुद्धभावो वहुदुष्टचेष्ठी यो हायने दुयुखनास्नि जातः ॥३०॥। 
दुसुंख संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य कर, उदण्ड, निन्य वुद्धि वाला, 
लोभी, ठेढ़े सुख, भुज, और पेर वाला, पापों में प्रेम रखने वाला, 
विरुद्ध स्वभाव बाला और बहत दुष्ट होता है ॥ ३०॥ 
हेमलस्बसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
तुरज्ञहेमास्वरधान्यरत्नेयुतों नितान्तं सुतदारसौरूयः । 
समस्तवस्तुग्रहणेकवुद्धिर्यो हेमलस्वे पुरुषो$मिजातः || ३१ ॥| 
हेसलस्बी संवस्सर में उर्पक्त मनुष्य घोड़ा, हाथो, खुवणं, धान्य, 


न्न 
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सचस्सरफलम्‌ । १३ 


रत्म इन सवो से युक्त, स्रो, पुन आदि के सुख से युक्त ओर सब 
सद्तुओं का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३१॥ 
चिलम्वसंवस्खरजन्मफलम-- 
धू्तोऽतिलुव्धोऽत्सतां प्रपन्नः शलेष्माथिकः सत्त्वविवर्जितश्च । 
प्रारव्धकार्य नितरां प्रलापी विलस्वसंवत्सरसश्भवः स्यात्‌ ॥२९॥ 
बिम्बी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धूत, अत्यन्त लोभी, आलस्य 
युक्त, कफाथिफय शरीर वाला, बलहीन, प्रारम्धवादो और विना 
ग्रयोजन के वोलने वाला होता है ॥ ३२॥ 
विकारिसंवस्सरजन्मफलम्‌-—- 
दुराग्रही सर्वकलामवीणः सुसंग्रही चञ्चलधीश्च धूत! । 
अनल्पजल्पस्ससुदृद्विकर्पो विकारिसंवत्सरञो नरः स्यात्‌ ॥३३॥ 
विकारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुराग्रही सब कलां में 
निपुण, संग्रह करने वाला, चञ्चल बुद्धि वाला, श्रत, अधिक बोलने 
वाला, और मित्रों में विश्वास न रखने वाला डोता हे ॥ ३३ ॥ 
शबरासंवत्सश्जन्मफलम्‌--- 
वणिक्क्रियायां कुशलो विलासी नेव्रानुकूलश सुहजनानाम्‌ । 
अनेकृवियाभ्यसनानुरक्तः संवत्सरे शाद रिमाञ्नि जातः ॥३४॥ 
शार्वरी संवत्सर में उत्पन्न मनुप्य वाणिज्य में कुशल, विलास में 
लोन, मित्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला, और अनेक प्रकार की विद्या 
को जानने वाला होता है ॥ ३७४ ॥ 
इलचसं पर्सरजन्मफलम- 
कामी प्रकामं धनवांभ शश्वत्सेवादरो दारजितोष्य तृतः । 
सुगुप्तबुद्धिश्रपलस्वभावः प्लवाभिधानाब्दभयो नरः स्यात्‌ ॥३५॥ 
दच संवत्सर में उत्पन्न जातक अत्यन्त कामी, धनवान्‌, सदा 
सेवा से आदर पाने वाला, स्त्री से पराजित, तृप्त, गुप्तवुद्धि चाला, 
आर चञ्चल स्वभाव वाला होता हे ॥ ३५ ॥ 





१४ जातकाभरणे-- 


शुभङुर्संवत्सरजन्मफलम-- हर 
सौभाग्य विद्याविनये! समेतः पुण्येरगण्येरपि दीघजीवी । 
स्यान्मानवः सूनुधनोरुसंपद्मरय प्रसूतिः शुभकृत्समासु ॥ ३६ ॥ 
शुभकृत्‌ संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सौभाग्य, विद्या, विनय, उत्क- 
ए पुण्यों से युक्त, दीर्घजीची अविक पुत्र और धनों से युक्त होता है॥३६॥ 
शोभनलंचत्सरञ्ञन्मफलम्‌-- 
सर्वोनतश्वार्गुणो दयालुः सत्कमंकर्ता विजयी विशेषात्‌ । 
कान्तो विनोतः शुभदवमवीणो यः शोभने वत्सरके हि जातः।।३७॥ 
शोभन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सब प्रकार से उन्नत, सुन्दर 
गुण वाला, दयोलु, शुभ कर्म करने वाला विशेष कर विजयी, सुन्दर, 


नप्र, इन्द्र दृष्टि वाला और प्रवीण होता है ॥ ३७॥ 
कोधिसवत्सरजन्मफलम-- 


क्र्रेक्षण; ऋरतरस्वभावः स्रोवक्ठभः पवततुल्यगवः । 
र भवेत्क्रोधिशरत्मसूत 
स्यादन्तराय; परकाय काले क्रोधी त्पसूत) ॥ ३८॥ 
क्रोधी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पापदष्टि, पापचुद्धि, स्त्री का 
स्नेही, बडे अहंकारो, दूसरों के काय में विचन डालने वाला ओर बड़े 


क्रोधी होता है ॥ ३॥ . 
विश्वाचसुसंवत्सरज्ञन्मफलम्‌--- 


सपुत्रदारः सुतरामुदारो नरः सदाचाररतोऽतिधीरः । 
Q ॥ 
मिष्ठान्नसुक्सव गुणाभिरामो विश्वावसौ यस्य भवेत्मसूति! ॥३६॥ 
जिस मनुष्य का जन्म विश्वावसु संचत्तर में हो चह स्त्री, पुत्रों 
से युक्त, बड़े उदार, सदाचार में रत धीर, मिष्टाक्भभोक्ता और सब 


गुणों से युक्त होता है ॥ ३६ ॥ 
पराभवसंवत्सरजन्मफलम्‌--- 


धनस्य धान्यस्य च नेव किञ्चित्सुसंग्रहोऽत्यन्तकटोरवाक्यः । 
आचारदीनत्वशठत्वयुक्ताः पराभवे यस्य भवेत्मसरूतिः ॥ ४० ॥ 
पराभव संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धन, धान्य का नहीं संग्रह 
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संवत्तरफलस्‌ । १५ 


करने वाला, कठोर बोलने वाला, आचार रहित, ओर धूतंता से 
युक्त होता है. ॥ ४० ॥ 
सवज्ञ्संव्ट्सतरजन्मफलम्‌-- 
भवेदलं चश्चलचित्तहृत्तिन स्यात्मद्ृत्तः खलु साधुकाये । 
धूतः सदाचारविचारहीनः प्लवङ्गजो वै मनुजः कृशाङ्गः ॥४१॥ 
झ्षवङ्ग संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल बुद्धि वाला, अच्छे काम 
को नहीं करने वाला, धूत, आचार विचार से होन ओर डुवेल 
होता है ॥ ४१ ॥ । 
कोलकसंवत्सरजन्मफलम्‌ 
रूपेण मध्यः प्रियवाग्दयालुज लाभिलापी त्वनुवेलमेव । 
स्थूलाडप्रिसन्मालिरलं वलीयान्किलारिकीलः किलके प्रसूत॥४२॥ 
कोलक संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य मध्यम स्वरूप वाला पिव 
बोलने वाला, दयावान्‌, विशेष पाना पोले को अभिलाषा रखने 


वाला, स्थूल पेर वाला, सुन्दर शिर वाला, वलवान्‌ और शत्रुओं को 
नाश करने वाला होता है ॥ ४२ ॥ 
सौस्यसंवस्सरजन्मफलम्‌-- 


पण्डितो हि धनवान्‌ बहुभोगी देवतातिथिरुचिः शुचिस्चेः । 
सात्विकः कृशकलेवरयष्टिः सोम्यवत्सरभवो हि नरः स्यात्‌।४३॥ 
सोम्य संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, धनो, भोगो, देवता 
अतिथि में प्रेम रखने बाला, पवित्र, सत्त्वगुणी, तथा दुर्बल शरोर 


वाला दोता है ॥ ३३॥ . 
साधारणसंवर्सरजन्मफलम्‌-- 


इतस्ततः सश्चलनानुरक्तो लिपिक्रियायां कुशलो विवेकी । 
क्रोधी शुचिभोंगनिदृत्तयेताः प्राणीति साधारणजः प्रणोतः।४४॥। 
साधारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य श्रमण शोल, लेख करने, में 
कुशल विचारी, कोधो, पवित्र और भोग विलास से निदृत्त होता दै४३ 
विरोधङुत्संतत्सरजन्मफलम्‌- 
मरेशवराराथनतत्पर? स्यातक्रोधो विरोधो सततं बहूनाम्‌ । 





१६ जातकाभरणे-- 


पराड्मुखस्तातवचस्यतीध विरोधकृन्नास्नि च यस्य जन्म ॥४५॥ 
विरोधी संवत्सर पै उत्पन्न मनुष्य शिव जी के आराधन सें तत्पर, 
कवी, बहुतों से विरोध करने वाला और पिता की आशा नहीं मानने 


वाला होता है ॥ ४५॥ कल 
परिधाविसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 


विद्वान्सुशीलश्च कलाप्रबीणः सुधीथ मान्यो वसुधाधिपानास्‌ । 
व्यापारसम्पाप्तमहाभतिष्ठ! पुमान्भवेद्वै परिधाविजन्मा ॥ ४६ ॥ 
परिधावी संत्रत्सर में उत्पन्न मनुष्य विद्धान , सुशील, कलाओं का 
ज्ञाता, सुन्दर बुद्धि वाला, राजाओं के यहां माननीय ओर व्यापार से 
प्रतिष्ठा पाने वाला होतां हे ॥ ४६ ॥ 
प्रमादिसंचत्सरजन्मफलम--- 
दछोऽभिमानी कलहानुरक्तो लुब्धः कुडुम्वाभिरतश्च दीन! । 
स्थादल्पधीग्हितकमंकर्ता भरमादिजन्मा मनुजः प्रमादी ॥ ४७ ॥ 
प्रमादी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य दुष्ट अभिमानी, झग डाल, लोभी, 
कुडुम्दा में स्नेह रखने चाला, दुखी, थोडी बुद्धि वाला और निन्द्य कम 


करने चाला होता है ॥ ४७ ॥ 
आनन्दसंवत्सरजन्मफलपू-- 


स्याङ्कूरिदारश्चतुराऽतिदक्षः शशवत्सुतानन्दभरपूर! । 
पराज्ञः कृतज्ञः सुतरां विनीताञप्यानन्दजातो मनुजो बदान्य॥४८॥ 
आनन्द संवत्सर सं उत्पन्न मनुष्य बहुत स्त्री वाला, चतुर, अत्यन्त 
कुशल, सदा पुत्र सुख से युक्त, पण्डित, कृतज्ञ, नप्र और दाता 


होता है ॥ ४८ ॥ 
राच्त लसवत्लरजन्मफलम्‌-- 


क्ररस्त्वकर्मा कलहानुरक्तः सन्त्यक्तसद्धर्मविचारसारः । 
द्याविहोनश्च ससाहसोऽपि भवेन्नरो राक्षसजातजन्मा || ४६ ॥ 


. राक्षस संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य क्रूर, कुत्सित कर्म करने वाला, ' 
भंगडालु , धम बिचार से हीन, निर्दयो और साहसी होता हे ॥४६॥ 


| सचत्सरफलस्‌ । 4 १७ 
नलसंवत्सरजन्मफलम्‌-- 
सहुवुद्धिशाला जलसस्यसम्पट्रेश्यानुष्टत्तो कुशल! सुशीलः । 
स्यादल्पवित्ती वहुपालकश्व जातो नलाब्दे चपलो मनुष्यः ॥५०]॥ 
नल संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर बुद्धि वाला जल से उत्पन्न 
वस्तु के व्यापार में चतुर, सुन्दर स्वभाध वाला, अदप घन वाला, 
चञ्चल ओर वहुतों का पालक होता है ॥ ४० ॥ 
॥ पिङ्गलसंवरखरजातफलम्‌-- ` 
। ~“ है. गर्हितक ९ ¢ लवेभवाळ्य 
पपङ्गएशां गाहितकप्रकत्ता स्यादुद्धतश्चश्चलवेभवाळ्यः । 
त्यागो शठोत्यन्तकठोरवाक्यो जातो नरः पिङ्गलनामधेये ॥५१॥ 
पिङ्गल संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य पोले नेत्र वाला, निन्द्य कर्म करने 
' वाला, उद्धत, चञ्चल, सम्पत्ति से युक्त, दाता, शठ और अप्रिय बोलने 
' वाला होता है ॥ १॥ | 
| कालयुक्तसंवस्सरजातफलम-- 
अनल्पजटपभियतायुपेतस्त्वसाधुबुद्धिर्विधिना वियुक्तः । 
कलिप्रसङ्ग किल कालरूपो यः कालयुक्तमभवः कृशाङ्गः ॥५२॥ 
। « फालयुक्त संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अधिक निष्प्रयोजन बोलने 
| से आनन्दित होने याल्ा,ङरिलित बुद्धि वाला,भाग्य हीन, झगडा करने 
। कै समय कालरूप ओर दुल शरीर वाला होता है ॥ ५२ ॥ 
| सिद्धार्थिसंवत्सरजातफलम्‌-- 
। उदारचेत्त विलतत्मसादी रणाज्नणप्राप्तयशाः सुवेषः । 
नरेन्द्रमन्त्री बहुपूजितार्थी सिद्धार्थिजातो मनुजः समर्थः ॥५३॥ 
' सिद्धार्थी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य उदार हृद्य वाला, प्रसन्नता 
से युक्त, रण में कीर्ति को पाने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला, राजा का 
| मन्त्री, बहुतों से पूजित और समथ होता हे ॥ ५३ ॥ 
रोद्रसंवरसरजातफलम्‌-- 
| भयङ्करः पालयिता पशूनां शश्वत्परीवादपरोऽतिधूतः । 
' जातापक्कीतिः खलचित्तदृत्तिनरोऽतिरोद्रः खलु रोद्रजन्मा ॥५४॥ 
२° 
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१५ जातफाभरणे-- 


री संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य भयङ्कर, पशुओं का पालन करने 
वाला, सदा दूसरे को निन्दा करने में तत्पर, घूत, डुष्कीति से युक्त 


दुष्ट चित्त वाला और क्रूर होता हे ॥ ५४ ॥ 
दुमतिसंवत्सरजातफलम--- 


स्ववाक्यनिर्वाहमहाभिमानः मसन्नताहीनतरो नरः स्यात्‌ । 
र्यो Ca CC 
कामी प्रकार्म दुरितप्रदत्तिर्यो दमंतिढमंतिवपजातः ॥ ५५ ॥ 


दुर्मति संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य अपनी बात को पूरा करने में 


अभिमानी, प्रसन्नता से रहित, अत्यन्त कामी, कुकम करने वाला 
और दुबुद्धि होता है ॥ ५५ ॥ 
दुन्दुभिसंवत्सरजातफलम- 


नित्यं नरेन्द्रा्पितगोरव; स्याहजाशव भूहेमसमन्वितश्च । 
तौय त्रिकप्रीतिरतीव जातथ्चेन्मानवो दुन्दुभिनामधेये ॥ ५६ ॥ 


दुन्दुभी संवत्सर मै उत्पन्न मनुष्य सदा राजाओं से गौरव पाने. 
वाला, हाथो, घोड़ा, पृथित्रो, सुवण अ दि सम्पत्ति से शुक्त ओर नृत्य 


गोत आदि में प्रेम करने वाला होता है ॥ ५६ ॥ 
रुथिरोद्गारिसंचत्सरजातफलम्‌- 
आरक्ताक्ष! चिदपि महाकामलाद्यामयानां 
्रादुर्भावादतिकृशतनुर्जायतेऽत्यन्तरोषः 
पादद्वन्द्व भवति कुनखा इस्तयुग्मेऽथवा स्या- 
च्छस्राददुःखं ब्रजति रुधिरोद्गारिजन्मा मनुष्यः ॥५७॥ 
रुधिरोद्गारी संवत्सर म उत्पन्न मनुष्य लाल नेच चाला, कमा २ 


कामला आदि रोगों से अत्यन्त दुबल शरीर चाला, अतिक्रोधी, खराच 


नख वाला ओर शस्त्र के प्रहार से कष्ट पाने वाला होता हे॥ ५७॥ 
रक्ताक्तोसंवत्सरजातफलम-- 


आचारशर्माभिरतो नितान्तं मनोभवोत्कषतरो नरः स्यात्‌ । 


। 


अन्याधिकत्वं सहते न किञ्चद्रक्ता्तिजातोऽ्षिरुजान्त्रितश्च।५८। 


| 


अयनफलम्‌ । १६ 


रत्ताक्तो खं उत्सर में उत्पन्न मनुष्य आचार-धर्म से युक्त, अत्यन्त 
कामी, दूसरों की उन्नति नहीं सहन करने वाला ओर नेत्ररोगी 
होता है ॥ ५८ ॥ 


क्रोधन संवत्सरजातफलम-- 
स्यादन्तरायो हि परस्य कार्ये तमोगुणाधिक्यभयङ्क श्च । 
परस्य वुद्धि प्रहरेत्मकामं यो हायने क्रोधननाम्नि जात! ॥५६॥ 
क्रोधन संवत्सर में उत्पन्न जातक दूसर के कामों में विघ्न 


डालने घाला, तमोगुण से अत्यन्त भयङ्कर और दूसरों को उगने 
चाला होता है॥ ५६ ॥ 


कयसंवत्सरजातफलम्‌--- 
उपार्जिताथव्ययङृश्नतान्तं सेवारतो निष्ठ रचित्तदृत्तिः । 
सत्रममागेऽस्पमनःप्रदृत्तिः याभिधाने जननं हि यस्य ॥६०॥ 
चय संवत्सर में जिस का जन्म हो चहद उपार्जन कर व्यय करने 
चाला, नौकरी करने घाला, कठोर और अच्छे कामों में थोड़ा मन 
देने चाला होता है ॥ ६० ॥ 


इति प्रभचादिसंचत्सरोत्पन्नफलम्‌॥ 


अथाऽयनफलम_ , तत्रो त्तरायणजन्मफलम-- 
शश्वत्मसम्चा ननु सरञचुकान्तासंतोपयुक्तोऽतितरां चिरायुः । 
नरः सदाचारपरोप्युदारो धीरश्च सोम्यायनजातजन्मा ॥ १ ॥ 
` सौम्यायन में उत्पन्न मनुष्य सचंदा प्रसन्न, स्त्री पुत्र के द्वारा हर्ष 
युक्त, दीर्घायु, सदाचारो, उदार और धीर होता हे ॥ १॥ 
दक्षिणायनजन्मफलम-- 
CITC ~ CQ ¢ ०७, च 
अखव गवः कृषिकमकता चतुष्पदात्योअतिकठोरचित्तः । 
शठोप्यसह्या ननु मानवानां याम्योयने ना जननं प्रपन्नः ॥ २॥ 
दक्षिणायन में उत्पन्न मनुष्य वडे अहंकारी, खेती करने घाला. 





२० जातकाअरणे-- 


पशुओं से युक्त, कठोर हृदय चाला, धूते ओर किसी का नहीं सहने. 
याला होता है ॥ २॥ 
अथ प्रसङ्ञादयनविचारः-- 


मकराष्राशिषटके ऽके प्रोक्तं चेवोचरायनम्‌ । 
बटु ककादितो ज्षेयं दक्षिण ह्ययनं रवेः ॥ 
सकर आदि ६ राशियों में सूर्य हो तो सोम्यायन ओर कक आदि 
६ राशियों में हो तो दक्षिणायन होता है । 
अथतुफलम्‌ , तत्र वसन्ततुंजन्मफलम-- 
कन्दपंर्पो मतिमान्प्रतापी सङ्गीतशा्रे गणिते प्रवीणः । 
शाख्रप्रसूतामलचेलचेता वसन्तजन्मा मनुजः प्रसन्नः ॥ १ ॥ 
'चसन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य काम फे सरश सुन्दर, वुद्धिमान्‌, 
प्रतापी, सङ्गीत ओर गणित शास्त्र में प्रवीण, शाख के अस्यास से 
निमेल हृदय घाला ओर प्रसन्न होता हे ॥ १॥ 
प्रीप्पऋतुजन्मफलम्‌-- 
ऐश्वयविद्याधनधान्ययुक्तो वक्ता प्रलम्बामलकेशपाशः । 
भोगी भवेन्नीरविहारशीलो यो ग्रीष्मकालोद्कवतां प्रपन्नः, २ ॥ 
जिस का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हो घह पेश्वयं, विद्या, धन, धान्यां 
से युक्त, उपदेश करने बाला, लम्बा तथा स्वच्छ केश घाला, भोगी 
आर जल में क्रीडा करने घाला होता है ॥ २॥ 
. घषतुजन्मफलम्‌- 
संग्रामधीरो मतिमान्मतापी तुरज्ञमभेमकरः सुरूपः । 
कफानिलात्मा ललनाविलासी वर्षोळूवो वै पुरुषः सहर्षः ।।३।। 
वर्षा ऋतु में उत्पन्न मनुष्य बुद्धिमान्‌ , प्रतापी, घोडे से प्रेम करने | 
` घाला, सुन्दर, कफ वायु प्रकृति वाला, स्त्री के साथ. चिलाख करने 
चाखा और विचित्र विचार करने घाला होता हे ॥ ३॥ 


i गरडतुजन्मफलम-- 
¦ पुरुषोनिलात्मा मानी धनी कर्मरुचिः शुचिः स्यात । 


RRS 


का, बड्या 


ऋत॒फलम्‌ । २१ 


रणप्रियो वाहनतंयुतश्व ऋतौ शरत्नास्नि च यस्य जन्म ॥४॥ 

शरद ऋतु में उत्पन्न मचुष्य थोड़े क्रोध चाला, चायु प्रकृति, मानी, 
घनी, खत्कम में रुचि रखने चाला, पवित्र, रणप्रिय ओर वाहनों से 
युक्त होता हे । ४॥ 


हेमत्ततुजन्मफलम-- 


- नरेन्द्रमन्त्री चतुरोप्युदारों नरो भवे्चार्गुणोपपन्नः । 


सत्कमधर्माचुरतो मनस्वी हेमन्तजातः सततं विनीत: ॥ ५ ॥ ` 
हेमन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य राजमन्त्री, चतुर, अति उदार, सुन्दर 


| गुणों से युक्त, शुभ कर्म घम में निरत और मनस्वी होता हे ॥ ५ ॥ 


शिशिरतुजन्म्फलम-- 
मिष्ठान्नपानानुरतो नितान्तं चुधान्वितः पुत्रकलत्रसौर्यः | 
सत्कृमवेष) पुरुषः सरोषो बलाधिशाली शिरितुजन्मा । ६ ॥ 
शिशिर ऋतु में उत्पन्न अनुष्य सिष्टान्न खाने में निरत, अत्यन्त 
धातुर्‌, पुत्र, स्त्री के सुख से युक्त, खुन्दर कसं करने वाला, सुन्दर 
स्वरूप घाला, कोधी ओर महाबली होता है। ६॥ | 
अथ.प्रसङ्गाइतुज्ञानमाइ-- 
गीनमेषगते सूर्य चसन्तः परिकीतितः। 
बुपभे मिथुने ग्रीष्मो चषी ककटसिहयो: ॥ 
कन्यायां च तुलायां च शरदतुरुदाहतः। 
हेमन्तो बृश्चिकद्वन्दे शिशिरो सुगकुम्भयोः ॥ 
सीन, मेष का सूयं हो तो बसन्त, व्ष, मिथुन का ग्रीष्म, कक, 
सिंह का वया, कन्या, तुला का शरत्‌ , वृश्चिक, घडु का हेमन्त और 
मकर, कुम्भ का सूये हो तो शिशिर ऋतु होता है॥ 
अथ सासफलम , तत्रादौ चेत्रमासफलम्‌-- 


_ सत्कमेविद्याविनयोपपन्नो भांगी नरः स्यान्मधुरांन्नभोजी । 


सत्पात्र मित्रालुरतश्च मन्त्री चेत्रोङ्कवश्चापि विचित्रमन्त्रः ॥ १ ॥ 


२२ त्तातकाभररो-- 


चेत्र मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कर्म, विद्या, नन्ता इन स्थवो से. 
युक्त, भोगी, मिष्टान्न भोजन करने वाला, सज्जन, मित्र में प्रम रखने 
घाला, राजमन्चो और विचित्र विचार करने वाला होता है ॥ १॥ 
वेशाखमासजन्मफलम-- 
सुलक्षणः पुण्यगुणातुशीलः पुमान्बलीयान्द्रिदेवभक्तः । 
कामी चिरायुज लपानशीलः स्यान्माधवे वान्धवसोख्ययुक्तः ।।२।। 
वेशाख मास में उत्पन्न मनुष्य उत्तम लक्षणों से युक्त, पुण्य और 
गुण का अन्वेषण करने वाला, चलो, देच बाह्मण में भक्ति रखने वाला, 
कामी, दीर्घायु, ठषाते ओर बन्धुओं के सुख से युक्त होता हे ॥ २॥ 
ज्येष्ठमासजन्मफलम-- 
क्षमान्वितश्चश्चलचित्तद्ृत्तिर्विदेशवासाभिरुचिश्च तीव्रः । 
विचित्रबुद्धिः खलु दीघसत्रो ज्येष्ठोद्धवः श्रेष्ठतरो नरः स्यात्‌ ॥३॥ 
ज्येष्ठ मास में उत्पन्न मनुष्य क्षमाशील, चञ्चल, विदेश चास में 
रुचि रखने वाखा, तोघ, विचित्र चुद्धिचाला, कर्म को देर से करने 
वाला ओर लोगों में माननीय होता हे ॥ ३॥ 
अषाढमासजन्मफलम-- 
बहुव्ययोञ्नल्पवचोषिलासः प्रमादशीलो गुरूवत्सलश्व । 
सदाम्निमान्धः .शुभकमंकृतस्यादाषाढजो याढतराभिमानः । ४॥ 
आषाढ मास में उत्पन्न मनुष्य अधिक व्यय करने चाला, वहुत 
बोलने चाला, खी के समान स्वभाव चाला, शुरु का प्रिय, मत्दाशि 
वाला, उत्तम कर्म करने चाला और अत्यन्त अभिमानी होता हे ॥ ४॥ 


श्राचणमासजन्मफलम्‌-- 
पुत्रेश्‍च पौत्रेश्च कलत्रमित्रेः सुखी च तातस्य निदेशकर्ता । 
लोकप्रसिद्धः कफवान्वदान्यो गुणान्वितः ्रावणमासजन्मा ॥५।! 
श्रावण मास में उत्पन्न मनुष्य पुत्र, पौत्र, स्त्री, मित्र इन सबों से 
सुखी, पिता को आज्ञा मानने वाला, लोक में विख्यात, कफी, दाता 
और गुणी होता हे ॥ ५॥ 


भासफालम। ९३ 


भाद्रमःसअन्मफलम--- 
श्रीमान्‌ भवेत्क्षीणकरेवरश्च दाता च कान्ताश्रुतजातसौख्य; । 
सुखे च दुःखे बिकृतो हि मर्त्या भवेन्नरो भाटपदात्तजन्मा ॥ ६ ॥ 
भाद्र मास में उत्पन्न मनुष्य धनवान , दुचेल, दाता, स्री, पुत्र फे 
सुख से युक्त और सुख-दुःख दोनां में समान रूप होता हे ॥६॥ 
आशिवनमासजन्भफलम--- 
विद्वान्‌ धनी राज॑कुल्नप्रियश्च सत्कायकर्त्ता वहुभृत्ययुक्तः । 
दाता गुणज्ञो बहुपुत्रसम्पत्स्यादाश्विनेऽश्वादिसमृद््युक्तः ॥ ७ ॥ 
आश्विन रस में उत्पन्न मनुष्य विद्वान्‌ , घनी, राजकुल के प्रिय, 
अच्छे काम को करने चाला, बहुत नीकरों से युक्त, दाता, गुणशाता, 
वहुत पुत्र चासा ओर घोड़ा आदि सम्पत्ति से युक्त होता हे ॥ ७॥ 
1 कातिकमालजन्मफलम्‌-- 
सत्कमकर्ता बहुबाग्षिलासो धनी लसत्कुश्वितकेशपाश! । 
कायं सकामः क्रयविक्रयार्थी सत्कृत्यक्ृत्कार्तिकिजातजन्मा ॥८॥ 
कातिक मास में . उत्पन्न मनुष्य अच्छे काम को करने चाला, 
अधिक बोलने चाला, धनी, सुन्दर केश वाला, कामी और क्रय विक्रय 
में चतुर होता है ॥८॥ 
अग्रहणमासजन्मफलम्‌-- 
सचीथयात्रानिरतः सुक्तीलः कलाकलापे कुशलो घिलासी । 
घरोपकर्ता एतसाधुमार्गो मार्गोहुबों वे विभवेः समेतः ॥ ९ ॥ 
मागशोष में उत्पन्न मनुष्य तीथ यात्र करने में निरत, सुशील, 
कलाओं मे कुशल, विलास करने घाला, परोपकारी, सज्ञनमागों- 
युगामी ओर घन धान्य युक्त होता है ॥ ६ ॥ 
__ चौषमासजन्मफछम्‌-- 
परोपकारी पितृवित्तहीनः कष्टार्जिताथ व्ययकृद्रिधिज्ञ: । 
सुगुप्तमन्त्र: कुलशात्रत्र: पोपे विशेषार्पुरुष: फुखाई! ॥ १० || 


२४ | जातष्लश्सरण्ये- 


पोष मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, पिता के धन से रहित, 
कष्ट से घन को उपाजन कर व्यय करने चाला, कार्य सें चतुर, गुप्त 
घेचार रखने चाला, शास्त्राभ्यासी और दुर्बल शरीर चाला होताहै।१० । 
माघमासजन्मफलम्‌-- 
सन्मन्त्रविद्वेदिकसाधुयोगो योगोक्तविद्याभ्यसनाजुरक्तः । 
बुद्धेकिशेषानिहतारिसंघो मघोद्धवः स्यादनघो मनुष्य: ।।११।। | 
माघ मास में उत्पन्न मनुष्य सन्त्र शास्त्र को जानने चाला, वेदज्ञाता, | 
साधुओं का सङ्ग करने घाला, योगक्रिया में रत, वुद्धि की विशेषता 
से शत्रुओं को जीतने वाला और पुण्यवान होता है॥ ११॥ 


; फफ ह्गुनमासजन्मफलम-- 

परोपकारी कुञ्चलो दयालुवलान्वितः क्रोमलकायशाली | | 
विलासनीकेलिविधानशीलो यः फाल्गुने फल्गुवचो विलास! ॥१२॥ 
फाल्गुन मास में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, चतुर, दयालु, वली, . 
कोमल शरीर चाला, स्री के साथ विलास करने में चतुर ओर चिना. 
प्रयोजन के वात करने वाला होता हे ॥ १२॥ र 
मलमासजन्मफलम्‌-- | 

विषयहीनमतिः सुचरित्रह्गू विविधतीर्थक्रश्च निरामयः । | 
सक्लवल्ठभ आत्महितंकरः खलु मलिस्लुचमासभवो नरः ।। १३॥ | 


शुक्कलपक्षजन्मफलम्‌-- | 
चश्चचिरायुः सुतरां सुशीलः श्रीपुत्रवान्‌ कोमलकायकान्तिः | | 
सदा सदानन्दविनीतकालश्रेजन्मकालस्तु वलक्षपत्षे || १ ॥ 


थुक्क पक्ष में उत्पन्न मनुष्य दीर्घायु, सुशील, धनवान, कोमल 
शरीर चाला और सदा सुख से समय बिताने घाला होता हे॥१॥ 


i I “>> >>» 


तिथिफलम्‌ । २४ 
८ छ राम स्रीयलोदधत 
प्रतापशीला विवलश्च लोलः कलिप्रियः श्च | 
मनोमवाधिक्ययुतो नितान्तं सितेतरे यस्य नरस्य जन्म || २ ॥ 
कृष्ण पत्त में उत्पन्न मनुष्य प्रतापी, दुवेल, चञ्चल, झगड़ालु, अपने 
कुल में उद्धव ओर अत्यन्त कामी होता छे ॥ २॥ 
दिवाजःमफलम्‌ - 
तेजस्वी पितुसाहश्यश्चारहष्टिटृपमियः । 
वन्धुपूज्यो धनाढ्य दिवाजातो नरो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका जन्म दिन में हो बह तेजस्वी, पिता के समान शुण चाला, 
सुन्दर इष्टि वाला, राजा का प्रिय, जन्छुआं से पूजित ओर धनवान 


होता है ॥ १॥ 
राजिजन्मफलम्‌-- 
सन्दद्क वहुकामातः सदा रोगी मलीमसः । 
ऋरात्मा छन्नपापश्च निशि जातो नरो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
_ जिसका जन्म रात्रि में हो वह मन्द इष्टि, काम से अधिक पीड़ित, 
सदा रोगी, मलिन, ऋ.र ओर गुप्त पाप करने वाला होता है ॥२॥ 
अथतिथिफलम्‌ , तच्ादो प्रतिपञन्मफलम-- 
वहुजनपरिवारश्चारुविद्यो विवेकी 
कनकमणिविभूषावेषशाली सुशीलः । 
अतिसुल लितकान्तिश्मिपालापवित्तः 
प्रतिपदि यदीसूतितर्जायते यस्य जन्तोः ॥ १ ॥ 
जिसका जन्म प्रतिपदा में हो चह मनुष्य वहुत परिवार वाला, 
सुन्दर विद्या चाला, विचारी, छुवर्णमणि के विभूषण से सुन्दर शरीर 
चाला, सुशील, मनोहर कान्ति चाला ओर राजा से घन प्राप्ति करने 


चाला होता हे ॥१॥ 
द्वितीयाजन्मफलम-- 


दाता दयालुगुणवान्‌ विवेकी चश्चत्सदाचारविचारधन्य । 


२६ जातकाभरणे-- 


प्रसन्नमूर्तिबहुगीतकोर्तिमेत्यो द्वितीयातिथिसम्भवः स्यात्‌ ॥२॥ 
द्वितीया में उत्पन्न मनुष्य दाता, दयालु, गुणी, विचारी, सदाचार 
के विचार से धन्य, सुन्दर मूर्तिवाला और विख्यात यशाचाला 


होता है ॥२॥ 
तृतीयाजन्मफलम्‌- 


कामाधिकश्चाप्यनवश्यविद्यो वलान्वितो राजङुलाप्तवित्तः । 
प्रवासशीलश्चतुरो विलासी मत्यस्तृतीयामभवोऽभिमानी ॥ ३ ॥ 
तृतीया में उत्पन्न मनुष्य अत्यन्त कामी, निदुंट विद्या से युक्त, 
वलो, राजुल से प्राप्त घन चाला, विदेश में रहने याला, चतुर, 
विलासी और अभिमानी होता है ॥ ३॥ 
चतुर्थीजन्मफ लम्‌ 
ऋणप व हुसाहसः स्याद्रणमवीणः कृपणस्य भावः । 
यूत रतिलोलमना मनुष्यो वादी यदि स्याजनने चतुर्थी ॥४॥ 
जिसका जन्म चतुर्थी में हो बह ऋण करने वाला, वहुत साहसी, 
योद्धा, रुपण, जुआरी, चञ्चल और विवादी होता हे ॥ ४॥ 
पञ्चमीजन्मफलम्‌- 
सम्पूणगात्रश्च॒ कलत्रपुत्रमित्रान्वितो भूतदयान्वितश्च | 
हाल नरो या काले किल पञ्चमी चेत्‌ | ५॥ 
! जन्म पञ्चमी वह सुन्दर गे, पत्र, 
मित्रों से युक्त प्राणियों के ऊपर a और दावा होय | 


है॥४॥ 
षष्ठीजन्मफलस्‌-- | 
सत्यपतिज्ञो धनसूनुसम्पदीर्घोरुजाचु्मेनुजो महौजाः । 
प्रृ्ठकीतिश्चतुरो वरिष्ठः षष्ठ्यां प्रजातो त्रणकीणगात्रः || धा | 
जिसका जन्म षष्ठी में हो वह अपने बचन को पूरा करने वाला, 
वान) उवाय, ल्वा जंघा और लम्वा जानु चाला, महावली, : 


तिथिफलम । २७ 


सुन्दर कीर्ति वाला, चतुर, श्रेष्ठ तथा घाव से चिन्हित शरीर वाला 
होता है.॥ ६॥ 
सब्तमीजन्मफलम-- 

ज्ञानी गुणज्ञों हि विशालनेत्रः सत्पात्रदेवाच नचित्तदृत्तिः । 
कन्याजनेता परवित्तहर्ता स्यात्सप्तमीजो मनुजो$रिहन्ता ॥ ७ ॥ 

जिसका जन्म सप्तमी में हो बह ज्ञानी, गुण को जानने वाला, 
विशाल नेत्र वाला, सञ्जन और देवताओं में भक्ति रखने वाला, कन्या 
सन्तान चाला, दूसरे का धन हरने घाला तथा शत्रुओं को जीतने 


वाला होता हे ॥ ७॥ 
अए्मीजन्मफलम-— 


नानासम्पत्मूनुसौ्यः कृपालुः पृथ्वीपालप्राप्तविद्याधिकारः । 
कान्ताप्रीतिश्चः्वलाचित्तदृत्तिय स्याष्टम्यां सम्भवो मानवस्य ॥८॥। 
जिसका जन्म अएमी में हो वह नाना तरह के सम्पत्ति और पुत्र 
के सुख से शुक्त, दयालु, राजा के यहाँ विद्या सम्वन्धी अधिकार याला. 
स्त्री में प्रम रखने चाला और चञ्चल प्रकृति चाला होता है ॥ ८॥ 
ननमीजन्मफलम-- 
पराइमुखो बन्धुजनस्य कार्ये कठोरवाक्यश्च सुधीर्विरोधी | 
नरः गताचारसमादरः स्यात्‌ यस्य प्रसूतो नवमी तिथिश्ेत्‌ ॥९॥ 
नवमी में उत्पन्न मनुष्य बन्धु के कार्य में विमुख, कठोर बोलने 
वाला, बुद्धिमान्‌ , विरोधी, आचार और आदर से हीन होता है ॥३॥ 
सदि द्शमीजन्मफलम्‌- 
वैभवाळ्यः प्रलस्वकण्ठो बहुशास्न पाठी । 
उढारचित्तोतितरां विनीतो रम्यश्च कामी दशमीभवः स्यात्‌ ॥१०॥ 
दशमी में उत्पन्न मनुष्य धर्म सें वुद्धि रखने चाला, धन से युक्त, 
लम्बा गर्दन याला, अनेक शास्त्र को जानने वाला, उदार, अत्यन्त 
नम्न, सुन्दर और कामी होता है ॥ १० ॥ 


२८ जातकाभरणे- 


पकादशीजन्मफलम- 
दतर द्विजाचाट्ितदानशीलः सुनिमलान्तःकरणः प्रवीण! । 
पुण्येकचित्तोत्तमकम क्ृत्स्यादेकादशीनो मनुजः प्रसन्नः ।! ११ ॥ 
एकादशी में उत्पन्न मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का पूजन करने | 
चाला, दान करने वाला, पवित्र हदय चाला, कुशल, पुण्यवान , : 
त्तमकमे करने वाला और सदा प्रसन्न चित्त होता है ॥ ११ ॥ | 
द्वादशीजन्मफरलस-- 
जलप्रियो वे व्यवहारशीलो निजालयावासबिलासशीलः । 
सदान्नदाता क्षितिपालवित्तः स्याहद्रादशीनों मनुजः प्रजावान ॥१२॥ 
दादशी में उत्पन्न मनुष्य जल सें प्रेम करने वाला, व्यवद्दार को 
जानने चाला, अपने घर में आनन्द विलास करने चाला, सघेदा अन्न . 
दान करने घाला ओर राजा से धन पाने वाला होता हे ॥ १२ ॥ 
जयोदशीजन्मफलम्‌-- 
रूपान्वित; सात्विकताप्रयुक्तः प्रलम्वकण्ठश्च नरप्रसू ति; । 
नरोतिश्रश्वतुरः प्रकामं त्रयोदशीनामतिथौ प्रसूतः ॥ १३ ॥ 
त्रयोदशी में जन्म लेने घाला सुन्दर, सत्त्वगुणी, लम्बा गर्देनवाला, 
पुत्र सन्तान वाला, श्र ओर चतुर होता है ॥ १३ ॥ 
चतुदेशीजन्मफलम्‌-- 
ऋरातिशूरश्वतुरः संहासः कन्दपलीलाकुलचित्तदृत्तिः । 
स्यादुःसहोत्यन्तविरुद्धभाषी चतुदशीजः पुरुषः सरोषः ॥ १४ ॥ 
चतुदेशी में उत्पन्न मनुष्य क्रुर, अत्यन्त शर, इसने चाला, कामा- 


सुर, किसी का नहीं सहने घाला, अतिशय विरुद्ध बोलने वाला और 
क्रोधो होता हे ॥ १४ ॥ 


as Sb huni § म हि क ४2४ aed 


अतिसुललितकायो न्यायसम्पाप्तवित्तो 


| 
। 
| 
पूर्णिमाजन्मफलम्‌-- | 
| 
वतिसमेतो | 
वहुयु नित्यसञ्जातहप; । | 


घारफलम्‌ । - २६ 


प्रबलतरविलासोत्यन्तकारुण्यपुण्यो 
- गुणगणपरिपूणः पूर्णिमाजातजन्मा ॥ १५ ॥ 
पूणिसा में उत्पन्न मनुष्य. अत्यन्त सुन्दर शरीर वाला, न्याय से 
धनोपाजन करने वाला, बहुत स्त्रियों से युक्त, सदा आनन्द युक्त, 
अधिक विलासो, अतिशय दयावान ओर गुणों से युक्त होता है ॥१४॥ 
अमावस्याजन्मफलम्‌-- 
शान्तो मनस्वी पितमातभक्तः छेशाप्तवित्तरच गमागमेच्छुः । 
मान्या जनानां हतकान्तिहर्षो दर्शोद्धवः स्यात्पुरुपः कुशाङ्ग; ॥१५॥ 
जिसका जन्म अमावास्या में हो वह शान्त, मनस्वी, माता पिता 
का भक्त, कष्ट से घनोपाजन करने चाला, धनप्राप्ति की इच्छारखने _ 
चाला, लोगों में मानगीय, कान्ति हप से रहित और डुर्चल शारीर 
चाला होता है ॥ १६ ॥ 
अथ वारफलम्‌ , तत्रादोरविवारजन्मफलम्‌--- 
शूरोल्पकेशो विजयी रणाग्रे श्यामारुण; पित्तचयप्रकोपः । 
दाता महोत्साहयुती महौजा दिने दिनेशस्य भनेन्मनुष्य; ॥ १॥ 
- रविवार में उत्पन्न मनुष्य शूर, थोड़े केश चाला, युद्ध में विजयी, रक्त 
लेकर श्याम वणे, पिच प्रकृति, उत्साही ओर भहावली होता है ॥१॥ 
| सोमचारजन्मफलम्‌-- 
प्राज्ञ; प्रशान्त; प्रियवाखिधिन्ञः शशवनरेन्द्राश्रयद्वत्तिवर्ती । 
सुखे च दुःखे च समस्वभावो बारे नरः शीतकरस्य जातः ॥२॥ 
सोमवार में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, शान्त स्वभाव पाला, प्रिय 
बोलने चाला, काय को जानने वाला, राजा के आश्रय में जोइन यात्रा 
चलाने वाला, और सुख, दुःख दोनों में समचुद्धि वाला होता है ॥२॥ 
भौमवारजन्मफलम-- 
वक्रोक्तिरत्यन्तरणप्रियः स्यान्नरेन्द्रमन्त्री च धरोपजीवी | 
सत्त्वार्त्रितस्तीब्रतरस्वभातो दिने भवेन्नावनिनन्दनस्य ॥ ३ ॥ 


३० - जातकाभरणे-- 
मङ्गलवार में उत्पन्न मनुष्य कटाक्ष करके बोलने वाला, युद्धप्रिय 
राजमन्त्री, कृषि कम से जीवन चलाने चाला, वलो ओर तीचणस्वभाच 


चाला होता है ॥ ३ ॥ 
बुधवारजन्मफलम्‌-- 


मदरपाली मदुवाम्बिलास; श्रीमान्कलाकोशलतासमेतः | 
वणिकक्रियायां हि भवेदभिज्ञ! प्राज्ञो गुणज्ञो ज्ञदिनोद्धवी यः ॥४॥ 

बुधवार में उत्पन्न पुरुष सुन्दर रूपवाला, कोमल वक्ता, धनवान्‌ , 
कलाओं में कुशल, चाणिज्य करने में कुशल, पण्डित और गुणज्ञ 
होता है ॥ ४ ॥ 

गरुचारजन्सफलम-- 

विद्वान्‌ धनी सवगुणोपपन्नो मनोरमः क्ष्मापतिलब्धकामः । 
आचायवयश्च जनप्रियः स्याद्वारे गरोयस्य नरस्य जन्म ॥५॥ 


OP PP >. 
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गुरुवार में जिसका जन्म हो चह विद्वान्‌ , धनी, सव गुणों से सम्पन्न, | 


सुन्दर, राजा से लब्ध मनोरथ, आचाय ओर जनप्रिय होता है ॥ ५ ॥ 
शुक्रवारजन्प्फलस-- 
सुनीलसत्कुञ्चितकेशपाशः प्रसन्नवेषो मतिमान्‌ विशेषात्‌ । 
शुक्लाम्बरः प्रीतिधरो नरः स्यात्सन्मागंगो भागववारजन्मा ॥६॥ 
शुक्रवार में उत्पन्न मनुष्य काले घुँघुराल केश वाला, प्रसन्न चदन, 


विशेष वुद्धिमान्‌ , श्वेत वस्त्र का स्नेही और सञ्जनों के ददात मार्ग से . 


चलने घाला होता हे ॥ ६॥ 
शनिवारजन्मफलम्‌- 


अकालसम्पापतजराप्रदृत्तिव लोज्कितो दुब लदेइयष्टिः । 
तमागुशी क्रॉयचयाभिभूतः शनेदिने जातजनुमतुष्य! ॥ ७ ॥ 
शनिवार मे उत्पन्न मनुष्य अकाल में ही बुढ़ापा से युक्त, निवल, 
दुचल शरीर चाला, तामसो ओर करता से समन्वित होता है ॥ ७ ॥ 
अथ नक्तत्रजन्मफलम्‌ , तत्रीदावश्चिनोनच्ततजन्मफलम-- 
सद्व सताभ्युद्ता विनीतः सत्यान्वितः प्राप्समस्तसस्पत्‌ । 
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नक्षत्रफलम्‌ । 0२९ 


याषाविभूषात्मजभ्रितोषः स्यादश्चिनी जन्मनि मानवस्य ॥१॥ 
अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सेवा से प्रकाशित नम्रता वाला, 
सत्यषक्ता, सच सम्पत्ति को पाने चाला, स्त्री, भूषण ओर पुत्रसुख से 
युक्त होता है ॥ १॥ 
भरणीन'त्रजन्मफलप्र-- 
सदापकोर्तिहिं महापवादेर्नाना विनोदेश्व विनीतकालः । 
जलातिभीरुश्रपलः खलश्च प्राणी प्रणीतो भरणोभजातः ॥ २ ॥ 
जिसका जन्म भरणी नक्षत्र में हो वह ल्रोकापचाद से अयशा पाने 
वाला, नाना तरह फे खेल से काल चिताने चाला, जल से अत्यन्त 
भीरु, चञ्चल ओर दुष्ट होता है ॥ २॥ 
कत्तिकानच्तनजन्मफलम्‌-- 
~ ~ = ४2 
कुधाधिक! सत्यघनर्विहीना दृथाटनोत्पन्नमतिः कृतघ्नः । 
० उगर्हितकम ७५ ~ = 
कठोरवार्गर्हितकम कृत्स्याच्चत्कृत्तिका जन्मनि यस्य जन्तोः ॥३॥ 
कत्तिका नक्षत्र में जिसका जन्म हो वह चुधातुर, सत्य धन से 
रहित, व्यथे भ्रमण करने चाला, कृतघ्न, कठुमाषो, और निल्य कमं 
करने चाला होता है ॥ ३॥ 
= रोहिणानक्षत्रजन्मफ लम्‌--- 
धरम कम कुशलः कृपीवलश्रारशीलविलसत्कलेवरः । 
वाग्विलासकलिताखिलाशयो रोहिणी भवति यस्य जन्ममस्‌ ।॥॥४॥ 
रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य घम कर्म करने में चतुर, खेती 
करने वाला, सुन्दर स्वभाव घाला, सुन्दर ओर अपनी वाणी से सब 
आशय को स्पष्ट करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
सृगशिरोनक्षचजन्मफलम्‌-- 
गरासनाभ्यासरतो विनीत! सदानुरक्तो गुणिनां गणेषु । 
भोक्ता उपम्त्रहभरेण पूणः सन्मागद्ृत्तो सृगजातजन्मा ॥ ५ ।। 
जिसका जन्म झगशिरा नक्षत्र में हो वह धनुचिया मे निपुर्ण 


२२ ¢ जातकाभरणे-- 


नम्र, गुणियों कि गुणौ मे अउुरक्त, भोगो, राजा के सन्मान पात्र ओर 
मन्मागेगामी होता हे ॥५॥ 
आद्रानत्तत्रजन्मफलम्‌--- 
नुवाधिको रूक्षणरीरकान्तिवन्धुभियः कोपयुतः कृतघ्नः । 
प्रसूतिकाले च भवेस्किलाद्रा दयाद्रेचेता न भवेन्मनुष्यः ॥ ६ ॥ 
आद्रो नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य जुधाते, रूक्ष शरीर के कान्ति वाला, 
वन्धु प्रिय, क्रोधी, झतष्न और दया रहित होता है ॥ ६ ॥ 
पुनवसुनच्तत्रजन्मफलम्‌- 
प्रभूतमित्रः कृतशास्रयत्नः सद्रत्नचामीकरग्रूषणाढ्य; । 
दाता धरित्रोवसुभिः समेतः पुन सुर्यस्य भवेत्मस्ूतौ ॥ ७॥ 
पुनचेसु नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य अधिक मित्र वाला, राएख्राभ्यासी, 
रत्न सुचणे के आभूषणों से युक्त, दाता, भूमि और दव्य से पूर्ण होता है ७ 
पुष्यनक्षत्रजन्मफलम्‌-- 
मसन्नयात्रः पितृमाठृभक्तः स्वघमसक्तो विनयाभियुक्तः । 
भवेन्मचुण्यः खलु पुष्यजन्मा सन्माननानाधनवाहनाढ्य; ॥ ८ ॥ 


पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर शरीर घाला, माता-पिता का 
भक्त, अपने धमे में संलग्न, नम्नता से युक्त, लोगों में माननीय और 
धन-वाहन से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 


न्छेषानच्तत्रजन्मफलम्‌-- 
टृथाटनः स्याद तिदुष्ठचेष्टः कष्ठप्रद्श्चापि इथा जनानास्‌ । 
क सद द्र १५ 
साप सदर्थों हि हथार्पिताथ! कन्दपसन्तप्तमना मनुष्य; |॥ ९ ॥ 
आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य व्यर्थ घूमने चाला, दुष्ट व्यघहार 
वाला, व्यथं लोगों को कष्ट देने वाला, अच्छे घन को भी कुमार में 
ब्यय करने चाला और कामातुर होता है ॥ ६ ॥ 
2 मघानक्षत्रजन्मफलम्‌--- 
कठोरचित्तः पितृभक्तियुक्तस्तीव्रस्वभावस्त्वनवद्यविद्यः । 


| 
|| 
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गक्षबफलखम | ३३ 


चेजन्मर्भ यस्य मघानघः सन्मतिः सदारातिविघातदक्षः ॥१०॥ 
मघा नक्षत्र मे उत्पन्न मनुष्य कठोर, पितृभक्त, तीघ स्वभाव चाला, 
= उत्तम विद्या वाला, पापरहित, बुद्धिमान्‌ और शज्ञुओं को नाश करने 
` में चतुर होता है ॥ १० ॥ 
पूर्वाफाहरुनीनच्यत्रजन्मफलम्‌-- 
शरस्त्यागी साहसी भूरिभर्ता कामातोंऽप स्याच्छिरालोऽतिदक्षः । 
र ९ र २५ 
धूत? क्ररोञ्त्यन्तसञ्जातगव; पूर्वाफाल्गुन्यस्ति चेजन्मकाले ॥ १ १॥ 
पू फाल्गुनी नक्षत्न मे उत्पन्न मनुष्य श्र, दाता, साहसी, बहुता 
का पालक, कामाटर, शिरालु, अत्यन्त चतुर, धूर्त, अति गौरची और 
| छुर होता है ॥ ११ ॥ 
| उन्तराफाइयुनो नघ्तनजन्मफलम्‌-- 
७ चन तिने € 
दाता दयालुः झुतरां शुशीलो विशालकीतिनृपतेः प्रधानः | 
र ० ~ 
धीरो नरोत्यन्तशदुनरः स्याच्येदुत्तराफार्गुनिका प्रसूतो ॥१२॥ 
' उ््तराफाल्गुनी नक्षत्र मं उत्पन्न मनुष्य दाता, दयालु, अत्यन्त 
--एजुद्ील, वडे यश चाला, राजमन्त्री, धीर और अति कोमल स्वभाव 
' घाला होता हे ॥ १२॥ 
| हर्तनच्तत्रजन्मफखम्‌-- 
[ ७ ~ हे 
दाता मनस्वी झुतरां यशस्वी भूदेवदेवाच नक्ृत्मयत्न! । 
' सूतिकाले यदि यस्य हस्तो हस्तोद्गता तस्य समस्तसम्पत्‌ ॥१३॥ 
| जिसका जन्म हस्त नक्षत्र मं हो चह दाता, मनस्वी, अति यशस्वी, 
' देखता--प्राह्षण का पूजक ओर सब सम्पत्ति से युक्त होता हे ॥ १३ ॥ 
| चित्रानक्षत्रज़न्मफलसू--- 
_ प्रतापसन्तापितशचत्रुपक्षा नयेतिदक्षश्च विचित्रवासाः । 
'  भ्रसूतिकाले यदि यस्य चित्रा बुद्धिर्विचित्रा खलु तस्य शास्रे ॥१४॥ 
। चित्रा नचत्र में जिसका जन्म हो बह अपने प्रताप से शत्रुओं को 
। देवान चाला, नीतिशास्त्र मं चतुर, अनेक प्रकार के वस्न चाला ओर 
| झर में विचित्रबुद्धि चाला होता है ॥ १४ ॥ 
। रै जार 





१ 
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३४ जातक्राक्ररणे-- 


स्वातीनक्ात्रअन्मफलम--- | 
कन्दप रूपः प्रमयासमेतः कान्तापरप्रीतिरतिप्रसननः 
स्वाती प्रसूती मनुजस्य यस्य महीपतिम्राप्तविभूतियुक्तः ॥ १५ | 
स्वाती नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य कामके समाम सुन्दर, स्त्रियों 
प्रिय, अति प्रसन्न और राजा से लब्ध घन चाला होता हे ॥ १५॥ ' 
विशाख्रानच्तत्रजन्मफलम्‌. | 
सदानुरक्तोमिसुरक्रियायां धातुक्रियायामपि चोग्रसोस्यय। + 
यस्य प्रसूतो च भवेद्विशाखा सखा न कस्यापि भवेन्मनुष्यः || १६॥ 
विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सदा चन और देवता फे पूजन 
में निरत, घातु को क्रियां में कभी उग्र कभी सौम्य तथा किसी का 
भी मित्र नहीं होता है ॥ १६॥_ 
खनुराथानचत्रजन्मफलम्‌-= 
सत्कान्तिकोर्तित्र सदोत्सवः स्याज्जेता रिपूणां च कलाप्रषीणः 
स्यात्सम्भवे यस्य किलानुराधा सम्पद्विशाला विविधा च तस्य ॥१७॥ 
अनुराधा नक्षत्र में जिल का जन्म हो वह कान्तिमान्‌ , यशास्वो. 
सदा उत्सव करने वाला, शत्रओं को जीतने वाला, फलाओं में कुदात 
ओर बहुत सम्पत्ति से युक होता हे ॥ १७॥ 
ज्येष्ठानच्तत्रजन्सफलम-- 
'सत्कीतिक्रान्तिर्विद्ुतासमेतो तित्तान्वितोत्यन्तलसत्म्रतापः। 


श्रेः प्रतिष्ठो वदतां वरिष्ठो ज्येष्ठोङ्भवः स्यात्पुरुषो विशेषात्‌ ॥१८ 
ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य उत्तम कान्ति, उत्तम यश ओर प्रसुता 

से युक्त, धनो, अत्यन्त प्रतापो, श्रेष्ठ प्रतिष्ठा वाला तथा चक्ताओं गे 
श्रेष्ठ होता है ॥ १८॥ | 
अथ सूलनक्षत्रे जन्मविचारः-- | 

भूल विरुद्धावयर्व समूलं कुल हरत्येव वदन्ति सन्तः | 
चेदन्यथा सत्कुरुते विशषात्सोमाग्यमायुश्च कुलाभिष्टद्धिस्‌ ॥१९॥ 
सूल नक्षत्र के विरुद्ध अवयव में जन्म होने से कुल का नादा होत 
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हैं। ( अन्यथा ( मूल के शुभावयच में ) जन्म होने से कुख की वृद्धि 
और सम्पत्ति शाली होता है ॥ १६ ॥ 
अभूक्तसूलाचिञञारः--- 
येष्ठन्त्यघटिकेका च मूलस्याग्रघटीद्यम्‌ । 
अभूक्तसूलमित्युक्तं तत्रोत्पन्नश्षिशोशुखस्‌ ॥ २० ॥ 
अष्टवर्षाणि नालोक्यं तातेन शुभमिच्छता । 
तद्दोपपरिहाराथं शान्तिकं प्रोच्यतेज्धुना ॥ २१ ॥ 
ज्येष्ठा नक्षत्र के अन्त्य को १ घटो ओर सूल के आदि की २ घटी 
सुक्त सूख कहलाता है । 
इस में जिस लड़के का जन्म हो उसका पिता ८ वर्ष पर्यल्त उसका 
झुख न देखे। उसके दोषशान्ति के लिये शान्ति प्रकार को अभी कहते हैं। 
हे सूलान्ति प्रकारः-- 
रत्ने: शतोषधीमूलेः सप्तमृद्धिः प्रपूरयेत्‌ । 
शतच्छिद्' घटं तस्मानिःखतेन जलेन हि॥ २२ ॥ 
वालकास्वापितृस्नाने विप्रैः सम्पादिते सति | 
जपहोमग्रदाने च कृते स्यान्मङ्गलं घवस्‌ ॥ २३ ॥ 
विरुद्धावयवे सूले विधिरेवं स्मृतो बुधैः । 
मुनोनां वचनं सत्यं मन्तव्यं च्षेममीप्सुभिः॥ २४ ॥ 
जलपूणं सो छिद्र चाले घड़े में नवरत्न, शतोषधी के मूल ओर 
सब्तसत्तिका देकर ब्राह्मणों के द्वारा उन छिद्रों से निकलते हुए जल 
से जातक की माता पिता दोनों स्नान करके जप, होम, दान करे । 
कल्याण की अभिलाषा करने वालों को इस तरह सुनि का वचन 
अवश्य मानना चाहिए । ऐसा करने से कुशल अवशय होता है. २२-२४ 
मूलपादजन्मफलम्‌-- 
मूलस्य पादत्रितये क्रमेण पितुज नन्याश्च धनस्य रिष्टम्‌ । 
चतुर्थपादः शुभदो नितान्तं सार्पे विलोमं परिकर्पनीयम्‌।।२५।। 


३६ जवकांमरणे--< | 


जिसका जन्म मूल के पहले तीन चरण में हो उस के कभ से 
पिता, माता चर्‌ धन का नाश होता है, अर्थात्‌ पहले चरण में जे 
हो तो पिता का, दूसरे चरण में माता का ओर तीसरे चरण में घा 
का नाश होता है। [ चतुर्थ चरण में जन्म हो तो शुभ होता है।] 
अश्लेषा नक्षत्र में इससे उलटा फल जानना चाहिये, अथोत्‌ प्रश्न 
चरण में शुभ, द्वितीय चरण में घन का, ततीय चरण में माता का 
और चतुर्थ चरण में पिता का नाश होता है ॥ २५ ॥ | 
मूलनक्षत्रवेलाजन्मफलम्‌--- सँ 
कृष्ण तृतीया दशमो वलच्षे भूतो महीजाकिबुथः समेत; । 
चेखन्मकाले किल यस्य मूलगुन्यूलनं तत्कुरुते कुलस्य २६॥ ` 
जन्म समय में मूल नक्षत्र अगर ऊृप्णपक्त की तृतीया, दशमी, 
शुक्लपक्ष की चतुर्दशी इन तिथियों ओर मङ्गल, शनि, बुध इन चारों. 
खे युक्त हो तो कुलनाश कारक होता हे ॥ २६ ॥ | 
दिवा सायं निशि प्रातस्तातस्य मातुसस्य च । 
पशूनां मित्रवर्गस्य क्रमान्मूलमनिष्ठदस्‌ ॥ २७॥ | 
मुल नच्तत्र होते हुए यदि दिन मे जन्म हो तो पिता के कुछ का: 
सायंकाल में माता फे कुल का, रात्रि में पशुक्तों का, पातःकास सें मित्र 
वर्गा का नशा होता है ' २७॥ 
बुरुषःकृतो सूलाश्‍्लेषयेघट. स्थापनम्‌-- 
मू पञ्च सुखे पश्च स्कन्धयोधटिकाएकम्‌ | | 
गजाश्च थुजयोयुग्मं हस्तयोह दयेऽएक्रस्‌ ॥ २८ ॥ ' | 
युग्मं नाभा दिशो गुह्ये षट्‌ जान्वोः पट्‌ च पादयोः । 
विन्यस्य पुरुपाकारे मूलस्य फलमादिशेत्‌ ॥ २९ ॥ । 
सल नक्षत्र के आदि की घटी से पुरुषाकार सुल के शिर में ५ घटी, 
. झुख में ५ घटी, कन्ये सें ८ घटी, सुज में ८ घटी, हाथ में २ घटी 
हृदय सं ८ घटा, नाभि में २ घटी, गुद्योद्रिय में १० घटी, जंघा में ९ | 


घटी ओर पेरों में ६ घरी क्रम से न्यास कर फलादेश करे ॥२८-२६॥ | 


|] 
} 


भकळूजफएल । 9७ 
पुदुषाङतिसूल धडीफलम्‌-- 
छत्त्रलाभः दिरोदेशे वदने पिटुघातकम्‌ । 
र 
स्कम्थयोधूंबहत्वं च बाहुयुर्मे त्वकमकृत्‌ ॥ ३० ॥ 
हत्याकारः करदन्दे राज्याप्तिह दये भषेत्‌ । 
अएपायुर्नाभिदेशे च गुह्ये च सुखमद्धतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जङ्घायां भ्रपणप्रीति! पादयोर्जीबिताल्पता । 
घटीफलं किल परोक्तं मूलस्य चुनिपुङ्गबेः ॥ ३२ ॥ 
पुरुषाकृति सूल के मस्तक की घटो में जन्म हो तो छत्र लाभ, 
सुख की घडी में पिता का नाश, कन्ये को घटो में भार ढोने घाला, 
भुअ की घटी में ककमी, हाथ,की घरी में हिसक, हृदय की घटी में राज्य 
साभ, नामि की घरो में अरपायु, गुह्यन्ट्रिय की घटी में चिचित्र सुख 
चाखा, जंघा को घरी में घूमने चाला ओर पेरकी घटी में अल्पायु होताहे 
इस तरह सुनिचया ने सूल को घटियों में जन्मका फ : कदा छे ३०-३२ 
| श्र आउ्लेघाघटीफलम्‌-- 
_ विज्ञेयं विदुधे! सब सार्पे तच्च विपययात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ स्पष्ट हे ॥ ३३ ॥ 
_ शलाश्लेषयोपुद॒तेपतिमाह-- 
राक्षसो यातुधानश्च सोमः शुकः फणीश्वरा; । 
पिता माता यमः कालो विश्वे देवा महेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
शर्वाख्यश्च झुपेरथ शुक्रो मेघो दिवाकर; । 
गन्धर्वो यमदेवश्व अरमा विज्णुयमस्तथा ॥ २५ ॥ 
श्वरो विष्णुख््रो च पवनो सुनयस्तथा। | 
पण्सुखो भुद्धिरीटी च गारी नाञ्जी सरस्वती ॥ ३६ ॥ 
प्रजापतिश्च भूलस्य त्रिशद क्षणनायका; । 


_ आश्लेषायां विषयस्तां नागतुल्यफलप्रदाः ॥ ३७॥ 
अथ स्पष्ट है ॥ ३४-३७ ॥ 





नतानफलम। ३६ 
आश्लेयानसणस्य लुहुतेशायक्रम्‌-- | 
सुहत| सुते स्वामी मुह॒त । मुद्दत स्वामी 
सघ 
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४० जातकामरणै--- | 
अशुभरहर्फलमू-- 
राक्षसो यातुधानश्च पितृसंज्ञो यमस्तथा । 
कालश्चति मुहत्तेशा जन्मक्रालेऽशुभाः स्थृताः ॥ ३८ ॥ | 
पूर्वोक सुहूतेशा में राक्तल, यातुधान, पिता, यम, काल, ये पांचों . 
सुहृतेश जन्म काल में अशुभ हैं ॥ ३८ ॥ | 
सूलेजरक्त-- | 
वेदाः सप्त गजाः काष्टाः खेटा वाणाश्र षट्‌ शिवा; । 

मूलस्तम्भत्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा ॥ ३९ |! | 
मूल नक्षत्र के आदि से ४ घटो जइ, ७ घटी स्तम्भ, ८ घरी | 
त्वचा, १० घरी शाला, ६ घडी पत्र, ५ घरी फूल, ६ घटी फल ओर. 
११ घरो शिखा में स्थापन कर मूलवृक्ष वनावे ॥ ३६ ॥ 
सूलवृक्तफलम्‌-- | 
सूलटऱक्षविभागेषु मङ्गलं हि फले दले । | 
अमङ्गलं तथा बिद्याच्छेषभागेषु निञ्चितभ्‌ ॥ ४० ॥ | 

मूलत्रृ्त के विभाग में यदि फल या पत्र को घड़ियों में जन्म हो | 


शुम फल ओर शेष भाष में अशु फल जानना चाहिए ॥ ४० ॥ 
मूलजातस्य शुप्नाशु भम्‌ू--- 


पादे मुहे वेलायां हक्षे च पुरुषाकृतों । 
अनिष्टमशुभाधिक्ये शुभाषिक्ये शुभं फलम्‌ || ४१ ॥ 


 पर्वोक्त चरण फल, सुहृतफल, चृत फल, पुरुषाकृति चक्कफल इन | 
चारा फलों में म फल अधिक हो तो शभ, अशभ फल अधिक हो | 


। 


= 
1 


| 
| 


अशुभ समझना चाहिए ॥ ४१॥ 
पितुनच्तत्रजन्मफखम्‌- 
पितु्रातुञ्च नक्षत्रे प्रसूतिर्जायते यदि । ` 
तातं वा भ्रातरं ज्येष्ठं रिष्टं स कुरुते भुवस्‌ ॥ ४२ ॥ 


पिता या उपरे भाई के जन्म नक्षत्र में जन्म हो तो पिता या ज्येष्ठ 
आई का अरिए कारक होता हे॥ ४२॥ 


SO PP “»... > 


नच्तञञफरम्‌ । ४१ 


तथा शान्तिः-- 
मूलवच्छान्तिक तत्र विधेयं हि विचक्षणः । 
भूमिरत्नानि हेमान्न॑ देयं विम्रषु भक्तितः ॥ ४३ ॥ 
यण्डितों के द्वारा मूल को तरह शान्ति करानी चाहिये। तथा 
त्राह्मणों को भूमि, रल, सुवण, अन्न दान देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
मूलनच्तत्रजन्मफलम्‌-- A 
सुखेन युक्तो धनवाहनाढ्यो हिंस्रो वलाळ्यः स्थिरकमकता । 
प्रतापितारातिजनो मनुष्यो सूले कृती स्याजननं प्रपन्नः ॥४४॥ 
सूलनक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य सुखी, घन वाहन से युक्त , दुष्ट, बढो, 
स्थिर कार्य करने घाला, शत्रुओं को नाश करने घाला और बुद्धिमान्‌ 
होता है. ॥ ४४ ॥ 
पूर्वाषाट नक्षत्रजन्मफलम्‌- 
भूयो भूयस्तोयपानानुरक्तो भोक्ता चऱ्वद्वाग्विलासः सुशीलः । 
नूनं संपञ्जायते तस्य गाढा पूर्वापाढा जन्मभं यस्य पुसः ॥४५॥ 
पूर्वाषाढ नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य चार वार पानी पोने के लिये 
आतुर, भोगी, बोलने में चतुर, सुशील ओर गहरो सम्पत्ति चाला 
होता है ॥ ४५ ॥ 
उत्तराषाढनचात्रजन्मफलम्‌-- 
दाता दयावान्‌ विजयी विनीतः सत्कप्रकर्ता बिश्चुतासमेतः । 
कान्तासुतावाप्तसुखो नितान्तं वेशने सुवेषः पुरुपोऽभिमानी ॥४६॥ 
जिस का जन्म उत्तराषाढ नक्षत्र में हो वह दाता, दयावान, विजयो, 
मश्न, उत्तम कार्ये करने घाला, सामथ्यं से युक्त, ख्ी-पु्र के द्वारा 
सुखी, सुन्दर ओर अभिमानी होता है ॥ ४६ ॥ 
अभिजिन्मफलम्‌-- 
अतिसुललितकान्तिं संमतः सञ्जनानां 
नु भवति विनीतश्चार्क्रीतिः सुरूपः । . 


४२ | ज्ञातकाअरणे-- 


द्विजवरसुरभक्तिव्य क्तवाड्मानव!स्या 
दभिजिति यदि सूतिभूषतिः स स्ववंशे ॥ ४७ ॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष अति सुन्दर, सञनो का स्नेही, 
नस्र, यशस्वी, देचता-ब्राह्मणों का भक्त, स्पष्ट बोलने घाला ओर अपने 
कुल में प्रधान होता हे ॥ ४७ ॥ 


श्रचणनच्षत्रजन्मफलम्‌-- 
'शास्रानुरक्तो वहुपुत्रमित्रः सत्पात्रभक्तिविजितारिपक्ष) । 
आणी पुराणश्रवणप्रवीणश्चेजन्मकाले श्रवणं हि यस्य ॥४८ 
अवणा नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष शाख में निरत, बहुत पुत्र-सित्र 
चाला, सञ्जनों का भक्त, शत्रुओं को जीतने चाला और पुराण श्रचण 
करने में प्रवीण होता हे ॥ ४८ ॥ 
घनिष्ठटानक्षत्रजन्मफलम्‌--- 
आचारदातादरचारुणीलो धनाधिशाली बलवान्‌ कृपालु? । 
यस्य प्रसूती च भवेद्धनिष्ठा मद्ाप्रतिष्ठासहितो नरः स्यात्‌ ॥४९॥ 
जिसका जन्म धनिष्ठानक्षत्र में हो बह सदाचारी, लोगों के आदर 
करने में सुन्दर स्वभाव चाला, धनी, बली, दयालु और अत्यन्त 
प्रतिष्टा से युक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
शतभिषानच्षत्रजन्मफलम-- 
शीतभीरुरतिसाहसी सदा निष्ठुरो हि चतुरो नरो भवेत्‌ । 
बरिणामतिशयेन दारुणो वारुणोइनि च यस्य संभव; । ५० ॥ 
शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य शोत से डरने चाला, अति 
साहसी, दानी, निष्ठुर, चतुर ओर शत्रुओं को नाश करने वाला 
होता है ॥ ४० ॥ 
ः पूर्वाभादपदानच्षत्रजन्मफलखम्‌-- 
जितेन्ट्रियः सवकलासु दक्षो जितारिपक्षः खलु यस्य नित्यम्‌ । 
भवेन्मनीषा सुतरामपूर्वा पूर्वादिका भाद्रपदा प्रस्नतौ ॥ ५१ ॥ 


नरवाशफलम' । ४३ 
पूर्वाभाद नचात्र में जिस का जन्म हो चह जितेन्द्रिय, सब कलाओं 
में कुशल, शत्रुओं को जीतने वाला ओर अपूध बुद्धि चाला होता है ५१ 
उत्तराभाद्रपदानक्षत्रजन्मफलम-- ५ 
कुलस्य मध्येऽधिकभूषणं च नात्युचदेहः शुभकमकत्ता | 
यस्योत्तराभाद्रपदा च जन्यां धन्यो भवेन्मानधनो वदान्यः ॥५२॥ 
उत्तशाभाद्र नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य कुल के चीच में ग्रलडूरण 
स्वरूप, मध्यम कद का, सुन्दर कमे करने वाला, मानी, धनी, दानी 


रौर यशस्वी होता हे ॥ ५२॥ 
रेवतोन च्षत्रजन्मफलम-- 


चारुशीलविभवो जितेन्द्रियः सद्धनानुभवनेकमानसः | 


मानवो ननु भवेन्महामती रेवती भवति यस्य जन्मभस्‌ ॥ ५२ ॥ 
रेवती नक्षत्र में उत्पन्न पुरुष सुन्दर स्वभाव चाला, खुन्द्र घन 
बाला, जितेन्द्रिय, नीति माग से कमाने वाला ओर बड़ा वुद्धिमान 


होता है॥ ५३॥। . 
अथ बृहज्ञातकोक्तनवांदाफलम्‌ , तरादौ प्रथमनचांशजन्मफलम्‌- 


विनीतो धम शीलश्च सत्यवादी इढत्रत; । 
विद्याव्यसनशीलश्च जायते प्रथमांशके ॥ १ ॥ 
जिस का जन्म राशि के प्रथम नवांश में हो घह नञ; घेशील; 
सत्यवक्ता, दढप्रतिज्ञ ओर विद्याम्यास करने चाला होताहै॥ १॥ 
्ितीयनवांशजन्मकलम्‌- 
उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामेषु पराजितः । 
गन्धर्षप्रमदासक्तो जायते द्वितीयांशके ॥ २ ॥ 
जिस का जन्म द्वितीय नवांश में हो चह प्राप्त घन का भोग करने 
चाला, युद्ध में पराजित होने चाला और वेश्यागामी होता है॥ २॥ 
तुतीयनवमांशजन्मफलम्‌-- 
स्त्रीजितश्रानपत्यश्न मायायुक्तोरपवीय वान्‌ । ` 
बीरविद्याविचारज्ञो जायते तृतीयांशके ॥ ३ ॥ 





४४ जातकाभरणे-- 


तृतीय नवांश में उत्पन्न मनुष्य सी के घरा में रहने चाला, सन्तति 
रहित, माया से यु, विर्षल ओर युद्ध विद्या को जानने घाला 
होता है ॥ ३ ॥ सती 
जतुर्थनवमांश जन्म फलम्‌-+- 
बहुख्रीसुभगः पूज्यो जलसेवी पनान्वित! । 
नृपसेज्यथवाप्पात्यश्रतुर्थाशे प्रजायते ॥ ४ ॥ 
चतुथ नवांश में उत्पन्न हो तो यहुत खो वाला, सुन्दर, सावनीय, 


जल में विशेष प्रिय, घन से युक्त ओर राजा का सेचक या शाजमन्त्री 
होता है ॥ ४ ॥ 


पञ्चमनवर्मांशजन्मफल म्‌-+- 
वहुमित्रजनामात्यो वन्धुमित्रसुखान्वित; । 
महत्मतिष्ठामाझोति संजातः पश्चमांशके ॥ ५॥ 
पञ्चम नवांश में उत्पन्न मनुष्य वहुत मित्र घाला, राक्षमन्त्री, बल्छु- 
मित्रों के सुख से युक्त, ओर घडा प्रतिष्ठित होता हे ॥ ५ ॥ 
एछ्ठनवमांशजन्मफलस्‌-- 
जितवेरिगणो पीरो इृढसौहृदकारकः । 
जायते मण्डलाधीशो नरः षष्टांगकोद्धवः || ६ ॥ 
यष्ठ नवांश में उत्पन्न पुरष शत्रुओं को जीतने घाला, इढ मित्र 
करने घाला, और मण्डलेश होता है ॥ ६ ॥ 
| सप्तमनवर्मांशजन्मफलम्‌--- 
अव्याहताज्ञः सत्र पृथ्वीनाथः कलायुतः । 
सेनापतित्वमाझोति संजातः सप्तमांशके ॥ ७ ॥ 
सप्तम नघांश में जित का जन्म हो घह सब जगह आपनो आज्ञा 
को चलाने बाला, राजकला युक्त और सेनापति होता है ॥ ७॥ 
अघएमनवसाशजन्मफलम-- 
उदारधी? क्षितिर्यातो धनधान्यव्ययोदितः । 


कोपी दुजनतप्ताङ्गो नरो जातोऽछमांशके ॥ ८ ॥ 


येगफलम । 114 


आएम नघाँश में उत्पन्न पुरुष उदार वुद्धि चाला, भूमि में सचेत्र 
चिख्यात, घन धान्य को व्यय करने घाला, क्रोधी और दुर्जना से कष्ट 


पाने घाला होता है ॥ ८ ॥ र 
नचम नवमांशजन्मफलम्‌--- 


दीर्घजीवी प्रसन्नात्मा विद्याभ्यासी सदा सुखी । 
ज्ञाता धर्मी जनी मान्यो जायते नवमांशके ॥ & ॥ 
नवस नवांश मे जिस का जन्म हो, चह वहुत दिन जीने चाला, 
प्रसन्न मन चाला, विद्याभ्यास करने बाला, सदा सुखी, ज्ञानी, धर्मात्मा, 
घनी ओर माननीय होता है ॥ ६ ॥ 
अथ योगजन्मफलानि, तत्रादोविंप्कश्सयोगजन्मफलम्‌--- 
सश्‍वत्कान्तापुत्रमित्रादिसोर्यं स्वातन्त्यं स्पात्सवकायप्रसंगे । 
चञ्चदेहोत्पादने मानसं ।चेद्विण्कंभे वे संभवो यस्य जन्तोः ॥ १ ॥ 
खिप्कस्म योग सें उत्पन्न पुरुष सदा स्त्री पुत्र मित्रों से सुख पाने 
वाला, सब काये को करने मे स्वतन्त्र और अपने शरीर को सुन्दर 
बनाने में तत्पर होता है ॥ १ ॥ | 
प्रीतियोगजन्मफलम्‌--- 
वक्ता चन्नद्रपसंपत्तियुक्तो दातात्यन्तं स्यात्मसब्ञाननश्र । 
जातानन्दः सद्विनोद्रसंगाद्धमप्रीतिः प्रीतिजन्पा मनुष्य; ॥ २ ॥ 
प्रीति योग में जिस का जन्म हो व्ह बोलने वाला, सुन्दर स्वरूप 
घाला, सम्पत्ति युक्त, अत्यन्त दाता, प्रसन्न मुख, सञ्जनों के आनन्द से 
स्वयं आनन्दित होने चाला और धर्म में प्रीति रखने वाला होता हे ॥२॥ 
आयुष्मान्‌ योगजन्मफलम--- 
अर्थाप््यथ साहसेरन्वितश्व नानास्थानोद्यानयानप्रहत्तिः । 
यस्यायुष्मान्‌ संभवे संभवेद्वै स्यादायुष्मान्मानवों मानयुक्तः ॥३॥ 
आयुष्मान्‌ योग से उत्पन्न पुरुष घनोपाजन के लिये साहस करने 
वाला, अनेक स्थान के बगीचे में जाने चाला, दीर्घायु ओर मानी 
होताहे॥३॥ | | 


४६ जातकाभरणे-- 


सौभाग्ययागजन्मफलम्‌--- 
ज्ञानी धनी सत्यपरायणः स्यादाचारशीलो बलवान्‌ विवेकी । | 
सुश्हाघ्यसोभाग्यविराजमानः सौभाग्यजन्मा हि महाभिमानी ॥४॥ | 
सौभाग्य योग में उत्पन्न मनुष्य ज्ञानी, घनी, सत्यचक्ता, सदाचारी, | 
बलवान, विवेको, सुन्दर सौभाग्य से युक्त और बड़ा अभिसानो 
होता हे ॥४॥ | 


शोभनयोगजन्मफलम-- 
सत्वरोतिचतुरः सदुत्तरश्वारुगारवयुतश्व सन्मतिः । 
नित्यशोमनविधानतत्परः शोभनो भवति शोमनोद्भवः ॥ ५ ॥ 


शोभन योग में उत्पन्न मनुष्य जलदो उत्तर देने में चतुर, सुन्दर, 
गोरवी, सुन्दर बुद्धि चाला, ओर प्रतिदिन अच्छा काम करने चाला 


होता है ॥ ५ ॥ 
अतिगण्डयोगजन्मफलम्‌- ४ | 
सदा मदो यो गलर्क सरोषो विशालवक्त्राङघिरतीव धूतः। | 
९ 1 
कलिप्रियो दीघ हनुम नुण्यः पाखण्डिकः स्यादतिगण्डजातः ॥ ६ ॥ 
अतिगण्ड योग में उत्पन्न मनुष्य सवदा अहङ्कार युक्त, कण्ठ रोगी, ' 
क्रोधी, वहुत वड़े हाथ पर वाला, अतिधूर्त, भगड़ाल, वड़ो ठोड़ी | 
वाला ओर पाखण्डी होता है ॥ ६॥ | 
सुकमयोगजन्मफलम्‌-- | 
७ | 
हुछः सदा सवकलाप्रवोणः ससाहसोत्साइसमन्वितश्च । | 
परोपकारी सुतरां सुकर्मा भवेत्सुकर्मा परिस्रतिकाले ॥ ७ ॥ | 
सुकमा योग में उत्पन्न मनुष्य सदा आनन्द युक्त, सव कलाओं में - 
कुशल, साहसी, उत्साही, परोपकारो और सुन्दर कमे करने चाला! 


होता है ॥ ७॥ 
घृतियो गजन्मफलम्‌- 


राज्ञो वदान्यः सततं प्रहष्ठ! श्रेष्ठ! सभायां चपलः सुशीलः । 


योगफलम । छे 


नयेनयुक्तो नियमेन श्त्या प्रत्याह्वय यस्य नरस्य जन्म ॥ ८ ॥ 
शति योग में उत्पन्नं मनुष्य पण्डित, दाता, सदा आनन्द युक्त, 
सभा में श्रेष्ठ, चञ्चल, सुन्दर स्वभाव चाला, नीति नियम ओर भरेयं 
से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 
शुलयोगजन्मफलम्‌-- 
नरो इरिद्रामयसेयुतश्च सत्कम विद्याविनये विरक्तः । 
यस्य प्रसृतियंदि शूलयोगे शूलठ्यथा तस्य भवेत्कदाचित्‌ ॥ ९ ॥ 
शूल योग में उत्पन्न पुरुष दर्द, रोग यु; सुन्दर कर्मे, चिद्या, 
विनय इन सवां से रहित और कदाचित्‌ शूल रोग से पोडित होता है॥६॥ 
£ गरणडयोगजन्मफलम्‌-- 
धूत! सुदृत्काय पराङ्ुखश्च शी बिशेपात्पम्षस्वभावः । | 
चेत्संभवे यस्य भवेच्च गण्डः प्रचण्डकोपः पुरुपः प्रदिष्टः ॥१०॥ 
गण्ड योग में जिस का जन्म हो वह धूते, मित्र कार्य को नहरों 
करने चाला, कलेश युक्त, कठोर स्वभाव वाला और वडा क्रोधी 


होता है ॥ १० ॥ 


वद्धियोगजन्मफलम्‌-- 
सुसंग्रहभीतिरतोव दक्षो धनान्वितः स्यात्क्रयविक्रयाभ्यास्‌ । 
प्रसूतिकाले यदि यस्य हृद्धिरभाग्यामिहृद्धेनियमेन तस्य ॥११॥ 
बृद्धि योग में उत्पन्न मनुष्य संग्रह करने में अधिक प्रम रखने चाला, 
अति चतुर, कय विक्रय के दारा घनी ओर वड़ा क्रोधी होता है ॥११॥ 
भुचयोगजन्मफलम्‌— 
निश्चला हि कमला सदालये संभवेच वदने सरस्वती । 
चारुकोर्तिरपि चेद्धुव तदा चेदृध्रुवो भवति यस्य संभवे ॥१२॥ 
भुव योग में जिस का जन्म हो उस के ग्रह में सदा लचमी स्थिर 


रहती है, सुख में सरस्वती रहती है, ओर निश्चल कोति होती है ॥१२॥ 
वयाघातयोगजन्मफलम-- 


क्ररोब्ट्पदृष्टिः कृपया विहीनो महाहनुः स्यादपवादवादी । 


४८ ञातकाभरणे-- 


असत्यतापीतिरतीत्र मत्यों व्याघातजातः खलु घातकर्ता ॥१३॥ 
व्याघात योग मे जिस का जन्म हो वह क्रर, थोड़ी इष्टि चाला, 
निर्देयी, बडी ठोढ़ी चाला, दसरे का अपवाद वोसने चाला ( निन्द्क ), 
असत्य चक्ता ओर हिसक होता हे ॥ १३॥ 
हषणयोगजन्मफलम्‌- 
सुस्तिग्धगात्रः कृतशासत्रयत्नः सुरक्त भूषावसनाचुरक्तः । 
प्रसूतिकाले यदि इपणश्चेत्स मानत्रो वै रिपुकर्षणः स्यात्‌ ॥१४॥ 
हपण योग में उत्पन्न मनुष्य कोमल शरीर चाला, शाख का 
अभ्यास करने चाला, लाल वस्त्र ओर असङ्रण में प्रेम रखने वाला 
तथा शत्रुओं का नाशा करने वाला होता है ॥ १४ ॥ 
वञ्योगजन्मफलम्‌— 
सुधीः सुबन्युगुणवान्महोजाः सत्यान्तितो रत्नपरीक्षकः स्यात्‌ । 
चेत्संभवे यस्य च वञ्रयोगः सवञ्जयुक्तोत्तमभूपणाल्यः ॥ १५ ॥ 
वज्र योग में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर बुद्धि चाला, सुन्दर घन्छु घाला, 
गुणवान , मद्दावलो, सत्यवक्ता, रलों को परीक्षा करने बाला, और 
हीरायुक्त भूषण धारण करने चाला होता हे ॥ १४ ॥ 
४६ सिड्धियोगजन्मफ हाम्‌ 
उदारचेताश्चतुरः सुशीलः शास्त्रादरः सारदिराजमानः । 
प्रसूतिकाले यदि यस्य सिद्धिर्भाग्याभिष्टद्विः सततं हि तस्य ॥१६॥ 
सिद्धि योग में पदा होने चाला उदार, चतुर, सुशोल, शास्त्र में 


आदर रखने चाला, तत्त्व को जानने वाला, और सदा अतिमाग्यज्ञाली 
होता है ॥ १६॥ 


व्यतीपातयोगजन्मफलम्‌-- 
उदारबुद्धिः पिढमातृवाक्ये गदातंमूतिश्च कटोरचित्तः । 
प्रस्य कार्य व्यतिपाततुल्यो नरः खलु स्याद्वयतिपातजन्मा ।।१७॥। 
व्यतीपात योग में उत्पन्न पुरुष माता पिता के घना में हर्ष 
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पूर्वक रहने घाला, रोगी, कठोर ओर दूसरे के कार्य में वाया डालने 
बाला होता हे ॥ १७॥ 
वरायान्‌ योगजन्मफलस्‌-- 
उत्पन्नभोक्ता विनयोपपन्नो द्रव्याउपता-सद्व्ययतासमेत; । 
Ce ८5 कप 
सुक्रमसाजन्यतया वरीयान्‌ भधेद्वरीयान्‌ प्रभवे हि यस्य ॥१८॥ 
वरीयान्‌ योग में उत्पन्न घात को भोगने घाला, नध्रता युक्त, थोड़ा 
घन रहने पर भी समीचीन व्यय करने चाला, सुन्दर कमे और खुज- 
नता से श्रेष्ट होता है ॥ १८ ॥ 
परिघयोगजन्मफलम्‌- 
असत्यसाक्षीप्रतिथूव हूनां व्यक्तात्मकमां क्षमया विहीनः । 
दक्षोऽरपभक्षो विजितारिपश्षस्त्मधर्षितो वे परिघोद्भवः स्यात्‌ ॥१९। 
परिघ योग सें उत्पन्न पुरुष असत्य गवाही देने चाला, बहुता का 
जमानतदार, अपने कसे को स्पष्ट करने चाला, क्षमा से रहित, चतुर, 
आढ्पभोक्ता, शत्रओं को जीतने घाला ओर दधष होता हे ॥ १६ ॥ 
| शिवयोगज्न्म फल म्‌-- 
 झन्मन्त्रशास्त्राभिरतों नितान्तं जितेन्द्रियथारुशरीरयहि! 


योगः शिवो जन्मनि यस्य जन्तोः सदा शिवं तस्य शिवप्रसादात ॥२०॥ 
| शिच योग से उत्पन्न मचुष्य मत्वश्यास्त्र का शाता, जितेन्द्रिय, 
सुन्दर शरीर चाला और शिव जी की प्रसन्नता से सदा कुशल से 


। युक्त होता हे ॥ २० ॥ 
| सद्धयोगजन्मफलस- 


| जितेन्द्रियः सत्यपरोऽतिगोरः सर्वेषु कार्येष्वतिकोविदश्च । 

_ भवेत्मसरूता यदि सिद्धियोग! सिद्ध्यन्ति कायाणि कृतानि तस्य ।।२१॥। 
| सिद्ध योग में उत्पन्न मनुष्य सत्यवक्ता, अत्यन्त गोर, सब काय 

' को जानने बाला और अनेक कायं को सिद्ध करने चाला होता है॥२१॥ 
| खाध्ययों ग जन्मफलस्‌- 

' नूनं विनीतथतुरः सुहासः स्वकाय दक्षो जितशनुपक्ष: । 

| डे ° 


५० | जञासकामरणजे-- | 
सन्पन्त्रचिद्याविधिनैव सर्व संसाधयेत्साध्यमचो हि दक्षः॥ २२ ९ 
साध्य योग में उत्पन्न पुरुष नन्न, चतुर, दास्य युक्त, अपने काये में | 
कुशल, शत्रुओं को जीतने वाला, और मन्त्रविद्या के विधि से सव | 
कार्यसाधन करने वाला होता है ॥ २२॥ | 
शुभयोगजग्मफलम्‌- | 
शुभप्रचारः शुभवाग्विलासः शुभस्य कर्ता शुभलक्षणथ । | 
शुभोपदेशं छुरुते नराणां यस्य प्रसूतौ शुमनामयोगः ॥ २३॥ + 
शुभ योग में उत्पन्न पुरुष छम काये करने चाला, सुन्दर घचन | 
बोलने वाला, शुभ लक्षण से युक्त और मडुष्यों के चोच में छुद्र 
उपदेशक होता है ॥ २३ ॥ | 
शुकलगेग नन्मफल्तम्‌- 
जितेन्द्रियः सत्यवचा महौजा वाग्वादसंग्रामजयाअ्युपेतः । 
सन्मानशुक्लाम्वरघारणेच्छः शुक्लोद्धबो वै भयसंयुतः स्यात्‌ ॥२४॥ 
शुक्ल योग में उत्पन्न वालक जितेन्द्रिय, सत्यरक्ता, महावली, वाद- ' 
विवाद ओर संग्राम में विजयी, सन्मान ओर स्वच्छ वस्न धारण को 
इच्छा रखने घाला, तथा धनी होता है ॥ <४॥ | 
ब्रह्मयोगजन्मफलम्‌- | 
विद्याभ्यासे प्रीतिरत्यन्तचेता नित्यं सत्याचारजातादरश्च । 
शान्तो दान्तो जायते चारुकर्मा ब्रह्मायोगः संभवे यस्य पुंसः |२५॥ 
ब्रह्म योग में उत्पन्न पुरुष विद्याभ्यास में अत्यन्त प्रेम रखने वाला, | 
सहृदय, सत्य और सदाचार से आदर पाने वाला, शान्त, दाता ओर | 
' सुकायं करने वाला होता है ॥ २४ ॥ | 
पेन्द्रयोग जन्मफलम्‌--- | 
प्राज्ञो बलीयान्‌ वपुलामलश्रीयुक्तः कफात्मा हि भवेन्महोजाः । 
निजान्तये वे मचुजो नरेन्रस्ैन्रङ्कवश्चार्तरमभावः ॥ २६॥ | 
पन्द्र योग में उत्पन्न मनुष्य पण्डित, बलो, अधिक निष्ट लच्मी 


करणफलम्‌ । | ४१ 
चाखा, कफी, तेजस्वी ओर अपने कुल में राजा के समान प्रभाव चाला 


होता है ॥ ,६॥ .. 
वेशतियोगजन्मफलम्‌- 
` चंचलश्च कुटिल; खलमैत्रः शात्नभक्तिरहितो इतचित्तः । 
' साध्वसे मनसि तस्य नो भ्रतिर्वेध्तिभवति यस्य जन्मनि ॥२७॥ 
| सेधति योग में उत्पन्न होने चाला चञ्चल, चुगलखोर, डुष्टलोगों 
-- के साथ मित्रता करने चाला, शास्त्र के ऊपर अविश्वास रखने चाला, 
| हृद्यशल्य और भय की चात में घीरतारहित होता है ॥ २७ ॥ 
| अथ करणजन्मफलम-- 
तत्नादी वचकरणजन्मफलम- 
कामी दयालुवलवोन्‌ सुशीलो विचक्षणः शीघरगतिः सभाग्यः। 
ववाभिधाने जननं हि यस्य नानाविधा तस्य भवेत्सुसंपत्‌ ॥ १ ॥ 
यच करण में उत्पन्न मनुष्य कामी, दयालु, बलवान, सुशील, 
। यण्डित, जल्दी चलने चाला, भाग्यवान्‌ और सव सम्पत्तियों से युक्त 
। छोता है ॥ १॥ 
शा दालचकरणजन्मफलम्‌- 
। श्रतातिविलसङ्गलवत्तासंयुतो भवति चारुविल्षासः । 
' काव्यङ्ृद्वितरणप्रणयश्चेद्वालवेऽमलमतिशच कलाज्ञः ॥ २ ॥ 
| चालच करण में जिसका जन्म दो वह शर, वलो, सुन्दर» विलास 
। करने वाला, काश्य कता, दाता में अछ, बुद्धिमान और कलाओं को 
' जानने वाला होता है ॥ २॥ 
| कौसवक रणुज्न्मफल म्‌--- 
। कामी भ्रगरभोऽभिमतो बहुनां नूनं स्वतन्जो वहुमित्रसोख्यः । 
'  वलान्वितः कोमलवाग्बिलासः श्रेष्ठ; इले कोलबजातजन्मा ॥३॥ 
कोलच करण में उत्पन्न पुरुष कामी, ढीठ, सेवों का प्रिय, स्वतन्त्र, 
। बहुत मित्रो से युक्त, बलान, कोमल बोलने वाला ओर थेष्ठ कुल में 
। पेदा हुआ दोता हे ॥ ३॥ 


५३ जालकाभ्ररणे-- 
अथ तैतिलकरणञन्मफलम- - 
चास्कोमलकलेवरशाली केकिलालसमनाश्व कलशः. | 
बाखिलासङुशञलोऽतिसुशीलस्तेतिले विमलपीश्चलदक स्यात्‌ ॥४॥ 
तेलिल करण में जन्म हो तो सुन्दर और -कोमल शरीर चाखा, | 
क्रीड़ा विलास करने में चतुर, कलाओं को जानने चाला, योलने में कु- | 
शल, सुशील, निर्दोष बुद्धि वाला और चञ्चल दृष्टि घाला होता है ॥४॥ 
करणजन्मफलम- 


परोपकारे विहितादरश्च विचारसारश्चतुरो जितारिः | | 
शूरोऽतिधीरः सुतराग्नुदारी गरे नरश्चास्कृलेवरश्च ॥ ५ ॥ 
गर करण में उत्पन्न मनुष्य परोपकारी, विवेको, चतुर, शचुओं 
को जीतने घाला, शूर, अत्यन्त धीर, बड़ा उदार ओर सुन्दर शरीर 
बाला होता है ॥ ५॥ 
शिक्षक रणजन्मफलम्‌--< 
कलाप्रवीणः सुतरां सहासः प्राज्ञो हि सन्मानसमन्वितश्च । 
प्रसूतिकाले वणिजं हि यस्य वाणिज्यतोर्थागमनं हितस्य ॥६॥ | 
घणिज करण में उत्पन्न मनुष्य कलाओं मे निपुण, अत्यन्त हेस- | 
सुख, पण्डितं, सम्मान युक्त, ओर घाणिज्य से धनोपाजन करने घाला | 
होता है ॥ ६ ॥ | 
विश्टिकरणजन्मफलम्‌-- 
चारुवक्तचपलो बलशाली हेलयासिदरितारिकुलश्च । 
जायते खलमतिब हुनिद्रा यस्य जन्मसमये खलु भद्रा ॥ ७ ॥। 
विष्टि करण में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर सुख चाला, चञ्चल, बलो, | 
अनायास शत्रुओं को जीतने वाला, दुष्ट वुद्धि ओर अधिक सोने चाला 
होता है ॥ ७ ॥ 
शाकु निकरणजन्मफलम्‌- | 
अतिसुललितबुद्धिमन्त्रविद्याबिधाने गुणगणसमवेतः सवदा सावधानः 
ननुजनकृतसरूय:सव सोभाग्ययुक्तो भवति शकुनिजन्मा शाङुनञ्जानश्ीलः 
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केरणफलम्‌ । ५३ 
झकुनि करण में उत्पन्न पुरुष मन्त्रशाख को जानने चाला, शुणों 
से युक्त, सदा सावधान रहने चाला, वडुत मित्र करने पाखा, सच 
सौभाग्य से युक्त ओर शाकुनशाख् को जानने वाला होता है ॥ ८ ॥ 
च तुष्पद्क रणजन्सफलेम्‌-- 
नरः सदाचारपराङघुखः स्यादसंग्रहः क्षीणशरोरयष्टिः । 
चतुष्पदे यस्य भषे्नतिश्चतुष्पदात्सभ्बयुतो मनुष्य/ ॥ ९ ॥ 
चतुष्पद्‌ करण में उत्पन्न मनुष्य सदाचार से रहित, संग्रह से 
रहित, दुबल और पशुओं से सच परकार सुखी होता है ॥ ६ ॥ 
नागकरणजन्मफलम्‌- 


दुः्शोलवक्रचलनो वलवान्खलात्मा कोपानलाइतमतिः कलिकृत्ङुलोत्थैः। 
्रोहारङुलक्षयभवाद तिदीघकाले जातो हि नागकरणे रणरङ्गधीरः॥१०। 


नाग करण में उत्पन्न पुरुष दजन, छर, चञ्चल, वली, डुए हदय, 
क्रोध से नष्ट बुद्धि चाला, कुकर्म करने चाला, झगडाल्‌, द्रोह से कुल 
का नाश करने वाला और युद्धप्रिय होता हे. ॥ ९० ॥ 
किसतुझकरणजन्मफल म-- 
धर्मेण्यधर्म समतामतेः स्यादंगेप्यनंगे विवलत्वसुच्चे! । 
घेत्र्यामगेड्यां स्थिरता न क्रिचित्किस्तुध्नजातस्य हि मानवस्य ॥११। 
किस्तुव्न करण में उतपन्न भनुष्य घम, अधर्म दोनों में समान बुद्धि 
दाला, कामी, निवेल, मित्र ओर शत्रु दोनों में अस्थिर चुद्धि चाला 
होता है ॥ ११॥ 
गण्डान्तजन्सफलम्‌-- 
पौण्णादिगण्डान्तमवो हि मत्यः क्रमेण पित्रोरशुभोऽग्रजस्थः । 
जातस्य सत्यं विविभे प्रजातः सर्वाभिघातं कुरुते वदन्ति ॥ १॥ . 
रेवती आदि नच्तत्रों के तीन प्रकार के गण्डान्त (नक्षत्र गण्डान्त, 
तिथि गण्डान्त और लग्न गण्डान्त) में जिस का जन्म दो, वह कम से 
पिता, माता और ज्येष्ठ स्राता का नाश करता दे--अर्थात्‌ नक्षत्र 


श्छ जातकामफणे-- 
गण्डान्त में पिता, तिथि गण्डान्त में माता और लग्म गज्डान्त में - 


स्राता का नाश करता है । | 
यदि तीनों गण्डान्त में जन्म हो तो कुल का नाश करता है ॥१२॥ | 


घ्प्र्थ्‌ गणजन्मफतलम-तत्रादो देचगणजन्मफलम-- | 
सुस्वस्थ सरलोक्तिमतिः स्यादल्पभोजनकरो हि नरथ । | 
जायते सुरगणेन्यगुणज्ञ! सुज्वर्णितगुणो द्रविणाळ्यः॥ १॥ | 
देच गण में उत्पन्न मनुष्य सुन्दर स्वर वाला, कोमल वक्ता, स्वच्छ | 
बुद्धि, थोड़ भोजन करने चाला, अति शुणग्राही, गुणी और घनी | 
होता है ॥ १॥ | 
मचुण्यगणजन*मफलम--- | 
देवाद्विजर्चाभिरतोभिमानी धनी दयालुबलवान्कलाजः | | 
जः सुकान्तिः सुखदो वहूनां मत्यों भवेन्मत्यगणे ग्रस्तः ॥२॥ | 
मनुष्य गण में उत्पन्न देवता ओर घाहाण का अक्त, अभिमानी, | 
घनी, दयालु, वली, कलाओं को जानने वाला, पण्डित, सुन्दर तथा. 
बहुतों को सुख देने चाला होता है॥ २॥ | 
राक्षसगणजग्मफलमू-- 
अनरतजस्प्च कठोरचित्तः स्यात्साहसी क्रोधपरोद्धतश्व । 
दुःशीलहत्तः कलिकद्रलीयान्‌ रक्षोगणोत्पन्ननरो विरोधी ॥ ३॥ | 
राक्षस गण में उत्पन्न मचुध्य बहुत चोलने चाला, कठोर चित्त | 
बाला, साहसी, क्रोधी, उद्धत, बुरे स्वभाव घाला. झगड़ालू, बली और | 
लोगों का विरोधी होता है ॥ ३॥ | 
अथ लग्नफलम्‌ , तत्नादो मेषलभ्नजन्मफलम्‌-- | 
चण्डाभिमानी गुणवान्‌ सकोपः सुदृद्विरोधी च सखा परेषास्‌। - 
पराक्रममापतयशोविशेषो मेषोदये यश घुरुषोऽतिरोषः ॥ १ ॥ | 
मेष लग्न में उत्पन्न मनुष्य चढ़ा अभिमानी, गुणी, कोधी, अपने | 
मित्रों का विरोधी, दूसरे का स्वथ मित्र और अपने पराक्रम से यश _ 
पाने पाला होता है ॥ १॥ | 


कक PR 


एलवम । ५१ 


अश वुषसशजन्मफलम-- 
गुणाग्रणी स्याद द्रविणेन पूर्णो भक्तो गुर्णां हि रणमियश्व । 
घोरश्च शूरः मियवाक प्रशान्त; स्यात्पूरुषो यस्य दषे विलग्ने ॥२॥ 
वृष लग्न में उत्पन्न पुरुष शुणीजनों में श्रेष्ठ, धन से युक्त, शुरुजनों 
का भक्त, युद्ध मे प्रेम रखने वाला, धीर, शर, प्रिय बोलने वाला 
शान्त होता है ॥ २ ४ 
मिथुनखझ्जन्मफलम्‌-- | 
भोगी वदान्यो बहुपुत्रमित्र; सुगृढमन्त्रः सधनः सुशीलः । 
तस्य स्थितिः स्यान्टृपसन्निधाने लग्ने भवेद्वै मिथुनाभिधाने ॥३।। 
मिथुन लग्न में जिस का जन्म हो चह भोगी, दाता, बहुत पुत्र मित्र 
चाला, मनस्वी, घनी, सुन्दर स्वभावं वाला, और राजा के समीप रहने 
वाला होता है ॥ ३॥ 
ककेलग्नजन्मफलम्‌--- खै 
मिष्टान्शुक्‌ साधुरतो विनीतों विलोमबुद्धिजलकेलिशीलः । 
प्रकृ्ठसारोऽतितराष्टुदारो लग्ने कुलीरे हि नरो भवेद्यः! ४ ॥ 
कर्व लग्न में जिस का जन्म हो वह मिष्टा भोजन करने वाला, 
साधुओं में निरत, नत्र, चञ्चल बुद्धि वाला, जल में खेल करने चाला, 
तत्व को ग्रहण करने वाला और अति उदार होता है ॥४॥ 
सिडलग्मजातफलम- 
कृशोदरश्चास्पराक्रमश्च भोगी भवेद्पसुतोर्पभक्षः । 
CQ छ छ, ७ PN 
सज्ञातबुद्धिमनुजोभिमाने पश्चानने सर््नने विलग्ने ॥ ५ ॥ 
जिस का जन्म सिह लग्न में हो वह दुबल कमर वाला, सुन्दर 
पराक्रमी, भोगी, थोड़े पुत्र चाला, थोड़ा भोजन करने चाला र 
अभिमान युक्त बुद्धि वाला होता हे ॥ ५ ॥ 
कन्यालग्नजात फलम्‌ 
कामक्रीडासद्शुणज्ञानसच्चकौशस्याचेः संयुतः सुप्रसन्नः । 


लग्नं कन्या यस्य जन्यां जघन्यां कनया क्षीराब्धेरवाप्नोति नित्यम्‌ [| 
जिस का कन्या लग्न में जन्म हो चहद कामी, शुणो, ज्ञानी, कायां हे | 
कुशल, प्रसन्न ओर नित्य लदप्री युत होता है ॥ ६॥ | 
तुलालञजातफलम्‌- | 
गुणाधिकत्वाद द्रविणोपलब्धिर्वाणिञ्यकमभ्यतिनेषुणत्वस्‌। 
पद्मालया तन्निलये न लोला लग्नं तुला चेत्स कुलावतंस! ॥७॥- 
तुला लग्न में उत्पन्न मनुष्य गुणा के वाहुह्य से द्रव्य लाभ करने । 
वाला, वाणिज्य में अति कुशल, स्थिर लच्मो वाला और कुल में भूषण . 
होता है॥ ७ ॥ | | | 
वृश्चिकलशजातफलम--- | 

शरो नरोज्त्यन्तविचारसारोध्नवद्वविद्याधिकतासमेतः । 
रतिकाले किल लग्शाली भवेदलिस्तस्य कलिः सदेव ॥८॥ | 
वृश्चिक लग्न में उत्पन्न मनुष्य शूर, अत्यन्त विचारी, निष्ट बिद्या. 
-से युक्त ओर झगडा में सदा फंसा रहता है ॥ ८ ॥ | 
धतुलंञ्रजातफलम्‌- .- 
प्राज्ञ राज्ञः परिसेवनज्ञः सत्यप्रतिज्ञः सुतरां मनोज्ञ । र्य 
सुज्ञः कलाज्ञत्र धनुविधिज्ञत्रेन्नुधनुय स्य जनुस्तनुः स्यात्‌ ॥६॥ | 
. घबु लग्न में उत्पन्न पुरुष पण्डित, राजसेवा को जानने चाखा, इढ 
` . संकाटप घाला, अति सुन्दर, ज्ञानी, कलाओं को जानने चाला और | 
` - धनुविद्या को जानने वाला होता हे ॥६॥ 


कम 
. कठिनमूतिरतीव शठः पुमान्निजमनोगतकृद्‌ बहुसन्ततिः । 
सुचतुरोऽपि च॒ लुब्धतरो वरो यदि नरो मकरोद यसम्भवः ॥१०॥ 


` __ मकर लग्न में पेदा हुआ मनुष्य कुरूप, धूत, मनमानी कार्य करने 
. वाला, बहुत सन्तति वाला, बड़ा चतुर और अत्यन्त लोभी होता है १० 
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5 Ce |.  कुम्भलञजातफूलम्‌-- 
' `लालस्वान्ताऽत्यन्तसञ्ञातकामश्चंचहेहः स्नेहकुन्मित्रवर्गे । 


पूर्चोक्कफलप्राब्तिसम्रयम्‌ । ५७ 


सस्यारस्भः सम्भषेयुकसदस्मश्रत्स्यात्कृस्मे सम्भवो यस्य लग्ने ॥११॥ 


कुम्भ लग्न में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल चित्त चाला, अति कामी, 
सुन्दर देह घाला, मित्रों से स्नेह करने दाला, धान्यों का उपाजन 
करने वाला ओर आडझ्वरी होता है ॥ ११ ॥ 
मीनलञझजातफलस-- 
२७ 0० का ऽतिधूत 
द्लोऽस्पभक्षोऽश्पमनोमवश्च सद्रत्नहैमा चपलोऽतिधूत ¦ । 
स्यान्न च नानारचनाविधाने मीनाभिधाने जनने विलग्ने ॥१२॥ 
मीन लग्न में उत्पन्न मनुष्य चतुर, थोडा भोजन करने चाला, अरप 
कामी, रत्न-खुवणे से युक्त, चञ्चल, धूते और अनेक चीजों को बनाने 


वाला होता है ॥ १२ ॥ 
अथ पूर्वाक्तकलतारतस्यमाह-- 


भवेदलं लग्नवलं यथोक्तं विलभकाले प्रे प्रसूतो । 
तस्मिन्वलोने यदि बा विलग्ने युक्त क्षिते क्ररखगस्तयाटपध्‌॥ १३॥ 
अगर लग्न चलो हो तो पूर्वाक फल पूर्ण और निल होतो पूर्चौक्त 
फल अल्प देता है ॥ १४ ॥ ' 
पूर्वोक्तसंवत्सराद्फिल्प्रापिसमयमाह--- 
उक्तानि संवत्सरपूर्षकाणां फलानि तत्माप्तिरिति प्रकल्प्या । 
सांवत्सरं सावनवर्षपस्य पाके्यनतुप्रभव॑ खरांशोः ॥ १४ ॥ 
मासोद्धव॑ मासपतेस्तथेन्दोगंशोइपक्षपरभवं च यत्स्यात्‌ । 
तियिप्रभूत॑ करणोद्कर्ब च चन््रान्तरेऽककस्य दशाविभागे ॥१५॥ 
वारोद्धवं वारविभोर्विचिन्त्यं योगोत्थमिन्द्रकंवलान्वितस्य। | 
लग्नोद्धचं लग्नपतेद शायां इग्भावपुम्रादिजमेव भूह्मम्‌ ॥| १६ । 
पूर्चीक्त संचत्सर आदि फलप्राति का समय इस तरह कल्पना 
करना चाहिए। जैसे सावन चर्षपति की दशामें संवत्सर फल को 


और सूथेदशा में अयनफल, ऋतुफल की माति होती है ॥ १४ ॥ 
मासपति की दशा में मालफल की आसि, चन्द्रमा की दशा मे 


शर्ट र मातकाभरणे-- 


गणफल, नक्तत्रफल. पक्षफल, सूर्य की महादशा के मध्य चन्द्रान्तद्शा 
में तिथि फल, करण फल, वारेश को दशा में वारफल, रचि, चन्द्र 
दोनों में जो वलवान्‌ हो उस की दशा में योगफल, लझस्वामी की 
दृशा में लग्न फल, भाव स्वामी को दशा में भाव फल ओर राशीश 
की दशा में राशि फल की प्राति होती हे ॥ १४-१६ ॥ 
डिभाप्यचक्रमू-- 
डिस्भाख्यचक्रे रविभाच भानां त्रयं न्यसेन्मूध्नि मुखे त्रयं च । 
अ च ७५ (ै ५ न 
ट्रे स्कन्धयोदै शुजयोद्व्यं च पाणिद्वये वक्षसि पश्च भानि ॥ १ ॥ 
नाभो च लिङ्गे च तथकमेक ट्रे जातुनोः पादयुगे भपट्कम्‌ । 
पु'सां सदा व परिकल्पनोयं युनिप्रचयेः फलपुक्तमत्र || २ ॥ 
रचि जिस नक्षत्र में वतमान हो उस से ३ नक्षत्र शिर में, ३ नक्षत्र 
सुख मे, २ नचच दोनों कन्धों में, २ नक्षत्र दोनों शुजाओं में, २ नक्षत्र 
दोनों हाथों में ५ नक्षत्र वक्तःस्थल पे, १ नक्षत्र नाभि में, १ नचत्र लिङ्ग 
में, २ नक्षत्र दोनां जङ्का में और ६ नक्षत्र दोनों पेरा में स्थापन कर नरा- 
कार डिम्भ चक्र चनाने से जिस अङ्ग में जन्म नक्षत्र पड़े उस का फल 
वद्ध्यमाण रीति से समझे ॥ १-२ ॥ | 
डिभाख्यचके मस्तकनचत्रफलमाइह-- 
सद्रनचामीकरचार्वस्न विचित्रवालव्यजनातपत्रेः | 
विराजमानो मनुजो नितान्तं मौलिस्यले भं नलिनिमभोश्चेत्‌ ॥ 
डिम्मचक्र के मस्तक में जन्म नक्षत्र पड़े तो रल, सुचणे 
थक , सुवणे, सुन्दर 
वस्त्र, विचित्र चामर छुत्र आदि र से विराजमान होता है ॥३॥ 
सुखनच्चत्रफलम्‌--- 
मिष्टाशनानां शयनासनानां भोक्ता च वक्ता सतत प्रसन्न) । 
स्सिताननो ना बदनानुयातं भानोभवेद्ध जनने हि यस्य ॥ ४ ॥ 


यदि सुख सें जन्म नक्षत्र पढ़े तो मिष्टा भोजन करने चाला, सुन्दर 
शय्या पर सोने वाला ओर हँसमुख होता हे ॥ ४ ॥ 
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डिभाख्यचक्रफलम्‌। ५६ 


स्कन्थनक्तत्रफलम्‌--- 
हृपांशकों वंशविभूषणश्व महोत्सवाय प्रथितः प्रतापी । 
नरो$तिशूरो$तितरापुदारो दिवाकरोइस्थितमंसके चेत्‌ ॥ ५॥ 
यदि स्कन्ध सें जन्म नक्षत्र पडे तो ऊँचा कन्या चाला, कुल में 
प्रधान, उत्सव करने से चिख्यात, प्रतापो, शर और उदार होता है ॥५॥ 


.3जनचातफलम- ९ ७ 
त्यक्तस्वदेशः पुरुषी विशेषादृगर्नोद्धतः शींययुतो नितान्तम्‌ | 
विदेशवासाप्तमहत्मतिष्ठो मातण्डभं वाहुगतं प्रसूती ॥ ६॥ 
यदि भुज में जन्म नक्षत्र पड़े तो विदेश में रहने वाला, यहुत 
गोरघी, पराक्रमी और विदेशवास से विशेष प्रतिष्ठा पाने चाला 


होता है ॥ ६ ॥ 
पाणिनक्षत्रफलम्‌-- 
बदान्यतासदगगुणव्जितश्व पण्यादिरत्रादिपरीक्ष कश्च । 
सत्यावृताक्यां सहितो हि मर्त्यो दिवामणेभं यदि पाणिसंस्थम्‌ ॥७। 
यदि हाथ में जन्म नक्षत्र पड़े तो दान आर गुण से हीन, चाजार 
में रल की परीक्षा करने चाला तथा सत्य मिथ्या दोनों से युक्त 
होता है ॥ ७॥ 
चत्त/स्थलनक्तत्रफल्लम्‌--- 
भूपालतुल्यः स्वकुले सुशीलो वालो विशालोत्तमकीतिशाली ।:: 
शास्रे प्रवीणः परिस्तिकाले वक्षस्थले चेन्नलिनीशर्भ स्यात्‌ । ८ ।। 
यदि चच्तः्स्थल में जन्म नक्षत्र पड़े तो अपने कुल में राजा करे 
समान, सुशील, बड़े उत्तम यश वाला और शास्त्रमें प्रवीण डाता है ॥८॥ 
त नाभिनक्तत्रफलम्‌-_- 
क्षमासमेतो रणकमभीर। कलाकलापाकलनकशीलः । 
धर्मप्रहत्तिः सुतरामुदारो नाभीसरोजेम्चुजबन्धुताराः ॥ ९ ॥ 
यदि नाभि में जन्म नक्षत्र पड़े ता क्षमा शील, रण में डरपोक, 
कलाओं में कुशल, घर्मदुद्धि और अत्यन्त उदार होता है ॥ ६ ॥ 


"६० जातकाभरणे-- 
र लिप्ननक्षत्रफलम्‌-- 
कन्दप धुर्य्यो ज्वितसाधुकर्मा सङ्गीततृत्याभिरुचिः कलाज्ञः । 
चेजन्पकाले नलिनीशभं स्यादगुद्यस्थल सोऽतुलकीतियुक्तः ॥१०॥ 
यदि लिङ्ग में जन्म नत्तत्र पड़े ता कामी, सत्कर्म से हीन, जत्य गोत 


आदि का स्नेही, कलाओं में कुशल ओर विशेष यशस्वी हाता है ॥१० ' 


- जाउुस्थनक्षत्रफलम्‌--- 
नानादेशानेकधा सम्प्रचारः कर्य्योत्साइथञ्चलः क्षामगात्र) । - 
धूर्तामत्य; सत्यहीनश्व नुनं जालुस्थाने भानुभ॑ जन्मनि स्याद्‌ ॥११॥ 

यदि जज्ञ में जन्म नक्षत्र पड़े तो अनेक देश में घूमने चाला, 
कामों को करने में उत्साह युक्त, चञ्चल, डुवेल शरीर घाला, धूत 
ओर मिथ्या बोलने वाला होता है ॥ ११ ॥ 
पादस्थनक्ष त्रकफलस्‌--- 
कृषिक्रियायां निरतोल्पधमः शत्रूज्कितः सेवनकर्मकर्ता । 
तारा यदि स्यादरविन्दवन्धोः पादारविन्दे च नरस्य सूतो ॥१२॥ 
यदि पर में जन्म नक्षत्र पड़े तो खेतों करने में निरत, थोड़ा धर्म 
“कार्य करने वाला, शत्रु रहित ओर नौकरी करने चाला होता हे ॥१२॥ 
जन्मलझादू हस्वदोर्घाङ्गज्ञानमाह-- 
हस्वा मीनहपाजघटा मिथुनधनुः कर्किमृगाथ समा; । 
छृश्चिककन्याग्रगपतिवणिजा दीर्घाः समायाताः ॥ १ ॥ 
एभिलग्रादृगण्येः जीप प्रभतीनि शरोराणि । 
सदृशानि विजायन्ते स्थितगगनचरेश्वेव तुल्यानि ॥ २ ॥ 
मीन, वृष, मेष, कुम्भ, ये चार राशियाँ हस्व, मिथुन, धत, कर्क, 
मकर ये चार राशियों सम ( मध्यम) और वृश्चिक, कन्या, सिंह, 
तुला ये चार राशियॉ दोघं संज्ञक हैं। लग्न राशि को शिर इत्यादि में 
स्थापन क्रम से एक नराकार चक्र चनात्रे, उस में हस्यादि शहियाँ 
जहा पर पड़ उस अङ्ग को स्व, मध्य या दीर्घ कहना चाहिये ॥ १--२॥ 
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द्वाददाभावानां न्यासक्रममाह--- 
भिन्नद्वादशधा विधाय विलसच्चक्र च तत्र न्यसेत्‌ 
लग्नादुद्वादश राशयोतिविशदा वामाङ्गमाग क्रमात्‌ । 
अङ्क्यास्तत्र नभश्चरा स्फुटतरा राशी च यत्र स्थिता- 
स्तेभ्यः साधुफलं त्वसाधु सुधिया वाच्यं हि दोरागमात्‌ ॥ १ ।। 
पहले द्वादशविभागात्मक एक कुण्डली वना कर उस के प्रथम 
भाग में लग्न राशि लिख कर वायं कम से वारह राशियां का स्थापन 
करे । अब जो ग्रह जिस राशि में चेठा हो उस्र में उस को लिख 
कर आगे कथित रोति से शुभ या अशुभ फल कहना चाहिए ॥ १ ॥ 
तनुभात्रे कि विचारणीयम्‌ 
७ ॥ विनि र ~ हर हर 
रूपं तथा वणविनिणयश्च चिह्मांन जातिव यसः प्रमाणम्‌ । 
१५ ७ विलोक्यं ७ र 
सुखानि दुःखान्यपि साहसं च लग्ने विलोक्यं खलु सघमेतत्‌ ॥२॥।: 
रूप, चर्ण, चिह्न, जाति, वय का अमाण, सुख, दुःख, साहस इन 
सर्वा का लग्न से विचार करना चाहिए ॥ २॥ 
क तनुभावफलनिणुय पयस 
विलोकिते सबंखगर्विलग्न लीलाविलासेः सहितो बलीयान्‌ । 
कूले नपालो विपुलाझुरेव भयेन युक्ताऽरिझुलस्य हन्ता ॥ २ ॥ 
यदि लग्न स्थान सव अद्दो की दृष्टि से युक्त हो तो मनुष्य हास्य 
विनोद से युक्त, वलवान्‌ कुल में श्रेष्ठ, दीर्घायु, मययुक्त छौर शत्रुओं 
का नाश करने चाला होता हे ॥ ३॥ 
धनिक-दरिद्रयोगाः-- | 
सोम्याख्रयो लभगता यदि स्थुः इत्रन्ति जातं नुपर्ति विनीतस्‌ । 
पापास्रयो दुःखदरिभ्रशोकेयुतं नितान्तं बहुभक्षकं च ॥ ४॥ 
यदि लग्न स्थान में तीन शुभग्रह चेठे हों तो जातक राजा शोर 
नम्र होता हे । यदि लग्न स्थान में तीन पापप्रह चेठे हों तो दुःखी, 
दरिद्र, शोक युक्त और अधिक भोजन करने चाला होता हे ॥४॥ 


९२ जातकाभगणे- 


श्रेष्वयोग Sms 


लग्द्ूनपडष्टकेऽपि च शुभाः पापेन युक्तक्षिता- 
मन्त्री दण्डपतिः क्षितेरधिपतिः स्रीणां बहूनां पतिः 
दोर्घायुगदवजितो गतभयः सोन्दर्यंसोख्यान्वितः 
सच्छीलो यवनेश्वर निगदितो मत्यः प्रसन्नः सदा ॥ ५॥ 
यदि शुभग्रह लग्न स्थान से ६५७ ८ इन तीनों स्थानो में हो ओर 
पापग्रह से युत दृष्ट नहीं हां तो राजा, न्यायाधीश या मन्त्री होकर 
बहुत स्त्री चाला, दोर्घायु, रोग रहित, सुन्दर, सुखो, सुन्दर स्वभाव घाला 
'और प्रसन्न होता है ॥ ५ ॥ 
थाक दिग्रहाणान्तु गुणवणंविनिण॑यः । 
अआकारोऽपि शरीरस्य प्रोच्यते युनिसस्मतः। ६ ॥ 
आणे सूयं आदि ग्रहा के गुण, घण और शरोर का आकार सुनि- 
मताइसार कहते हैं ॥ ६॥ ` 
सूयस्वरूपम्‌--- 
शूरो गभोरशतुर! सुरूपः श्यामारुणश्चाल्पककुन्तलश्च । 
'सुहत्तगात्रो मधुपिंगनेत्रो मित्रो हि पित्तास्थ्यधिको न तुङ्गः ॥७॥ 
सूये -शर, गंभोर, चतुर, सुन्दर, श्याम लेकर रक्त घण, थोडे 
केश घाला, चतुरस्थाऊति का शारोर, मधु के तुल्य पिलो दृष्टि, पित्त- 
गरुति, अस्थि में बल घाला ओर छोटा कद्‌ चालला है ॥ ७ ॥ 


चन्ट्रर्वरूपम्‌-— 
'सद्दाखिलासोऽमलधोः सुकायो रक्ताधिकः कुञ्चितकृष्णकेशः । 
कफाचिलात्मास्बुजपत्रनेत्रो नक्षत्रनाथः सुभगो तिगोरः।। ८ ॥ 
चन्द्रमा--समीचीन बोलने घाला, निर्मल वुद्धि, सुन्दर शरीर 
'चाला, रक्ताधिक, टेढ़े काले केश वाला, कफ वायु प्रकृति, कमलपत्र 
के समान नेत्र घाला., ता अतिगोर है || ८ ॥ 
भ्‌ चंरूपम्‌-- 
मज्जासारो रकगोरोत्युदारो हिः शूरः पेत्तिकस्तामसश्च । 
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तनुभाचचि वारः । ६३ 


चण्डः पिङ्गास्रो युवाऽखवगवः खवश्चोवी सूनुरग्निप्रभः स्यात्‌॥९॥ 
मङ्गल--मज्जा में बल चाला, रक्त लेकर गौर घण, उदार, हिंसक, 
'शुर, पित्त प्रकृति, तमोागुण युक्त, भयङ्कर, पोले नेत्र बाला, युवा, वडा 
गोरवी, छोटा कद्‌ चाला और अञ्चि के समान कान्ति चाला हे ॥ ६ ॥ 
बुवस्वरूपम-- 
श्याम; शिरालश्च कलाविधिज्ञ: झुतूहली कोमलवाकत्रिदोषी । 
रजोधिको मध्यमरूपश्वक्स्यादाताम्ननेत्रो द्रिजराजपुत्रः ॥ १० ॥ 
चुघध--श्याम, नस में चल चाला, कलाओं का ज्ञाता, उत्कण्ठित, 
प्रिय बोलने चाला. कफ घात पित्त प्रकृति चाला, रजोगुण युक्त, 
मध्यम रूप वाला और तात्र चण के नेत्र चाला है ॥ १० ॥ 
शुरुस्वरूपम्‌- 
दीर्घाकारश्चार्चामीकराभो मज्जासारः सुस्वरो दारबुद्धि! । 
दक्षःपिङ्गाक्षःकफी चातिमांसः प्राज्ञ: सुज्ञ कीर्तितो जीवसंज्ञः॥ १ १॥ 
बृहस्पति--लस्वा शरीर बाला, सोने के समान गोर चणे, [मज्जा 
में चल.चाला, सुन्दर स्वर चाला, उदार वुद्धि, चतुर, पिलो आँख 
वाला, कफी, अधिक मांस चाला और विद्वान है ॥ ११ ॥ 
भृशुस्वरूपम-- 
सजलजलदनोलः शलेप्मलश्चानिलात्मा 
कुवलयदलनेत्रोवक्रनीलःलकश्च । 
सुसरलश्चुजशाली राजसश्चातिकामी 
मद्युतगजगामी भार्गवः शुक्रारः ॥ १२ ॥ 
` शुक्र-जल युक्त मेघ के समान चण चाला, कफ घात प्रकृति, कम- 
सपत्र के समान नेच चाला, काले कुटिल केश चाला, सुन्दर भुजा 
चाला, रजोगुण यक्त, काम पोडित ओर मद्‌ युक्त हस्ती के समान 


गति वाला हे ॥ १२ ॥ 
दानिस्वरूपपू-- 


` इयामलोतिपलिश्च शिरालः सालसश्च जटिलः कृशदीषः । 


६४ जातकांभरणे-- 


स्थुलदन्तनखपिङ्गजनेत्रयुक्छनिशच खलतानिलकोपः ॥ १३ ॥ 
शनि--काला, मलिन हृदय वाला, नस युक्त शरीर, आलसी, जरा 
युक्त, दुवेल तथा २ लज्ये शरीर घाला, मोटे दाँत और नख चाला, 
दुएता युक्त, कधी और चायु प्रकृति चाला है ॥ १३॥ 
ग्रहाणां स्वरूपप्रयोजनमाद -- 
लग्नस्य नन्दांशपेतर्हि मूर्त्या सूतिः समाना बलशालिनो वा । 
स्यादिन्दुनन्दांशपतेस्तु वणः परं विधार्या; कुलजातिदेशाः ॥१४॥ 
लग्न में जो नवांश हो उस के स्वामी के सहश आकार ओर चन्द्रमा 
जिस राशि के नवांश में हो उस के पति तुल्य जातक का वणे कहना 
चाहिए । किन्तु. असमञ्जस होने पर कुल, जाति देश के अनुसार 
आकृति और चणे कहना चाहिए अर्थात्‌ जिस कुल, जाति या देश में 
काले ही सब होते हे चढा पर को कुण्डलो में यदि लग्न-नवांश पति 
गुरु हो तथापि काले ही कहना चाहिए ॥ १४ ॥ 
सत्तादिशुणुल्बानमाह--- 
सत्त्वं भवेयुः शशिक्षय जीवास्तमो यमारौ च रजो ज्ञशुक्रौ । 
त्रिशल्ठवे यस्य गतो दिनेशो वाच्यो गुणस्तस्य खगस्य नूनम्‌ ॥१५॥ 
चन्द्रमा, सूये, गुरु सत्त्वगुणी, मङ्गल, शनि तमोगुणी और बुध, 
शुक्र रजोगणी दें । सूये जिसके त्रिद्यांश में बेंठ! हो तदशुसार जातक 
का गुण कहना चाहिए ॥ १५ ॥ ' 
अङ्गु देष्काणवशेन.राशिदिन्यासमाह-- 
श्िरोक्षिणी कमनसा कपालौ हनुसुखं.च प्रथमे हकाणे | 
कण्डांसदोदण्डकङुक्षिवक्षः कोडं च नाभिख्रिलवे द्वितीये ॥ १६ ॥ 
वस्तिस्ततो लिङ्गशुदे तथाण्डावूरू च जानू चरणौ तृतोये । 
क्रमेण लग्नात्परपूव पटके वामं तया दक्षिणमङ्गमत्न ॥ १७॥ 
लग्न में प्रथम द्रेष्काण का उदय हो तो लग्न को शिर में, द्वितीय, 
ददशा भाव को नेत्र में, तोय, एकादश भाच को कान में, चतुर्थ, 


तनुभावधिचारः । ६५ 


दशस भाव को नाक में, पञ्चम, नचम भाव को गाल में, पठ, अष्टम, 
भाव को हु में और सप्तम भाव को मुख में स्थापन करे ॥ 


hes 


| यदि लग्न में द्वितीय द्रेष्काण का उदय हो हे! लग्न के! कण्ठ 
में, द्वितीय, द्वादश भाच के कन्धे में, तृतीय, एकादश भाव का भुजाओं 
में, चतुथे, दशम आव के पाइ में, पञ्चम, नधम भाच के छाती में, 

, षछ, अष्म भाव को पेट में ओर सप्तम भाच को नाभि मे स्थापन करे । 
यदि लझ में तृतीय द्रेष्काण का उदय हो तो लझ को पेड में, 
द्वितीय, डादश को लिङ्ग में, दतीय, एकादश भाव को अरडकोश में, 
चतुथ, दशम भाच को ऊरू में, पञ्चम, नचम भाच को ठेहुनों में, ष्ठ, 
अष्टम भाव को जद्दा में और सप्तम आव को वाम पेर में स्थापन करे! 


इस तरह लग्न से पीछे के छे राशियों का घाम और आणे के छे रा 
शियों का द्रिण अङ्ग मं स्थापन करना चाहिए || १६-१७ ॥ 


प्रथमद्रेष्काणचक्रम्‌ । 
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डितीयद्रेष्काणच 


po कन्धा 


६६ जातकाभरणे-_ 


पडु बणमशकाविशाबम-- म 
मत्स्य तिलं लक्ष्म बलानुसारं कुवन्ति सौल्या त्रणमत्र पापाः । | 
स्वांशस्वभागस्थिरगाश्‍्च लक्ष्मयुक्तेक्षिताः सौम्यनभश्चरेन्दर  ॥ १८। | 

जिस द्रेष्काण में जन्म हो उस के अनुसार चक्र चना कर देखे, | 
जिस अङ्ग में शुभ ग्रह पड़े उस अङ्ग में सस्सा, तिल या लहसन होता | 
है'। इसी तरह जिस अङ्ग में पापग्रह पड़े उस अङ्ग में बण होता है । | 

यदि पापग्रह अपने नवांश या द्रेष्काण में होकर स्थिर राशि में हो | 
और शुभग्रह से युत इए हो तो पूर्चोक्त त्रण के स्थान में चिह मात्र: 
कहना चाहिए ॥ १८॥ 


1 


9 घराकारणमाइ--- 
रवेत्रेण; काष्ठुचतुष्पदोत्थः थश्रृड्भयम्बुवारिभभव शशाङ्कात्‌ । 
कुजाद्विषाग्न्यख्रकृतश्च चान्द्रेभोमः शनेश्चापि मण्दृषद्घथास्‌॥ १९॥ 

पूर्वोक्त त्रण कारक रचि हो तो काष्ठ या चतुष्पद्‌ फे आधात से, 
चन्द्रमा हो तो शएङ्ग बाले पशु या जलचर के आधात से, मङ्गल हो ते 
विष, अग्नि या शाह्न से बुध हो तो मिट्टी के आधात से शोर शनि | 
हो तो वायु या पत्यल के आयात से बश कहना चाहिए ॥ १६॥ | 

व णनिश्चयज्ञानम-- 
कुर्य्यादत्रणं ्ररखगो रिपुस्यो युक्त! श॒भेलक्ष्म तिलं च इष्टः। ` 
्रहत्रयं यत्र बुधान्वितं स्यात्तत्र त्रणोऽङ्गे खलु राशितुल्ये ॥ २०॥ | 
लग्न से षष्ठ स्थान में पाप ग्रह वेठा हो तो बण करता है। यदि | 
घष्ठ स्थान में स्थित पाप ग्रह शम ग्रह से युत या इष्ट हो तो लहसन 
या तिल करता है । जिस अङ्ग में बुध से युत तीन पाप ग्रह चेठा हो. 
वहां अवश्य त्रण कहना चाहिए ॥ २०॥ 
स्वबाहुचलमाग्ययोय-- 
मेषे शशाङ्क कलशे शनिश्चेदभानुधनुस्थश्च भूगुगगस्थः । 
तातस्य चित्तं न कदापि भुझक्ते स्वबाहुवीर्येण नरो वरेण्यः ॥२१॥ 
जिल फे जन्म समय में सेब राशि मै चन्द्रमा, कुस्म में शानि, थड 


1 
१ 
| 


तनमाघचिचारः। ६७ 


में रचि ओर मकर में शुक्र हो तो वह पिता को सम्पत्ति को कभी नहीं 
भोगता है, किन्तु अपने बहु वल से श्रेष्ठ होता है ॥ २१ ॥ 
द्रिद्रयोगः--- 

चतुषु केन्द्रेषु भवन्ति पापा वित्तस्थिताशच्यपि च पापखटा; । 

नरो दरिद्रोऽतितरां निरुक्तो भयङ्करश्चात्मङुलोइभवानाम्‌ ॥२२॥ 
जिल के चारों केन्द्र ओर द्वितीय स्थान में पाप ग्रह हों तो वह 

अत्यन्त दरिद्र तथा अपने कुल के लोगों को कए देने चाला होता है ॥२२॥ 

राजसवुद्धियोगः-- 

सुतस्थितो वा यदि यूर्तिवर्ती बृहृस्पती राज्यगतः शशाङ्क; । 

नरस्तएस्वी विजितेन्द्रियश्व स्याद्राजसीबुद्धिविराजमानः ॥ २३ ॥ 
जिस के पञ्चम आव या लग्न में बृद्दस्पति वेठा हो और दशम में 

चन्द्रमा हो तो वह तपस्वी, जितेन्दिय तथा राजसी वुद्धि से युक्त 


होता है ॥ २३ ॥ 
थनिकत्वयोगः— 

कन्यायां च तुलाघरे सुरगुरुमषे हपे वा सगुः 

सौम्यो इृश्चिकराशिगः शभखगेर्टः कुलश्रेष्ठताम । 
नूनं याति नरो बिचारचतुरोऽप्योदाय जातादरो 

नित्यानन्दभरो गुणेवरतरो निष्ठापरो वित्तवान्‌ ॥ २४ ॥ 

जिस मनुष्य के जन्म समय में कन्या या तुला में वृहस्पति, मेष 

या वृष में शुक्र, वुश्धिक में बुध हो कर शुभ ग्रह से युत दष्ट हो तो वह 


कुल में थर, विवेकी उदारता से लोक में आद्र पाने वाला, नित्य 
आनन्द से युक्त, गुणो से ल रि घनी होता है ॥ २७ ॥ 


षष्ठे ससोरो भवतो बुधारो नरो भवेचोय परो नितान्तम्‌ । 


स्वकमसामथ्य विधेविशेषात्पराङिप्रपाणीन्कुगुणी छिनत्ति ॥ २५॥। 
जिस के षष्ठ भाव सें स्थित होकर युध, गल, शनि के साथ हो तो 


द्द जातकोभरणे-- 


वह चोरी करने वाला, अपने सामथ्यं से दूसरा के दाथ-पेर कारने | 


वाला होता है ॥ २४ ॥ छ a 

प्रसूतिकाले किल यस्य जन्तोः कर्केऽकज प्रहीजः ! 

चौर्य्रसङ्गोद्भवचण्डदण्डाच्छाखादिखण्डानि भषन्ति नूनस्‌ ॥२६॥ 
जिस के जन्म काल में शनि कक में और मङ्गस मकर में हो तो 

वह चोरी के अपराध में बडे आरी दण्ड पाकर हाथ पेर से खण्डित 


होता है ॥ २६॥ 
वज्रेण सस्युयोगः-- ज़ 
कुस्से च मीने मिथुनाभिधाने शरासने स्युयदि घापखेटा; । 
कुचेष्टितः स्यात्पुरुषो नितान्तं वेण नूनं निधनं हि तस्य ॥२७॥ 
यदि पापग्रह कुम्भ, मीन, मिथुन, घडु इन स्थानों में हों तो बह 
कुकर्मी और विजुली के आघात से मरता है ॥ २७ ॥ 
अनेकतीथेकद्योगः-- 
यस्य प्रसूती खलु नेथनस्थः सोंस्यग्रहः सोन्यनिरीक्षितश्व । 
तोर्थान्यनेकानि भवन्ति तस्य नरस्य सम्यङ्सतिसंयुसश्च ।।२८॥ 
दिस के जन्म काल में शुभ ग्रह से युत इष्ट अष्टम साच हो तो 
अनेक तीर्थ करने वाला और उत्तम वुद्धिसे युक्त होता दे ॥ :८॥ 
नीचकमंछद्योगः-- 
वृधत्रिभागेन युतं विलग्नं केन्द्रस्थचन्द्रे ज निरीक्षितञ्च । 
दिष्टान्वये यद्यपि जातजन्मा स्यान्नीचकर्मा मनुजः प्रकामम्‌ ॥२९॥ 
बुध के द्वेष्काण से युक्त लग्न हो कर चन्द्रमा से देखा जाता हो तो 
श्रेष्ठ चंश में पेदा हो कर भो नीच कमे करने चासा होता है ॥ २६ ॥ 
होनदेहयोगः-— 


भानुट्रितीये भवने शनिश्चेत्रिशीयिनीशो गगनाशितश्र | 
भूनन्दने वे मदने तदानीं स्यान्मानवो हीनकलेवरः सः ॥ ३० ॥ 
जिस के रवि, दानि द्वितीय भाव मे, चन्द्रमा दशम भ में 


>> 
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वयुभावनिचयारः । ६६ 


आर मङ्गल सप्तम में होतो चह कोण शरीर का होता है ॥ ३० ॥ 
ध्वासच्यल्पीहयुत्मरोंग यो ग+--- 
पापान्तराले च भवेत्कलावांस्वर्थांकसनुमदनालयस्थः । 
~ गुरमरोये 
कलेवरं स्याद्विकसं च तस्य श्वासक्षयफोहकगुरमरोग; ॥ ३१ ॥ 
जिस के चन्द्रमा दो पापग्रहों के वीच में और शनि खतम भाव 
में हो तो वह मनुष्य श्‍वास, क्षय, मीही, शुल्म रोगों से पिडित शरीर 
जाला होता हे ॥ ३१ ॥ 
खदमोबिहीनवोगः-— 
शशी दिनेशस्य यदा नवांश भवेदिनेशः शशिनो नबांशे। 
एकत्र संस्थो यदि तो भवेतां लक्ष्मीविहीनो मनुजः स नूनम्‌ ॥३२॥ 
यदि सूय के नवांश मे चन्द्रमा ओर चन्द्रमा के नांदा में सूय हो 
कर साथ हो वेडा हो तो चहद खदमी विहीन होता है ॥ ३२ ॥ 
तेजोहीननेत्रयोगः-— 
व्ययेऽरिभावे निधने धने च निशाकराराकशनेश्वरा! स्युः । 
बलान्तवितास्तेत्वनिल्वाथिकत्वात्तेजोबिहीने मयने प्रकुयः ॥ ३३ ॥ 
यदि दादश, पछ, अष्टम स्थानों मै चन्द्रमा सूय, मङ्गल और शनि 
चखवान्‌ होकर चेठा हो तो जातक का नेत्र तेज से हीन होता है ॥३३। 
करणनाशयोगः-— 
पापाख्रिपुत्रायगता भवन्ति विलोकिता नेव शुभेनेभोगैः । 
कुर्वन्ति ते कणविनाशनं च जामित्रयाताः खलु कणघातश्‌ ॥३४॥ 
यदि तृतीय, पञ्चम, एकादशा, सप्तम इन भावो. में शुभ नह व्ही 
इष्टि से रहिस पापग्रह जेठे हो तो नचिर होता छै ॥ ३७ ॥ 
नेजदोषयोगः 
धनव्ययस्थानगतश्च शुक्रो वक्रोऽयत्ा कणरुजं करोति । 


नक्षत्रनाथो यदि तत्र संस्थो रग्दोषकारी कथितो गुनीन्द्रैः ॥३५॥ 


८० जातकाभररो-- 


शुक, मङ्गल ये दोनों ग्र द्वितीय ओर दादश भाव चेटा हो तो कण 
रोग तथा चन्द्रमा हो ते! नेत्ररोग हेरता हे ॥ ३४ ॥ 
एते हि योगा? कथिता मुनोन्द्र; सान्द्रं बलं यस्य नभश्चरस्य । 


कल्प्यं फलं तस्य च पाककाले सुनिमला यस्य मतिस्तु तेन ॥३६॥ ` 


सुनियों फे द्वारा उक्त पूर्वोक्त योगों का फल योग कारक ग्रहों में 
जा बली ग्रह हा उस की दशा में प्राप्त हाता है । ऐसा चुडिमानों के 
कल्पना करनो चाहिए ॥ ३६ ॥ 

घनभावविचारस्वत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- 

स्वर्णादिधातुक्रयविक्रयश्च रत्नादिकोशोऽपि च संग्रह । 
एतत्समस्तं परिचिन्तनीय॑ घनाभिधाने भवने सुधीभिः ॥ १ ॥ 

सुचणे आदि धातु, क्रय, विक्रय, रत्नादि को कोश, घनों का संग्रह 
ये सच धन भाष से चिचारना चाहिए ॥ १ ॥ 

धनहीनयोगः— 

भानुभूतनयभानुतनजेश्वेद्धनस्य भवनं युतहृष्ठम्‌। 
जायते च मनुजो धनहीनः कि पुनः कृशशशीक्षितयुक्तम ॥२॥ 

जिस के जन्म काल में सूर्य, मडल और शनि धन भाच में बेटे हॉ 
या धन स्थान को देखते हों तो वह धम हीन होता हे । यदि धन स्थान 
क्षीण चन्द्र से भी युत, इष्ट हो ता परम धनहीन होता है ॥ २॥। 

१ धनवान्‌यागः-- 

धन दिनशो5तिधनानि नूनं करोति मन्देन न चेक्षितथ । 
शुभाभिधाना घनभावसंस्था नानाधनाभ्यागमनानि छर्यः ॥ ३॥ 
गोवाणव न्यों द्रविशोपयातः सोम्येक्षितश्रेद्रविणं करोति । 
सामेन इटो धनभावसंस्थः सोमस्य सूनुधनहानिदः स्यात ॥ ४ ॥ 

यदि शनि को दृष्टि से हीन सूय धन भाव मे वेठा हो ते घनी होता 


है । यदि धन भाव में शुभग्रह हा. ते नाना तरह के धनापार्जन करने 
वाल्ला हेता हे ॥ ३ ॥ 
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सहजयावधियारः ) ७१ 


घन भाव में स्थित ऐ कर बृहस्पति यदि शुभत्रह से देखा आता ' 
हो ते! धनवान देत्ता है। तथा घन भाव में स्थित हे! कर वुध यदि 
। चन्द्रमा से देखा जाता हे! ते! धन को हानि होती है ॥ ७ ॥ 
हि छनप्रतिवन्धळयोगः-- 
' घनस्थितो ज्ञेन विलोकितश्च कुशः शशाङ्गोऽपि घयादिकानास्‌ । 
पूर्वार्मितानां कुरुते विनाश! नवीनवित्तप्रतिबन्धमं च ॥ ५ ॥ 
पा छीण चन्द्रमा दवितीय भाव में स्थित हो कर घुघ से देखा जाता 
। हेर ते पूर्वाजित घन का नाश शोर आगे घनप्राति सँ बाधा हाती है ॥५॥ 
| क्‌ यनप्रासिये(श£-- 
चित्तस्थितो देत्यशुरूः करोति वित्तागमं सोमसुतेन इष्टः । 
स एव सोस्यग्रहयुक्तदृष्टः प्रकृ्वित्तापिकरो नराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
| द्वितीय भाव में स्थित हो कर शुक्र यदि व॒ध से देखा जाता हो 
' तो घन का लाभ होता हे । अगर अन्य शुभग्रह से भी देखा जाता हे! 
ते विशिष्ट घन की प्नातिहाोती है ॥ ६॥ 
| सहज्जभचवियाश्स्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह— 
pre = थ पजीवि ७ 
। सहोदराणाभ्थ किङ्कराणां पराक्रमाणायुपजीविनां च | 
' विचारणा जातकशास्तविडद्धिस्तृतीयभावे नियमेन कार्या ॥ १ ॥ 
सहेर, नौकर, पराक्रम, आजीविका इन सर्वो का तृतीय भाव 
से विचार करना चाहिए ॥ १॥ 
पापालयं चेत्सहजँ समस्तैः पापः समेतं प्रविलोकितं च । 
' भवेदभावः सहजोपलब्धेस्तद्वेपरीस्ये च तदासिरेव ॥ २॥ 
| तृतीय भाव यदि पाप ग्रह की रारि में स्थित हो कर पाप ग्रह से 
. युत दष हो ता सहोदर का अभाव तथा शभ ग्रह की रादि म हा कर 
। शुभ नह से युत र्ट हो ता सहेएटर का खुल हाता है ॥ २॥ 
अगे जातं रिहन्ति पृष्ठे जातं शनेश्वरः । 
ऱ्य पृष्ठज॑ हन्ति सहजस्थो धरासुतः ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
क 


७२ जातफाभरणे-- 


यदि ठृतोय भाव में सयं हो तो बड़े भाई का शानि हो तो छो 
आई का और मङ्गल हो तो दोनों का नाश होता है ॥ ३॥ 
नवांशका ये सहजालयस्थाः कलानिधिक्षोणिसुतेन इष्टाः । 
तावन्मिता; स्युः सहजाभगिन्यस्त्वन्येक्षिता घे परिकरपनीयाः॥४॥ 
तृतीय भाव में जितने संल्यक नवांश हो उस पर चन्द्र, मङ्गल 
को दृष्टि हो उतने भाई वहन कहना चाहिये । अन्य ग्रहो को दृष्टि 
से सो तारतम्य कर कहन! चाहिये। अर्थात्‌ खो ग्रह को इषि से 
वहिन ओर पुरुष ग्रह को दृष्टि से भाई की संख्या कहनो चाहिये ॥४॥ 
कुजेन दष्टे रविजेऽनुजस्थे नश्यन्ति जाताः सहृजाश्च तस्य | 
इष्टे च तस्मिन्गुरुमागताभ्यां शश्चच्छुमंस्यादुजेषु नूनस्‌ ॥ ५ ॥ 
तृतीय भाव यदि शनि से युत हो कर मङ्गल से देखा जाता हो 
तो सहोदर का नाश होता है । बृहस्पति, शुक से देखा जाता हो तो 
भाई का सुख होता है ॥ ५ ॥ 
सौम्येन भूमीतनयेन इष्ट; करोति नाश रविजोऽनुजानास्‌ । 
शशाङ्कवग सहजे कुजेन इष्ठे सरोगाः सहजा भवेयुः ॥ ६ ॥ 
तृतीय भाव में स्थित हो कर रानि यदि बुध ओर मङ्गल से देखा 
जाता हो तो स दीद्र का नाश होता है। यदि तृतीय भाच में 
चन्द्रमा का चग हो ओर उल पर मङ्गल को दृष्टि हो तो सहोदर 
रोगी होता हे॥६॥ 
दिवामणा पुण्ययहे स्रगेहे संदेह एवानुजजीवितस्य । 
एकः कदाचिचिरजीवितश्र आता भवेद्वूपतिना समानः ॥ ७ ॥ 
सिह राशि का रवि हो कर नवप्र आउ में स्थित हो तो सहोदर 
का सम्देह कहना चाहिये] कदाचित्‌ एक सहोदर चिरजीची हो कर 
राजा के सच्श होता हे ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा यदि पापानां त्रितयेन प्रहश्यते । 
भाठनाशो भवेत्तस्य यदि नो वीक्षितः शुभैः ॥ ८ ॥ 
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चतुथभावविच्सरः । ऽ३ 


यदि ठवोय भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा तीन पाप ग्र से देखा 
जाता हो तो भाई का नाश होता हे. । यदि शुभ ग्रह से देखा जाता 
हो तो भाई का सुख कहना चाहिये ॥ ८ ॥ 
सुद्द्भावचचारस्तत्र कि कि विचारणीयमित्याह-- 
सुहृदग्रहग्रामचतुष्पदानां चेत्रोधमालोकनकं चतुर्थे । 
दष्टे शुभानां शुभयोगतो वा भवेत्मस्ततिनियमेन तेषाम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुर्थ भाव से मित्र, घर, ग्राम, पछ, खेती इन का विचार करना 
चाहिये। चतुथं भाव पर यदि शुभ ग्रह को दृष्टि हो तो मित्रादि का 
सुख कहना चाहिये ॥ १ ॥ | 
परिवारक्षयकारकथयोग!-- 
लग्ने चेव यदा जीवो धने सौरिश्च संस्थितः । 
सप्तमे भवने पापा; परिवारक्षयङ्कराः ॥ २ ॥ 
यदि लग्न में घृदरुपदि, द्वितीय भाव में शनि ओर सब्तम भाव 
में शेष ग्रह स्थित हो तो परिवार को नाश करने चाला योग 
होता है ॥ २॥ 
पापेस्निभिश्चन्रमसि प्ररष्टे स्यान्माननाशः शुभहष्टिहीने । 
व्ययास्तलग्नेष्वशुभाः स्थिताश्चेत्कुर्वम्ति ते वे परिवारनाशम्‌ ॥३॥ 
यदि चन्द्रमा तोन पाप ग्रह से देखा जाता हो शुभ ग्रह से नहों 
देखा जाता हो तो मान नाश होता है। तथा दादश, सतम, लज 


इन तीनों स्थानों में पाप ग्रह स्थित हो तो परिबार का नाइ होता हे ॥३॥ 
सावृहायो गा 


शनिधने सञ्जनने यदि स्यात्तथा विलग्ने सुरराजमन्त्री । 
सिंहीसुतः सप्तमभावयातो जातस्य जन्तोजननी न जीवेत्‌ ॥ ४॥ 
यदि द्वितीय भाव में शनि, लग्न में वृहस्पति ओर सकस में राहु 
हो तो जातक की माता नहीं जीती हे ॥७॥ 
सुतभाचचिचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह--- 


बुद्धिमबन्धात्मजमन्त्रवि्या विनेयगमे स्थितिनीतिसंस्थाः | 


७४ जातकाभरणे-< 


सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञेः परिचिन्तनीया! ॥ १ ॥ 
पञ्चम भाव से वुद्धि, प्रवन्ध, पुत्र, मन्त्र, विद्या, विनय, गर्भ, नीति 

इन का विचार करना चाहिये ॥ १॥ 

लग्ने द्वितीये यदि वा तृतीये विलभनाथ! प्रथसः सुतः स्यात्‌ । 

तुर्य स्थितेस्मिश्च सुतो द्वितीयः पुत्री सुतो षेति पुरः प्रकर्प्यभ्‌ ॥२॥ 
लग्नेश यदि लझ, द्वितीय या तृतीय भाष में हो तो प्रथम पुत्र 


होता है, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो प्रथम कन्या पश्चात्‌ पुत्र 


होता है। इस तरह पहले विचार करना चाहिये ॥ २॥ 
सुताभिधानं भवनं शुभानां योगेन दृष्ट्या सहितं विलोक्य । 
चा कु ख्य विपय 
सन्तानयोगं प्रवदेन्मनीषी विपय यत्वे हि विषय यः स्यात ॥ ३ ॥ 
यदि पञ्चम स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तान योग 
कहना और पाप ग्रह की दृष्टि योग हो तो सन्तानाभाव योग कहना 
चाहिये ॥ ३॥ 
सन्तानमावो निजनाथदृष्टः सन्तानलब्धि शुभद ण्ट्युक्त; | 
करोति पुंसामशुभे; प्रदु ष्ट; स्वस्वाम्यद्‌ष्टो विपरीतमेव ॥ ४ || 
यदि अपने स्वामी ओर शुभ अह से इष्ट युक्त पञ्चम भाव हो तो 
सन्तान होती है । पञ्चम भाव यदि स्वामी से डारष्ट हो कर पाप ग्रह 
से देखा जाता हो तो सन्तान नहीं होती है॥ ४ ॥ 
द्िदेहसंस्था भृगुभोमचन्द्रः सन्तानमादी जनयन्ति नूनम्‌ । 
एते पुनधन्विगता न कुयु) पश्चात्तथादो गदितं महझ्भि। ॥ ५ ॥ 
यदि शुक्र, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों द्विस्वभाच राशि में स्थित हों 
तो सन्तान होती है। पूर्वोक्त तीनों ग्रह यदि धनु के उत्तराधे में हों 
तो सन्तान नहीं होती है। तथा घनु के पूर्चार्ध में हाँ तो सन्तान 
होतीहैे॥५॥ र 
सन्तानभावे गगनेचराणां यावन्मितानामिह इष्टिरस्ति । 


स्यात्सन्ततिस्तत्पर मिता नृसंज्ञे नराश्च कन्याः प्रपदाभिधानेः ॥६॥ 


पश्चमभावविचार३ । ७% 


पञ्चस भाव फे ऊपर जितने ग्रहां की दृष्टि हो उतनी ही सन्तान 
कहनी चाहिये । उन में पुरुष ग्रहों की दृष्टि से पुरुष ओर खी ग्रहों 
की दृष्टि से खरी सन्तान कहनी चोहिये ॥ ६॥ 
सन्तानभावाङ्समानसंङ्कचा स्यात्सन्ततिर्बेति वदन्ति केचित्‌ । 
नीचोचचपित्रादिग्रहस्थितानां दृष्टया शुभं वा शुभमभकानाम्‌ ७ 

किसी आचाय का मत हे कि सन्तान भाच मे जितनो राशि 
संख्या हो उतनी सन्तान कहनी चाहिये । यदि पञ्चम भाव के ऊपर 
उच्चस्थ, मित्रराशिस्थ शुभ ग्रह को दृष्टि हो तो सन्तान के लिये शुभ 
और नीचस्थ शत्रुराशिस्थ ग्रह की दृष्टि हो तो अशुभ कहना 
चाहिये ॥ ७॥ 
नवांशतुल्या प्रभवात्र संख्या दृष्टया शुभानां द्विगुणावगम्या । 
छिएा च पापग्रहदष्टि योगान्‌ मिश्रा च मिश्रग्रहदृष्टितोञ्ञ ॥ ८ ॥ 

अथवा पश्चम भाव में जितनी राशि संख्या तुल्य नवांश हो उतनी 
सन्तान कहनी चाहिये। शुभ अह की दृष्टि योग से द्विगुणित और 
पाप ग्रह की दृष्टि योग से सन्तान का अभाव कहना चाहिये ॥ ८॥ 
सुताभिधाने भवने यदि स्यात्खलस्य राशि! खलखेय्युक्तः । 
सौम्यग्रहालोकनवर्जितश्च सन्तानहीनो मनुजस्तदानीम्‌ ॥ & ॥ 

यदि पञ्चम भाव में पाप ग्रह को राशि और योग हो तथा शुभ 
ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो सन्तान की दानि कहनी चाहिये ॥ ६ ॥. 
कविः कलत्रे दशमे मृगांक्र; पातालयाताश्च खला भवन्ति । 
प्रसूतिकाले यदि मानवं ते संतानहीनं जनयन्ति नूनम्‌॥ १० ॥ 

यदि सप्तम में शुक्र दशम मे चन्द्रमा ओर चतुथ भाष में पाप ग्रह 
हो तो सन्तान हीन होता है ॥ १० ॥ 
सुते सितांशे च सितेन दृष्टे वहून्यपत्यानि विधोरपीदम्‌ । 
दासीभवान्यात्मजभावनाथे यावन्मितेंशे शिशुसंमितिः स्यात्‌ ॥११॥ 

यदि पञ्चम भाष सें शुक का नवांश हो ओर उस पर शुक्र की इष्टि 


७६ जातकाभरणे-- 


हो तो बहुत सन्तान होतो हे । यदि चन्द्रमा का नवांश हो शोर 
चन्द्रमा से देखा जाता हो तो भी बहुत सन्तान होती है। तथा पञ्च 
मेश की नवांश संख्या तुल्य दासो'पु् कहना चाहिग्रे ॥ ११॥ 
शुक्रेन्दुवर्गण युते सुताख्ये युक्तेक्षिते वा भृणुचन्द्रमोभ्यास्‌ | 
भवन्ति कन्याः समराशिवर्गे णुत्राश्च तर्मिन्विषमाभिधाने ॥१२॥ 

यदि पञ्चम भाव में शुक्र या चन्द्रमा का चर्ग हो और शुक्र या 
चन्द्रमा से देखा जाता हो तो समराशि वर्ग से कन्या और विषम " 
राशि वग खे पुत्र कहना चाहिये ॥ १२ ॥ 
मंद्स्य राशिः सुतभावसंस्थो मंदेन युक्तः झशिनेक्षितश्च | 
द्त्ताप्रजासिः शशिवद्बुधेडपि क्रीतः सुतस्तस्य नरस्य वाच्यः॥१३। 

पञ्चस भाव शनि को राशि में हो कर शनि से देखा जाता हो तो 
जातक दृक्तक पुत्र ग्रहण करने चाला होता है। पञ्चम भाव चुघ की 
राशि म हो फर बुध से युत इष्ट होतो खरीदा हुआ पुञ्ज चाला 
होता हे ॥ १३॥ 

संतानाधिपतेः पश्चपष्ठरिःफस्थिते खले । 
पुत्राभावो भवेत्तस्य यदि जातो न जीबति॥ १४ । 

पञ्चम भाव का स्वामी जिल स्थान में चेठा हो उस खे ष्ट और 
दादश म पाप ग्रह वेठा हो तो सप्ताव का अभाव होता है । यवि हो 
भी तो नही जीता है॥ १४ ॥ 
मंद्स्य वर्ग सुतभावसंस्थे निशाकरस्थेऽपि च बीक्षतेस्मिन्‌ । 
द्वाकरेणोशनसा नरस्य पुनभवासंभवसूलुलब्धि! ॥ १५॥ 

यदि एञ्चम आव में शानि का वर्ग हो ओर उसमें चन्द्रमा वेठा 
दो तथा रवि शुक्र से देखा जाता दो तो पुनर्भू (बिधवा) झी से 
घुज पदा करने वाला होता है ॥ १५॥ 

छ त्ेत्रजपु घलाभयेग!-- 
अनेगणः सद्चनि पुत्रभादे बुथेश्रिते यो रविश्रूमिजाथ्याम । 
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रिपुभाचविचारः । ७७ 
तरो भवतवेत्रभवोऽथ वोधो गणोपि गेहे रविजेन द्‌ ४: ॥ १६॥ 


पञ्चम भाव सें शनि का चर्ग हो और वुध, रवि, मङ्गल से देखा 
जाता हो या पञ्चम भाच में चुध का चर्ग हो और शनि से देखा जाता हो 
तो च्षेजज पुत्र (अपनी स्त्री में अन्य पुरुष से उत्पन्न पुत्र) चाला दोता है ॥ 
नवांशकाः पंचमभावसंस्था यावन्मितेः पापखगे: प्रदृष्टाः । 
नश्यंति गर्भाः खलु तखमाणाइचेद्रीक्षित नो शुभखेचराणाम [| 
पञ्चम भाव में जो नवांश हो उस पर जितने पाप ग्रह की रत्रि हो 
और शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो उतनी सन्तान नष्ट होती है ॥ १७॥ 
भूनंदनी नंदनभावयातो जातं च जातं तनयं निहति । 
ष्टे यदा चित्रशिखण्डिजेन भृगोः सुतेन प्रथमोपपन्नम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि मङ्गल पञ्चम भाच में चेठा हो तो सन्तान हो कर नए हो जाती 


हे । डागर उस पर केतु और शुक्र की दृष्टि भी हो तो प्रथम सन्तान नए 
होती डे ॥ १८ ॥ क 


हि रिपुभाषविचारस्तत्र कि कि चिस्तनीयमित्याह--- 
चरित्रात ऋरकर्मामयानां चिता शङ्का मातुलानां विचारः । 
होरापारावारपारं मयातेरेतत्सव॑ शत्रुभावे विचित्यम्‌ ॥ १ ॥ 
शत्रु, कडोर कमे, रोग, चिन्ता, आशङ्का, मातुल (साभा) का 
शुभाम फल इन का षष्ठ भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ 
हष्टियुतिर्वा खलखेचराणामरातिभावेरिविनाशनं स्यात | 
शुभग्रहाणां भतिदृष्टितोष्त्र झत्रूदृगमोप्यामयसंभवः स्यात ॥ २ || 
यदि षष्ठ भाष पाप ग्रह से युत इष्ट हो तो रोग और शत्रु का नाश 


होता डै। यदि शुभ अह से युत इष्ट हो तो राच, रोग दोनों से मय 
करना चाहिये ॥ २॥ 


जायाभावविचारस्तज कि कि चिन्तनीयमिस्याइ-- 
रणाङ्गने चापि दणिकिक्रिया् जायाविचारागमनप्रमाणम । 
शास्रप्रवोणेर्हि विचारणीयं कलत्रभावे किल सर्वसेतत ।! १ ॥ 





| 
इच जातकाभअरण-¬ | 
] 


युद्ध, खी, बाणिज्य, विवाह, यात्रा इन खबों का सहम भाव से | 
विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ | 
स्रीलामयोग३-- | 
मृतो कलत्रस्य नवांशको वा द्विषद्कभावल्जिलवः शुभानास्‌ । | 
अनेन योगेन हि मानवानां स्यादङ्गनानामचिरादबासिः ॥ २॥ | 
यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह के नवांश, दादशांश, द्रेण्काण हो तो | 
बहुत जल्दी खी लाम कहना चाहिये ॥ २॥ 
सौम्येयुतं सौस्यमे सौम्पदृष्टं जायागेहं देहिनामङ्गनासिम्‌ । | 
कुर्य्यान्नूनं वेपरीत्यादभावो मिश्रत्वेन प्रासिकाले प्रलापः ॥ ३॥ ` 
शुभ ग्रह से युक्त हो कर सप्तम भाव यदि शुभ राशि में दो और | 
याप ग्रह से भो देखा जाता हो तो खो लाझ होता है। पाप ग्रह से. 
युक्त हो कर पाप राशि में हो और शुभ ग्रह से भी देखा जाता हो तो | 
खरी लाभ में चाधा कहनो चाहिये ॥ ३ ॥ | 
लग्नाद्वयये वा रिपुमंदिरे वा दिवाकरेन्दू भवतस्तदानीपू । | 
स्यान्मांनवस्यात्मज एक एव भार्यापि चेकेति बदति संतः ॥ ४॥ 7 
रवि अर चन्द्रमा यदि लग्न से द्वादश या षष्ठ भाव में हो तो. 
पक पुत्र और एक स्त्री वाला होता हे ॥ ४॥ | 
गडांतकालेऽपि कलत्रभावे भृगोः सुते लम्नगतेऽक जाते । | 
वंध्यापतिः स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खलेन ॥ ५॥ | 
सिस के जन्म समय में गण्डान्त हो, सप्तम आच में शुक्र, लग्न में 
शनि हो और शुभ ग्रह से अदृष्ट हो कर ससम भाव यदि पाए ग्रह से. 
देखा जाता हो तो उस को खी चन्ध्या होती है ॥ ५ ॥ | 
व्ययालये वा मदनालये वा खलेषु बुद्ध्चालयगे हिमांशौ । 
कलत्रहीनो मनुजस्तनूजेविंवर्जितः स्यादिति घेदितव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि द्वादश या सतम भाच में पाप गह और पञ्चम भाव में चन्द्रमा 
हो तो खी पुत्र से हीन होता ॥ ६॥ | 


| 
| 
| 
\ 
| 
। 
] 


सश्तम्रभावविचार; | ७६ 


प्रसूतिकाल च कलत्रभावे यमस्य भूमीतनयस्य बगे । 
ताथ्यां प्रष्ट व्यभिचारिणी स्याद्र्तापि तस्या व्यभिचारकर्ता ||| 
यदि सक्षम भाव तें शानि या मङ्गल का वर्ग हो और उक्त दोनों 
ग्रहं से युत इए हो तो उस की खी व्यभिचारिणी और स्वयं भी 
व्यभिचारी होता है ॥ ७ ॥ 
शुक्रेन्दुपुत्रो च कलत्रसंस्थो कलत्रहीनं कुरुतो नरं तौ । 
शुमेक्षितो तो वयसो विरामे कामं च राभां लभते मनुष्य! ॥ ८ ॥ 
शुक्र ओर बुध यदि सप्तम भाव में हो तो खी रहित होता हे । 
यदि शुभ ग्र की इछि हो तो वद्धावस्था में खी लाभ होता है ॥ ८ ॥ 
शुक्रन्दुजीवशशिजेः सकलेख्िभिश्च 
हास्या कलत्रभवने च तथेककेन । 
एषां ग्रहे विषमभेरवलोक्रिते बा 
संति स्रियो भवनवगखगर्य भावाः ॥ ९ ॥ 
शुक्र, चन्द्र, शुरु, बुध ये चारों या तीन या दो या पक ग्रह भी 
सतस आव में हों या इन्हीं ग्रहों को विषम राशि सधम भाव में हो 


ओर इन्डी अहो से इष्ट हो तो वर्गश के स्वभाव सदरा उतनी स्त्रियां 
होती हैं ॥ ६ ॥ 


कलत्रभावे च नवांशतुल्या नरस्य नायो ग्रहवीक्षणाद्वा ! 

एकैकभोमाक नवांशके च जामित्रमावस्थवुधार्कयोर्वा ॥ १० ॥ 
खतम भाव में जो नवांश हो उस पर जितने श्रहों की दृष्टि हो 

उतनी खी होती है। यदि सूर्य या मङ्गल का नवांश हो या सूर्य, बुध 

ससम भाष में हो तो एक खी कहनी चाहिये ॥ १० ॥ 

शुक्रस्य वर्ण युते कलत्रे बहंगनाप्तिभ्रंगुवीक्षणेन । 

शुक्रेक्षिते सौम्यगणोङ्गनानां वाहुल्यमेवाशुभवीक्षणान्न ॥ ११ ॥ 
यदि शुक्र का चग सप्तम आष में हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता 

हो अथवा शुभ ग्रह का घरो शुक्र से देखा जाता हो तो बहुत खत्री 





८० जञासकाभरणे-- 


होती हे । यदि पाप ग्रह से देखा जाता हो तो बहुत स्त्री नहीं कहनी 
चाहिये ॥ ११ ॥ 
परहीसुते सप्तमभावयाते कान्ताविशुक्तः पुरुषस्तदा स्यात्‌ । 
मन्देन दष्टे म्रियतेऽपि लब्ध्वा शुभग्रहालोकनवजि तेऽस्मिन्‌ १२ ॥ 
यदि सप्तम भाव में मङ्गल घेठा हो तो खी हीन होता है। शनि 
से देखा जाता हो तो खरी हो कर मर जाती है । इस योग में शुभ ग्रह 
की दृष्टि न हो तो पूर्वाक्त फल होता हे ॥ १२ ॥ 
पत्नीस्थाने यदा राहुः पापयुग्मेन वीक्षितः । 
पत्नीयोगस्तदा न स्याद्वतापि म्रियतेऽचिरात्‌ ॥ १३ ॥ 
सप्तम भाव में स्थित हो कर राहु दो पाप ग्रह से देखा जाता हो 
तो स्त्री लाभ नहीं होता है या हो कर भी मर जाती है ॥ १३॥ 
ष्ठे च भवने भोमः सप्तमे राइुसम्भवः। 
अष्टमे च यदा सोरिस्तस्य भार्या न जीवति॥ १४ ॥ 
यदि षष्ठ माघ में मङ्गल, सप्तम में राहु और अछम में शनि हो तो 
उस को स्त्री नहीं जीती हे ॥ १४ ॥ 
संत्तेपतो ऽएमभावविचारस्तत्र कि क विचारणीयमिस्याछ-- 
नयत्तारात्यंतवेपस्यदुग श्नं चायुः संकटं चेति सवम्‌ । 
रं्रस्थाने सवदा कश्पनीयं प्रचीनानासाज्ञया जातक़ज्ञे! ॥ १ ॥ 
नदी का पार होना, विषम स्थान, दुग, शाख, आयु, संकट इने 
का अएम आव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ 
मरण्योगः-- 
आयुःस्थाने यदा भानु; शशिना च विलोकितः । 
यदि नो वीक्षितः सोम्येमरणं तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
अएस भाव में स्थित हो कर मङ्गल यदि शति से देखा जाता हो 
ओर शुभ ग्रह से युत दए नहीं हो तो मरण होता है ॥ २॥ 
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होराविद्भिथाष्टमस्थानजातं नानामेदेय त्फ्ल॑ तत्मदिष्टय़्‌ । 

रिष्टाध्यायश्चापि निर्याणके वा यत्नान्यूनं प्रोच्यते तच सवस ।। ३।। 
फलित शास्त्र को जानने वालों ने अश्म स्थान से जितने फल 

कहे हैं जे सब इम अरिष्ट विचार और निर्याण विचार में आणे 


कहणे ॥ ३॥ 
भाग्यभावविचारङ्सन्न कि कि स्िन्तनीयमित्याह-- 


घर्सक्रियाया हि भवेत्मदृत्तिर्माग्योपपत्तिर्विमलं च शीलम्‌ । 
` ती्थप्रयाणं प्रणयः पुराणेः पुण्यालये सव मिदं प्रदिष्टम्‌ ॥ १ ॥ 

| धर्म काये, भाग्योदय, झुन्दर स्वभाव, तीथोटन इन का नवम भाव 
' से विचार करना चाहिये ॥ १॥ 

विहाय सर्वे गणकैर्विचित्यं भाग्यालयं केवलमत्र यत्नात्‌ । 

सुत्र साता च पिता च घंशो भाग्यान्वितेनेव भवन्ति धन्याः ।।२।। 
ज्योतिष शाख को जानने वालों को चाहिये कि सव भावो को 

। छोड़ कर केवल नचम आव का ही विचार करे। कयां कि आयु, 
¬ याता, पिता, बंश ये सब भाग्य से ही यनते हैँ ॥ २॥ 
| सूत्तश्वापि निशापतेश्च नवमं आग्यालयं कीतितं 
| तत्तत्स्वामियुतेक्षितं मकुरुते भाग्यस्य देशोद्धनम्‌ । 
| चेदन्येविषयान्तरेञ्त्र शुभदाः स्वोच्वाधिषा) सवदा 
| कुयुर्भाग्यमलाघधेति विबला दुःखोपलब्धि परास्‌ ॥३॥ 
| जन्म लस ओर चन्द्रमा से नचम स्थान आग्यभाव कहलाता है। 
यदि नवम भाच अपने स्वामी से युक्त इष्ट हो तो स्वदेश में आग्योद्य 
होता है । यदि शुभ ग्रह से युत हए हो तो परदेश में भाग्योदय शेता 
है। यदि भाग्यस्थान का स्वामी उच्चस्थान में हो तो सब जगह 
भाध्योदय होता हे। यदि भाग्येश ओर शुभ ग्रह निवल हों तो भाग्यो- 
द्य न हो कर केवल दुख का लाअ होता है ॥ ३॥ 

` भाय्येश्वरो भाग्यगतोऽस्ति कि वा सुस्थानगः सारविराजमाननः । 
२ जा० 
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द्दा? जीतकाभरणे-< | 
| 


भाग्याश्रितः कोस्ति विधाय सवमत्यल्पमट्पं परिकल्पनीयम्‌ ॥४॥ 
बली हो कर नवमेश यदि नचम भाव या केन्द्र या त्रिकोण में बेडा | 
हो तो जातक भाग्यवान होता है । नचमेश का बलाबल देख कर तद- | 
चुसार भाग्योदय कहना चाहिये ॥ ४ ॥ | 
> भाग्यचद्योगः- 
तनुत्रिसूनूपगतो ग्रहयो वाधिवीयों नवमं प्रपश्येत्‌ । | 
यस्य प्रसूतौ स तु भाग्यशाली विलासशीलो बहुलाथयुक्त; ॥५॥ ˆ- 
पूर्ण बली हो कर प्रह यदि लयन, तृतीय या पञ्चम में स्थित हो और | 
भाग्य स्थान को देखता हो तो चह भाग्यचान्‌, विलासी तथा सब | 
सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ ५ ॥ | 
चेद्धाग्यगामी खचरः स्वगेहे सौम्येक्षितो यस्य नरस्य ख्‌तो। | 
भाग्याधिश्ञाली स्वकुलावतंसो हंसो यथा मानसराजमानः ॥५॥ | 
भाग्य स्थान में स्थित दो कर भाग्येश यदि शुभ ग्र से युत इष्ट 
हो तो अति भाग्यवान्‌ और अपने कुल में भूषण सदश होता है ॥६॥ | 
पूर्णन्द्युक्तो रविभूमिपुत्रो भाग्यस्थितो सत्त्वसमन्विता च। -- 
बं्ञानुमानात्सचिवं पं वा कुघन्ति ते सोम्यहर्श विशेषात्‌ ॥७| 
पूर्ण बली चन्द्रमा से युक्त सूय, मङ्गल बली हो कर नवस स्थान में | 
स्थित हों तो अपने कुल के अनुसार राजा या मन्त्री हाता है । उक्त 
योग पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विशेष फल कहना चाहिये ॥ ७ ॥ | 
'स्वोच्चोपगो भाग्यग्रह नभोगो नरस्य योगां कुरुते सुलक्ष्म्याः । | 
सौम्मेक्षितोसौ यदि सौम्यपाल दन्तावलोत्वृष्टविलासशीलः ॥८॥ 
यदि उच्च स्थान का ग्रह भाग्य स्थान में चेटा हो तो (उत्तम लक्ष्मी 
से युक्त होता दै। यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो हाथी आदि 
अनेक घाहनों से युक्त हो कर सुखी होता है ॥ ८ ॥ | 
द्शामभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- | 
व्यापारसुद्रान पमानराज्य॑ प्रयोजनं चापि पितुस्तथेव । | 


| 
| 


दरामभावविचार१ । टि 


महत्पदासिः खलु संवुमेतद्राज्याभिधाने भवने विचायम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यापार, मुद्रा, राजा से आदर, राज्य, पिता, श्रेष्ठ पद्‌ की प्राप्ति 
इन का दशम भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ 
समुदितमृषिवर्येर्मानवानां प्रयत्ना- 
दिह हि दशमभावे सवकम प्रकामम्‌ । 
गगनगपरिदृष्ट्या राशिखेटस्य भाषे! 
सकलमपि विचिन्त्यं सत्त्वयोगात्सुधीभिः ॥ २ ॥ 
सुनियो का कहना है कि दशम भाव पर जिस तरह ग्रहा का 
इष्टि थोग हो या जिस प्रकार की राशि में हो तदचुसार सब फल 
कहना चाहिये ॥ २॥ 
तनो! सकाशादंशमे शशांके दृत्तिभवेत्तस्य नरस्य नित्यम्‌ । 
नानाकलाकौंशलवाग्विलासे! सबांद्यमेः साइसकम भिश्च ॥ ३ ॥ 
पूणे वली चन्द्रमा यदि दशम भाव में वेठा हो तो अनेक कलाओं 
में कुशलता, चाक्चातुय्य, साहस, उद्योग इन सर्वा से सदा परिपूर्ण 
दुत्ति रहती है ॥ ३॥ 
तनोः शशांकाइशमे बलीयान्स्याजीवनं तस्य खगस्य दृत्त्या । 
वत्तान्विताद्वग पतेस्तु यद्वा दृत्तिभेषेत्तस्य खगस्य पाके ॥ ४ ॥ 
जन्म व्दग्न या चन्द्रमा से दशम में जो ग्रह बली हो उस ग्रह को 
बत्ति के अनुसार मनुष्य को आजीविका कहनो चाहिये । यदि दशम 
स्थान ग्रह रहित हो तो दशम भाच के षडचग पति में जो चली ग्रह 
हो उस को वृत्ति के अनुसार मनुष्य की आजीविका कहनी चा- 
"दिये । विशेष कर आजीचिका कारी ग्रह की दशा में यह फल कहना 


चाहिये ॥ ४ ॥ 
तदूवृत्तिपाह-- 


दिवामणिः कमरे चन्द्रतन्वो व्याण्यनकोद्यमद्रत्तियोगात । 
सत्त्वाधिकत्वं नरनायकत्वं पुष्ठत्वमङ्गे मनसः प्रसादः ॥ ५ ॥ 


च्छ जातकाभरणे-- 


चन्द्रमा या लग्न से दशम भाष में सूर्य हो तो डानेक उद्योग से 
द्रव्य लाभ होता है तथा महाबली, राजा, पुष्ट शरीर चाला झर प्रस्त 
चित्त घाला होता है ॥ ५॥ 

लग्नेन्दुतः कमणि चेन्महीजः स्यात्साहसः क्रौयनिषादइत्तिः । 

नूनं नराणां विषयाभिसक्तिद रे निवासः सहसा कदाचित्‌ ॥६॥ 

, खञ्या चन्द्रमा से दशम भाव में मङ्गल हो तो कर, साहसी, 
दिसक, नौकरी से धन लाम करने चाला, विषयी और हठात्‌ दूर में | 
निवास करने घाला. होता है ॥ ६ ॥ | 

७ ९ दरव्यं 
लग्नेन्दुभ्यां कमगो रोहिशेयः कुर्याहृद्रव्य नायकत्व॑ बहुना । | 
शिल्पेभ्यासः साइसं सब कार्ये विद्ृह॒छत्त्या जीवितं मानवानास्‌॥७॥ | 
__ खग्न या चन्द्रमा से दशम भाच में बुध हो तो दव्य लाभ करचे | 
घासा, बहुतों का नायक, शिटप को जानने चाला, सच कामों में सा- 
हस करने चाला ओर पाण्डित्य से जीवन चलाने चाला होता है ॥७॥ 
विलग्नतः शीतमयूखतो वा माने मघोनः सचिवो यदा स्यात्‌ । | 
नानाधनाभ्यागमनानि पुंसां विचित्रहत्त्या दृपणोरवं च ॥ ८ ॥ -+ 
लग्न या चन्द्रमा से दशम भाष में गुरु हो तो अनेक प्रकार से | 
धन लाभ करने घाला ओर अनेक व्यापार द्वारा राजा से गौरच पाने | 
वाला होता है ॥ ८॥ | 
होरायाश्च निशाकराद्‌भूगुसुतो मेपूरणे संस्थितो 
नानाशात्रकलाकलापविलसदुटृत्याऽदिञेजीवनम्‌ | 
दानं साधुमति तथा चिनयतां कामं धनाभ््यागमं | 
मानं मानवनायकादविरल॑ शीलं विशालं यदा । ९ ॥ T 
खग्न या चन्द्रमा से दशम भाव में शुक्र हो तो अनेक शास्हों में 
कुशलता से ओर श्रेष्ठ वृत्ति सै जीवन चलाने. चाला होता टै । तथा 
दानी, सुन्दर वुद्धि घाला, विनयी, अति घनी, राजाओं से मान्य पाने 
चाला, सुन्द्र एवभाष घाला ओर विद्याल हदय घाला होता है || ६ ॥ 


105६९ पनन «>... 


SP PP 


'वनननिकनआामनमभनआगलनआलमकललनानयङ -4०ननननननकिमाकरू 


तर बज 


ददामया विखार । पू 


होरायाश्च सुधाकराद्रविसुतः सूतो खमध्यस्थितो 

वृत्ति हीननरांतरस्य कुर्ते काशय शरोरे सदा । 

खेद॑ वादभयं च घान्यघनयोहीनस्वसुचचेमंन- 

श्िचोद्रेगसमुद्धवेन चपलां शीलं च नो निमलम्‌॥ १० ॥ 
लग्न या चन्द्रमा से दशाम भाव में शनि हो तो दूसरों के स्थान में 


_ नीच वृत्ति से ज्ञोचिका करने वाला, दुवेल शरीर चाला, चाद विषाद्‌ 


के भय से चित्त सें शान्ति वाला, घन हीन, मन के उद्वेग से चञ्चल 
और दुए स्वभाव चाखा होता है ॥ १० ॥ 
छूर्यादिभिव्योमचरेबिलम्नादिन्दोः स्वपाके क्रमशो विकल्प्या । 
अर्थोपलब्धिज वकाज्जनन्या; शत्रो्हितादश्रादकलत्रस्ृत्यात्‌ ॥ १ १॥ 
लग्न या चन्द्रा से दशम आव में सूय आदि ग्रह बेठे हो तो क्रम 
से पिता, साता, शत्रु, मिम, माई, जी ओर नोकर के द्वारा उन २ ग्र 
की दशा में थन खास होता दे ॥ ११ ॥ 
वृदामसावनचांशपयशाद्‌ वृत्तिमाह-- 
रघीन्दुलभास्पद्स स्थितांशे पतेस्तु हत्त्या परिकल्पयेत्तास्‌ । 
सदौपधोर्णादितृणेः सुवेरदिवामणिष्रत्तिविधि निदध्यात्‌ ॥१२॥ 
रवि, चन्द्रमा, लग्न इन तीनों में जो बली हो उस से दशम भाष 
में ज्ञो नवांश हो उस के स्वामी की वृत्ति से जीविका कहनी चाहिये । 
जैसे रचि का नवांश हो तो औषधी, ऊन, तण ओर सुचणे के व्यापार 
से घन खाम होता है ॥ १२॥ 
नक्षत्रनाथोऽत्र कलत्रतश्च अलाशयोत्पन्नकृषिक्रियादेः । 
कुजोग्नसत्साहसधातुशखनैः सोमात्मजः काव्यकलाकलापः ॥१२३॥ 
यदि दशम भाव में चन्द्रमा क नवांश हो तो खी, जलोत्पन्न 
चस्तु या खेती से आजीविका कहनी चाहिये। मङ्गल का नवाश हो 
वो अग्नि, साहस, धातु या दार से आजीविका कहनी चाहिये । चुघ 
का मयादा हो तो काव्य-झलाछओं से आजीचिका कहनी चाहिये ॥१३॥ 


८६ जातकामरशे- 


जीवो द्विजन्मोचितदेबधमेंः शुक्रो महिष्यादिकराप्यरत्नेः । 
0 क्ष ९ का 
शनेश्वरो नीचतरप्रकारे; कुर्याभराणां खलु कमंहत्तिम ॥ १४ ॥ 


यदि दशम भाव में गुरु का नवांश हो तो त्राह्मणोचित कम ओर 
देवपूजन आदि धर्म से, शुक्र का नवांश हो तो भेस, गाय ओर 


सोना चाल्दी आदि से, शनेश्वर का नवांश हो तो नोकरी आदि 


से आजीविका होती है ॥ १७ ॥ 
कमस्वामी ग्रहो यस्य नवांशो परिवतते । 
तत्तुल्यकमणो इत्ति निर्दिशन्ति मनीषिण; ॥ १५ ॥ 
दशमेश जिस ग्रह के नवांश से!हो उस ग्रह की वृत्ति से आज्ची- 
विका कहनी चाहिये ॥ १५॥ 


मित्रारिगेहोपगतेन भो गेस्ततस्ततोऽथः परिकल्पनीय! । 


तुङ्ग पतङ्ग स्वग्नहे त्रिकोणे स्यादथ सिद्धिनिजवाहुवीर्यात्‌ ॥१६॥ 


यदि दशम भाव का स्वामी मित्र राशि में चेठा हो तो मित्र से, 


शु राशि में वेठा हो तो शत्रु से घन का लाभ कहना चाहिये। इस से 
यह सिद्ध होता हे कि यदि दशमेश जाया भाव में हो तो श्री से, सुत 
भाव में हो तो पुत्र से घन लाभ कहना चाहिये इत्यादि। यदि रचि अपने 
घर, उच्च या त्रिकोण में हो तो अपने वाहु बल से घन लाभ कहना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
लग्नाथ लाभोपगतेः सबीयें! शुभैभवेद्धधनसौख्यमुचचै; । 
इतीरितं पूवमुनिभवर्येब लानुमानात्परिचिन्तनीयम्‌ ॥ १७ ॥ 
वली शुभ ग्रह यदि लग्न, द्वितीय, एकादश इन भावों में हो तो 
भूमि धन ओर सुख मिलता है । मुनियों का कथन है कि पूं कथित 
सच फल ग्रह के वलानुसार समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 
लाभभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याइ- 
गजाश्वददमाविर्रनजातमान्दो लिकामङ्गलमण्डनानि | 


लाभ; किलेपामखिलं विचायंमेतत्तु लाभस्य ग्रहे ग्रहेः ॥१॥ 
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लावभाववियारः । ६9 


हाथी, घोड़ा, सोना, घरा, रल, पालकी, सुन्दर भूषण, सच घस्तु 
का लाभ इन का एकादश भाव से विचार करना चाहिये ॥ १ ॥ 
सर्येण युक्त च विलोकिते वा लाभालये तस्य गणोज्त्र चेत्स्यात्‌॥ 
भूपालतश्वौरकुलात्कलेर्वा चतुष्पदादेव हुधा धनाप्तिः ॥ २ ॥ 
यदि एकादश भाव सूर्य से युत इष्ट हो या एकादश 'भाव में सूये 
का षड्वगे हो तो राजा, चोर, झगड़ा या पशु आदि से धन लाभ 
कहना चाहिये ॥ २॥ 
चंद्रेण युक्तं च विलोकितं वा लाभालयं चंद्रगणाश्रितं चेत्‌ । 
जलाञयस्रीगजवाजिटद्धिः पूर्ण भवेतक्षीणतरे विलोमम्‌ ॥३॥ 
यदि एकादश भाव पूर्ण चन्द्र से युत इए हो या उस में चन्द्र का 
घड्च्ग हो तो जलाशय, स्री, हाथी, घोड़ा इन की वृद्धि होती है । 
यदि चन्द्रमा क्षीणबली हो तो विपरीत फल समझना चाहिये ॥ ३॥ 
लाभालयं मङ्कलयुक्तदष्टं प्रकृष्टभूषामणिहेमलब्धि; । 
विचित्रयात्रा वहुसाइसं स्यान्नानाकलाकोशलबुद्धियोगेः ॥ ४ ॥ 
यदि एकादश भाच मङ्गल से युत दए ददो तो उत्तमाआभूषण, मणि, 
सुचणे इन का लाभ, अनेक स्थलो में यात्रा, बहुत साहस, अनेक 
कलाओं में कुशलता और सुन्दर बुद्धि होती है ॥ ४ ॥ 
तामे सौम्यगणाश्रिते सति युते सौम्येन संवीक्षिते 
नानाकाव्यकलाकलापविधिना शिरपेन लिप्या सुखम । 
युक्तिट्रव्यमयी भवेद्धनचयः सत्साइसेस्यमे; 
सख्यं चापि वणिग्जनेबहुतर॑ क्वोवेनणा कीर्तितम्‌ ॥५॥ 
यदि एकादश भाव में बुध का वर्ग हो और बुध से युतदष्ट हो 
तो नाना प्रकार के काव्य, शिल्प और लेख से सुख मिलता है। तथा 
द्रव्य कमाने की युक्ति, उत्तम साहस और उद्योग से घन की वृद्धि, 
व्यापारियों से मैत्री, नपुंसक के दारा सन्मान होती है ॥ ५ ॥ 
यज्ञ क्रियासाधुजनालुयातो राजाश्रितोत्कृष्टकृपो नरः स्यात्‌ । 


सद जार, ` 


द्रव्ये हेममचुरेण युक्तो लागे गुरोवगयुगीक्षण चेत ॥६॥ 
यदि एकादश भाष में शुरु का वर्ग हो और शुरु से युत चष्ट हो 
तो यश क्रिया, साधुओं की सेवा, राजाओं की रुपा और सुचणे आदि 
द्र्न्यों से युक्त होता हे ॥६॥ ८ 
लाभालये भागववगयातं युतेक्षित वा यदि भागधेण । 
बेश्याजनेवापि गमागमेर्वा सब्रोप्यमुक्ताप्रचुरस्वलब्धि; ॥७॥ 
यदि एकादश भाव में शुक्र का घ हो और शुक्र से शुत इष्ट हो 
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तो वेश्या या विदेश यात्रा से चान्दी सोना भोती आदि प्रचुर र्य | 


फा बाम होता है ॥ ७॥ ४ छ 

लाभवेश्मनि शनीक्षितयुक्ते तृणेन सहिते सति पुंसाय । 

नीललोइमहिषीगजलाभो ग्रामष्ंदपुरगोरवषिश्र? ॥८॥ 

` यदि एकादश भाव में शनि का बगे हो छर शानि ले चुल उष्ट हो 
तो नोल, खोदा, मेस, दाथी इन का लाम और प्रां हें ह्र षाने 
घाला होता हे ॥ ८ ॥ 


युक्तक्षिते लाभगृहे सुखाख्ये बरे शुभानां समव र्थितेऽपि ॥ 


लाभो नराणां बहुधा्यवास्मिन्सवग्रहैयुक्तनिरीश््यमाणऐे ॥९॥ 
यदि एकादश और चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का चग हो तो किसी 
भी ग्रह से युत इष्ट होने पर भी अनेक मकार का खाम होता है ॥«॥ 
व्ययभावविचारस्तत्र कि कि चिन्तनीयमित्याह-- 
हानिर्दानं व्ययक्चापि दण्डो निबध एव च । 
सवमेतद््ययस्थाने चितनीयं प्रयत्नतः ॥१॥ 
हानि, दान, खर्च, दण्ड, यन्धन एन सर्वो का विचार यत्न पूरक 
व्यय आच से करना चाहिए ॥ १ ॥ ॒ 
व्ययालये क्षीणकरः कलावान्सूर्योज्यवा द्वावपि तत्र संस्थौ । 
द्रव्यं हरेद्धमिपतिस्तु तस्य व्ययालये दा कुजदृष्टियुक्ते ॥२॥ 
व्यय आघ में क्षीण चन्द्रमा, रचि या दोनो चेठे हाँ, उस पर भञ्गख 
को दृष्टि हो तो उस मजुण्य का घन राजा हर छता हव॥२॥ 
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ऽ्ययभार्वाचचारः | दहे 


पूर्णन्दुसोन्येज्यसिता ऽययस्थाः कुर्वति संस्थां घनसश्चयस्य । 
ग्रान्त्यस्थिते स्य सुते कुजेन युक्तेक्षिते वित्तविनाशनं स्यात्‌ ॥३॥ 
यदि व्यय भाव में पूरो चन्द्र, बुध, शुरु, शुक हों तो कोष घन से 
पुणे होता हे। अगर शनि व्यय स्थान में बेठ कर मङ्गल से शुत इष्ट 
हो तो धननाश ls ॥ ३॥ म ह2 
भा (रडशाध्याया त्‌ 
' ऋन्नेन्द्रोश्च कलत्रपुत्रभवने स्वस्वायिसीम्येग्रहे- 
युक्ते वाथ विलोकिते खलु तदा तत्याप्तिरावश्यकी । 
लग्ने चेत्सविता स्थितो रविसुतो जायाश्रितो मृत्युक्ृ- 


जञायायाश्व महीसुतः सुतगतः कुर्यात्सुतानां क्षतिम्‌ ॥१॥ 
यदि लग्न या चन्द्रमा से सम और पञ्चम भाव अपने स्वामी 
और शुभ ्रह से युव दृष्ट हो तो स्त्री, पुत्र को प्राप्ति दती हे । यदि 
खग्न में रवि ओर सप्तम में शनि हो तो खी की डुत्यु होती है । अगर 
पञ्चम स्थान में मङ्गल हो तो पुत्र की दानि होती है ॥ १ ॥ 
असौस्यमध्यस्थितभार्गवश्चत्पातालरन्भ्रे खलखेट्युक्ते । 
सौम्यैरदष्टे भुगुजे च पत्रीनाशो भवेत्पाशहुताशनाथेः ॥२॥ 
चतुर्थ या अष्टम में स्थित हो कर शुक्र दो पाप अह के मध्य में हो 
शर उस पुर किसी शुभ ग्रह की इष्टि नहों हो तो उस की खी फाँसी 
या आग्नि से जल कर सर जाती है ॥ २ ॥ 
दिवाकरेन्दू व्ययवैरियातौ जायापती चैकविलोचनो स्तः । 


कलत्रघर्मात्मजयो सिताको पुमान्भवेतक्षीणकलत्र एव ॥३॥ 
यदि षष्ठ, द्वादश भाव में रचि, चन्द्र हो तो खो, पुरुष दोनों 
एकाक्ष होते हैं, यदि ससम, नचम और पञ्चम में शुक्र, रचि हो तो 
पुरुष स्त्री से हीन होता है ॥ २॥ र 
असन्धियाते च सिते स्मरस्थे तनो प्रयत्नेन तु भालुखूना । 


चन्ध्यापतिः स्यान्मलुजस्तदानीं सुतालयं नो शुभध्युक्तस्‌ ॥४॥ 


३० | ज्ञातकाभरणे- 


यदि राशि सन्धि (कक, वृश्चिक, मीन के अन्त) में स्थित हो कर 
शुक्र सप्तम भाच में, शनि लग्न में ओर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पञ्चस 
भाव पर नहीं हो तो चन्ध्या सती का पति होता है ॥ ४॥ 
क्रराश्व होरास्मररिःफयाताः सुतालये हीनबलः कलावान्‌ । 
एवं प्रसूतो किल यस्य योगो भषेत्स भार्यातनये विहीनः | ५ ॥ 
यदि पापग्रह लग्न, सष्तम ओर द्वादश भाव में क्षीण चन्द्रमा 
पञ्चम में हो तो खनी, पुत्र से हीन होता है ॥ ४ ॥ 
यूनेऽ्कजारौ सभृगू गशाङ्कादपुत्रभाय झुरतो नरं तौ । 
स्यातां र॒नार्योश्व खगो स्मरस्थो सोम्येक्षितो तो शुभदौ ननार्यो; ॥ 
चन्द्रमा से सष्तम स्थान में शुक्र सहित शनि मङ्गल हो तो स्त्री, 
पुत्र से हीन होता है । यदि पुरुष को कुण्डली में सष्तम भाव में पुरुष 
गह ( रवि, भोम, गुरु) और स्त्री को कुण्डलो में सप्तम भाव मेस्त्री 
मह ( चन्द्र, शुक्र ) हो कर शुभ ग्रह से देखे ज्ञाते हों तो स्त्री, पुरुष 
दोनों को परस्पर सुख होता है ॥ ६ ॥ 
व्यभिचारियोगः-- 
सितेऽस्तयाते शनिभोमवर्गे भौमाकष्टे परदारगामी । 
मन्दारचन्द्रा यदि संयुताः स्युः पोश्चल्यसक्तो रमणीनरौ स्तः ॥ 
_ यदि सप्तम भाच में स्थित हो कर शुक्र शनि, मङ्गल के षड्चगं में 
बटा हो ओर रचि, मङ्गल से देखा जाता हो तो परख्ी मे गमन करने 
वाला होता है। यदि सप्तम में शानि, मङ्गल, चन्द्र ये तीनों हो तो 
पल्ली सहित व्यभिचार करने वाला होता है ॥ ७॥ 
परस्परांशोपगतो रवीन्दू रोपामयं तौ कुरुतो नराणाम्‌ । 
एकेकगेहोपगती तु तौ वा तमेव रोगं कुरुतो नितान्तम्‌ ॥८॥ 
यदि चन्द्रमा के नर्घाश में रचि और रचि के नवांश में चन्द्रमा हो 
तो स्त्री, पुरुष दोनों क्रोधी और रोगी होते हैं। यदि चन्द्रमा के नचांशा 
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व्ययभावविचारः । ६१ 


में रवि हो तो पुरुष, रवि के नवांश में चन्द्रमा हो तो स्रो कोधी ओर 
रोगी होती हे ॥८॥ 
मन्दाबनासूनुरवीन्दवश्वदन्थारिवित्तव्ययभावसंस्था! | 
आन्ध्यं भवेत्सारसमन्बितस्य खेटस्य दोपात्पुरुषस्य नूनम्‌ ।॥९॥ 
यदि शनि, मङ्गले, रवि, चन्द्र ये ग्रह अण्म, घए, द्वितीय, दादश 
इन स्थानां में हो तो उन में जो ग्रह वलो हो उस फे दोष से जातक 
अन्धा होता है ॥ ६ ॥ 
यृगालिगोकक यका खिकोणे प्रसूतिकाले खलखेटयुक्ता; । 
निरीक्षिता वा जनयन्ति जातं कुष्ठेन युक्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥१०॥ 
नचम, पञ्चम भाव सकर, वृश्चिक, वृष या कक में स्थित हो कर 
पाप ग्रह से युत या इष्ट हो तो जातक कुष्ठी होता है ॥ १० ॥ 
र 0 सौम्ये वीक्षिता 
मन्दाक चन्द्रात्रिसुतायधर्मे सोम्येन युक्ता न च त्‌ । 
कणप्रणाशं जनयन्ति नूनं स्मरस्थितास्ते दशनाभिघातम्‌ ॥१ १॥ 
तृतीय, पञ्चम, एकादश, नवम इन स्थानों मं शानि, रचि, चन्द्र 
वेठे हों और किसी शुभ ग्रह से युत, इष्ट न हो तो कान का नाश 
होता है । पूवोक्त तीनों ग्रह डागर सप्तम म॑ हों तो दतां का नाश 
होता है॥ ११ ॥ द 
ग्रस्ते विधो लग्नगताश्च पापाखिकोणगा जन्म पिशाचिकस्य । 
ग्रस्ते विधी लग्नगते तथेव नेत्रोपघातः खलु कल्पनीयः ।।१२।। 
यदि जन्म काल में चन्द्र का ग्रहण हो लग्न, नचम पञ्चस इन 
wp ७७ र =e ha 
स्थानों मे पाप ग्रह चेठे हॉ तो जातक पिशाच के उपदच से युक्त होता 
हे. । यदि ग्रहण कालिक चन्द्रमा लग्न का होतो जातक अन्या 
होताहै॥१२॥ |. « ८ 
लग्नस्थिते देवपुरोहितेस्ते शनो च वाताधिकता नितांतम्‌ । 
जीवे विलम्नेञ्वनिनन्दनेञ्स्ते मदोद्धतः स्यात्पुरुषो विशेषात्‌ ॥१३॥ 
गुरु लग्न में, शनि सप्तम सें हो तो जातक चातरोगी होता है । 
गुरु लग्न में, मङ्गल सष्तम में हो तो जातक मदोन्मत्त होता है ॥१३॥ 


९२ | जातकानरणे-- 


स्सरे त्रिकोणे धरणीतनूजे शनो तनो वा पवनप्रकोपः । 
क्षीणेन्दुमंदो व्ययभावयातौ तदापि वाताधिकता नराणाम्‌ ॥१४॥ 
यदि सप्तम, पञ्चम, नवम भाच में मङ्गल, लग्न सें शानि अथवा 
ल्लीण चन्द्रमा, शनि दोनों दादश भाव में हो तो वातरोग होता है ॥१४। 
बंशच्छेदकरः शञ्ञांकसृगुजः करे स्वकामास्बुगेः 
शिल्पी केंद्रगतार्किणा बुधयुतः्यंशे समालोकिते । 
अंते देवगुरौ दिनेश्वरयुतस्यांशे च दासीसुतो 
नीच! कामगयोः खरांशुशशिनोः सौरेण संदृहयो। ॥१५॥ 
पाप अह से युक्त हो कर चन्द्रमा, शुक्र दोनों द्वितीय सप्तम या 
चतुर्थ आघ में हो तो चंदा नाश करने पाले होते छैं। 
चुघ जिस देप्काण में चेठा हो उस द्वेष्काण शक्ति को यदि छेन 
म स्थित हो कर शेश्वर देखता हो ते! चित्रकार दता इ । 
सूर्य जिस राशि में चेठा हा उस के द्रेष्काण या नवादा म स्थित 
छ कर शुर अगर द्वादश भाच में दो ता दासीपुत्र हाता हे । 
सष्तम भाव में स्थित हा कर रषि चन्द्रमा यदि दानेखर से उ 
कै ते| नीचकर्म करने बाला होता इ ॥ १५ ॥ 
वयो राशि स्वनक्षत्रमेकीकृत्य पृथकपृथक्‌ । 
द्विचतुस्रियुणं कृत्वा सप्ताष्टरसभाजितप ॥ १६ ॥ 
. आद्यन्तयोभषेटृदुःखी मध्ये शून्यं धनक्षयः । 
स्थानत्रयेश्ररोषं तु मृत्यु) साङ्गषु बे जयी ॥ १७॥ 
जन्म काल से घदेसान काल तक षष संख्या, जन्म शादि संख्या; 
जन्म नक्षत्र संख्या तीनों के योग को तीन स्थान में रख कर क्रम से २; 
४, ३ से गुणा करे, गुणन फल में ७, ८, ६ का भाग देने से प्रथम; 
तृतीय स्थान में शल्य शेष रहने से बलेश, दितोय स्थान में शल्य शेष 
सचे तो धन का नाश, तीनों स्थान में शल्य शेष बचे तो मरण आः 
तीनों स्थान में शेष बचे तो उस घष में विजय होता हे ॥ १६-१७ ॥ 
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सूर्थयावफसाम्‌। ९३ 


उदाहरण--किली का सम्वत्‌ १३८८, चित्रा नक्तत्र और थनु राशि 


में जन्म हे 
इस का सञ्चत्‌ २००३ का फल देखना है । 


खतः चष संख्या = १५, 

जन्म नक्षत्र संख्या = १४, 

जन्म राशि संख्या = ६, 

ससो के योग = ३८ को तीन जगह रख कर २, ४, ३ से गुणा कर 
७ ८, ६ का भाग देने से-- ` 


७ 3 
ट > 
३८% ४ = १५२ = १६+ 
यर द , 


३5२२ % ३ = १९४ = १६+ Fd 
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द्‌ 
यहाँ द्वितीय, ततीय स्थान में शून्य शेष वचा है इस लिये इस 
वर्षे में धनच्तय होगा एखा कहना चाहिए । इस प्रकार में “सभ्यान्तयो 
श्र शुन्य चेह्वसुक्तय्ुदोरयेत्‌” इतनी चुटि हे । अतः पाठक गण इस 
को भी देख कर फल विचार कर ॥ १६-१७ ॥ 





अथ रव्थादिग्रह सावप्ालाच्गायः। 
तत्रादौ सञ्स्थितलयेरफूलम्‌--- 
लग्ने्केल्पकचः! क्रियालसतनु) क्रोधी प्रचण्डोन्नतः 
कामी लोचनरक्सुककशतनुः शूर! क्षमी निघ ण; । 
फुछाक्ष! शशिमे क्रिये स्थितिहर! सिंहे निशाधः पुमान्‌ 
दारिद्र्योपहतो विनष्टतनयः संस्थस्तुलासंज्ञके ॥ १ ॥ 
जिस के जन्म काल में लग्न में रवि हो वह थोड़े फेश वाला, 


आलसी, कधी, वडे उग्र स्वभाव वासा, कामी, नेत्र रोग से युक्त; 
खूष शरीर पाला, शर, क्षमाशील ओर निदेयी होता है । 


३४ जातकाभरणे-- 


यदि लग्न में स्थित हो कर रचि कक का हो तो आँख में फूळी 
वाला, मेष में हो तो चञ्चल स्वभाव घाला, सिंह में हो तो रतोंधी | 
चाला, तुला में हे! ते दरिद्र ओर सन्तान हीन होता हे ॥ १॥ | 
धनभावस्थितसूयफलम्‌--- । 
धनसुतोत्तमवाहनवर्मितो इतमतिः सुजनोज्कितसौहद; । 
` परग्रहोपगतो हि नरो भवेहिनमणेद्रविणे यदि संस्थितिः ॥२॥ 
जिस के घन भाव में सूयं हो वह धन, पुत्र, सवारी से हीन, 
निवुद्धि, सञ्जनों से द्वेष रखने वालो, ओर दूसरे के घर में निवास 
करने वाला होता है ॥ २॥ 
तृतीयभावस्थितसूयेफलम-- 
प्रियंवद; स्याद्धनवाइनाळ्यः सुकरमचित्तोञ्चुवरान्वितश्व । 
सितानुज; स्यान्मनुजो बलीयान्दिनाधिनाथे सहजेञ्धिसंस्थे ॥३॥ 
जिस के तृतीय भाव में सूयं हो चह प्रिय बोलने चाला, 
धन, चाइन से युक्त, सत्कर्म में मन रखने चाला, नोकरा से युक्त, थोडे 
छोटा माई चाला और वली होता हे ॥ ३ ॥ 
चतुर्थभावस्थितसूयफलम्‌-- 
सौख्येन यानेन धनेन हीनं तातस्य वित्तोपहतप्रहत्तस्‌ । 
चलन्निवासं कुरुते थुमांसं पातांलशाली नलिनीविलासी ।।४॥ 
जिस के चतुर्थ भाव में सूये हो चह सुख, चाहन ओर धन से हीन, 
पिता के घन को नाश करने चाला, तथा अनेक स्थान मं निवास 
करने चाला होता हे ॥ ४॥ 
पंचमभाचस्थितसयेफलमः- | 
स्वल्पापत्यं शेलदुर्गेशमक्तं सोख्ययुक्त सत्क्रियाथेविसुक्तप । 
भ्रान्तत्वांत॑ मानवं हि भ़कुर्यात्सूनुस्थाने भानुमान्वतमानः ॥ ५ ॥ 
जिस के पञ्चम भाव म॑ सूर्य वेठा हो चहद पार्चती; शङ्कर का भक्त, 
खुखी, सत्काये, घन से हीन और आ्रान्ति युक्त होता हे ॥ ५ ॥ 


सूर्येभावफलम । ६४ 


षष्ठयाचस्थितसूर्यफलम- 
शश्चत्सोख्येनान्वितः शत्रुहंता सत्तवोपेतश्चारुयानो महौजाः 
पृथ्चीमतुः स्यादमात्यो हि मत्यः शत्रुक्षेत्रे मित्रसंस्था यदि स्यात्‌।६। 
जिस के षछ भाव में रवि हो वह सदा सुखी, शत्रओं को नाश 
करने वाला, वलवान, सुन्दर सबारी चाला, अत्यन्त तेजस्वी और 
राजा का मन्त्री होता है ॥ ६॥ 
सप्तमभावस्थितसूथफल म-- 
श्रिया विमुक्तो इतकायकांतिभ यामयाभ्यां सहितः कुशीलः । 
नुपप्रकोपार्तिकशो मनुष्य! सीम॑तिनीस्मनि पञ्चिनीशे || ७ ॥ 
जिस के सम्तम भाव में सूय हो चह लक्ष्मी से हीन, रूक्ष कान्ति 
चाला, भय रोग स युक्त, निन्दनीय स्वभाव चाला, तथा राजक्रोध से 
दुःखी ओए दुबल रहता हे ॥ ७॥ 
अष्टमभावस्थितसूयंफलम- 
नेत्रास्पत्वं शत्रुवर्गाभिद्वद्धिवद्विभ्रंश! पूरुषस्यातिरोपः 
अर्थास्पत्वं काशय मंगे विशेषादायुःस्थाने पद्चिनीप्राणनाथे ।।८॥। 
जिस के अष्टम भाव में सूयं हो चह छोटी आँख चाला, अधिक 
शत्र चाला, वुद्धि हीन, कोधी, थोड़े धन वाला और दुबल शरीर वाला 


oy 
होता हे॥ ८॥ EE 
घमंकमत्रिरतश्च सन्मतिः पुत्रमित्रजसुखान्वितः सदा । 
मातृवर्गविषमो भवेन्नरस्नित्रिकोणभवने दिवामणो ॥ & ॥ 
जिस के नचम भाव में सूयं हो वह धम कम से हीन, सुन्दर बुद्धि 
याला, पुत्र मित्र के सुख से युक्त ओर माता के कुल का इषी होता 


ह॥९॥ 
दृशामभाचस्थितसूयंफलम्‌— 
सद्वुघुद्धिवाहनधनागमनानि नून 
भूपभसादसुतसोर्यसमन्वितानि । 


३६ जऱतकाव्से-- 


साधूपकारकरणं मणिथूषणानि 
_ मेपूरणे दिनमणिः कुरुते नराणास्‌ ॥ १०॥ 
जिस के दशाम भाव में सूयं हो चह सुन्दर बुद्धि चाला, वाहन 
धन से युक्त, राजा की प्रसन्नता से युक्त, पुञ सुख से युक्त, साधुओं 
का उपकार करने याला और भुषण से युक्त होता हे ॥ १०॥ 
पकाद्शमआवस्थितसयफलम्‌-- 
गीतिप्रीति चास्कमप्रदृत्ति चश्वत्कीतिं वित्तपूर्ति नितान्तम्‌ । 
भूपात्मासिं नित्यमेव प्रकुर्यात्माप्तिस्थाने भाच्ुमान्मानवानाम्‌॥११॥ 
जिस के एकद्श भाच मं सूर्य हे! चह गीत में प्रेम रखने वाला, 
सुन्दर कम करने चाला, यशस्वी, अत्यन्त धनी और राजा से धन 
पाने चाला होता हे ॥ ११॥ 
कोहिले व्ययमावस्थितसूयंफलम्‌- 
तेजोबिहीने नयने भवेतां तातेन साकं गतचित्तहुत्ति; । 
/विरुद्धबुद्धिव्य यभावयाते कान्ते नलिन्याः फलभुक्तमार्येः ॥१२॥ 
_ जिस के व्यय भाव में सूर्य हो वह तेजोहीन नेत्र चाला, पिता से 
प्रेम नहीं करने चाला और विरुद्ध बुद्धि वाला होता हे ॥ १२ ॥ 
अथ लक्मस्थितचन्द्रफलम्‌-- 
दाक्षिण्यरुपधनभोगगुणेव रेण्य- 
थन्द्रे कु्तीरट्पभाजगते विलग्ने । 
उन्‍्मत्तनीचबधिरों विकलोज्य भूक; 
अ शेपेपु ना भत्ति होनतनुर्विशेषात्‌ ॥ १ ॥ 
अन्म काल म कक, ब्रूष या मेष का चन्द्र हो कर खन्न 


७२ >) 
में वेरा हो ता चह सरल हदय नेर गणियो 
0) द्य चाला, सुन्दर, धर्न ट 
में श्रेष्ठ होता हे । ? खुन्द्र, थनी, भोगी ओर रुणिया 


क्स ल स्थित हो कर लझ में हो तो उन्मत्त नीच 
होता है ॥ १॥ ” दर) विकल, गूँगा और क्षोण शरीर चाला 


चन्ट्रथावफसम्‌ । ९७ 


. _ थनभ्ावस्थितचन्द्रफलम्‌-- 
सुखात्यजद्रञ्यशुतो विनीतो भवेन्नरः पण विधुद्दितीये । 
क्षीणेस्खलद्वागूषिधनोल्पयुद्धि न्यूनाधिकत्वे फलतारतम्यम्‌ ॥२॥ 
जिस के घन भाच में पूर्ण चन्द्रमा हो चद सुख सन्तान द्रव्य से युक्त 
नघ्र होता हे । | 
| यदि क्षीण चन्द्रमा धन भाव में वैठा हो तो असत्य बोलने घाला, 
[ धन हीन और थोड़ी बुद्धि घाला होता हे , चन्टवल के शुष्य 
फल में भी वादतभ्य करना चाहिये ॥ २॥ 
ट सदजभाचस्थितचन्त्रफलम्‌- 7 
हिस्तः सगबः इपणोल्प्चुद्धिभ वेज्जनो बन्धुजनाश्रयश्च । 
दयाभया्यां परिबजितश्च द्विजाधिराजे सहजे प्रसूतो || ३ ॥ 
जिस के तृतीय भाव में चन्द्रमा बेठा हो तो दिसा करने चाला, 
गीरव युक्त, कएण, अर्पचुद्धि, यन्छुओं के आश्रय में रहने चाला और 
दया अय खे हीन होता हे ॥ ३॥ 
बतु्थेभावस्थितयन्द्रफ लम्‌ 
` -जलाश्रयोत्पन्न्नोपलब्धि इष्यङ्गनाबाहनस्रनुसौर्यम्‌ । 
भसूतिकाले झुरते इावान्पातालसंस्थो ट्विजदेवभक्तिम ॥ ४ ॥ 
जिस फे चलुर्थ आव में चन्द्रमा वेरा हो चह जलाशय से उत्पन्न 
घन, छि, शी, जादन, पुघ एन के सुख से युक्त होता है ॥ ७॥ 
पञ्चभाघस्छचः्द््फलम्‌-- 
जितेन्द्रियः सत्यवचा? रसको धनास्मजावाससमस्तसौख्यः | 
सुसंग्रही स्यान्मचुजः सुशीलः प्रसूतिकाले तनयालयेब्जे ॥ ५ ॥ 
* जिस के पञ्चम आय में चन्द्रमा दो वद जितेन्द्रिय, सत्य बोलने 
| बाला? दन सन्तान के पारा सुखो, संग्रह करने चाला और 
ल होता है ॥ ₹ ॥ ' 
_ शिपुभाषस्थितचन्वफलम--- 
` मेन्दाभिः स्यान्निद्य; क्रोबयुक्तो$नल्यालस्यो निप्ठुरो दुएचित्त; । 
७ जा? 
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क जावफापरणे--- 


| 
| 
रेपावेशञोत्यन्तसञ्जातशत्रुः त्रु रात्रिनाये नरः स्यात्‌ ॥६॥ | 
जिस के षष्ठ भाव में चन्द्रमा हो घहामन्दाग्नि, निर्दयी, पायी, घडे | 
आसी, निष्ठुर, दुष्ट स्वभाव चाला, क्रोथी और बहुत दाजु घाला 
होता है ॥ ६ ॥ | 
सप्तमभावस्थितचन्द्रफलम्‌- | 

ब्रहाभिमानी मदनातुरथ नरो भवेत्क्षीणकलेवरश् । | 
घनेन हीनो विनयेनम्ैवं चन्ेऽङ्गनास्यानविराजमाने | ७॥ । 
जिस के सप्तम भाव में चन्द्रमा हो. वह वडे अभिमानी, कामातुर, | 
दुर्वेल शरीर वाला, घन और विनय से रहित होता है ॥७॥ | 
खअए्ठमभावस्थितचन्द्रफल म्‌ | 

नानारोगैः क्षोणदेहोऽतिनिःस्वश्वौरारातिक्षोणिषालाभिदपः । | 
चिततोददेगैवर्याकुल मानवः स्पादायुःस्थाने वतमाने हिमांशौ ॥८॥ 
जिस के अपम भाव में चन्द्रमा हो वह अनेक रोग से क्षीण शरीर | 
बाला, निवन. चोर शत्रु राजा इन से पीड़ित और चित्त के उद्वेग से | 


व्याकुल होता है ॥ ८ ॥ | 
नवमभावस्थितचन्द्रफलम्‌--- 


कलत्रपुत्रद्रविणोपपत्र/ पुराणवाताश्रवणानुरक्तः । 
पे ९ | 
सुकर्मसत्तीथपरो नरः स्याद्यदाकलावान्वमालयत्थः ॥ ९ | 
जिस के नवम भाष में चन्द्रमा हो चह खी, पुत्र घन इन से युक्त, 


पुराण कथा के प्रेमी, सुकर्म और तीर्थ करने चाला होता है ॥ ६॥ | 
दशमभावस्थितचन्द्रफलम-- 


| 

क्षोणीपालादथ लब्धिविशाला | 

कीर्तिमूर्तिस्सत्त्वसन्तोषयुक्ता । | 

चश्वछक्ष्मीः शीलसंशालिनी स्या- 
न्मानस्थाने यामिनीनायकश्चेत्‌ ॥ १० ॥ 

जिस के दशम भाव में चन्द्रमा हो चद राजा से घन पाने आल , 


कुललाथफलम । ६६ 
_ आधिक यशस्वी, सत्त्व गुण सन्तोष से युक्त, सुन्दर लक््मी चाला और 

सुशील होता है ॥ १० ॥ 

__ एकादराभावस्थिवचन्द्रफलम-- 

__ सन्साननानाधनवाहनाप्रिः कीर्ति सद्ठोगगुणोपलब्धि! । 
प्रसन्नता लाभविराजमाने ताराधिराजे मचुजस्य नूनम्‌ ॥ ११ ॥ 
| जिस के एकादश भाव में चन्द्रमा हो चह माननीय, अनेक प्रकार 
[7 के धन वाहन से युक्त, यशस्वी, भोगी, गुणी ओर प्रसन्नता युक्त 
। होता हे ॥ ११ ॥ 
| व्ययभावस्थितचन्द्रफलम्‌-- 
। हीनत्वं वो चारुशीलेन मित्ैवैं कल्यं स्यान्नेत्रयोः भत्रुदृद्धि; । 
। रोषावेशः परुषाणां विशेषात्पीयूषांशों द्वादशे वेश्मनीह ॥ १२ ॥ 
| जिस के दवादश भाव में चन्द्रमा वेडा हो बह सुन्दर स्वभाव से 
' हीन, मित्रों से रहित, नेत्र रोगी, अनेक शत्र वाला और विशेष क्रोधी 
| होता है ॥ १२ ॥ 
222 आथ लपझस्थितमोमफल म्‌ -- 

अतिसतिश्रमतां च कलेवरं क्षतयुतँ वहुसाहसमुग्रताम । 

तचुभृतां कुरुते तनुसंस्थितोड्वनिसुतो गमनागमनानि च ॥ १॥ 
| जिस के लग्न में मङ्गल चेठा हो वह अत्यन्त मतिश्रम वाला, चिह 
| युक्त शरीर चाला, इठी और अमणशील होता है ॥ १ ॥ 
| थनम्रावस्थितभोमफलसम-- 
| अधनतां कुजनाश्रयतां तथा विमतितां कृपयातिविहीनतास । 
~ तनुभृतो विदधाति विरोधतां धननिकेतनगोज्वनिनन्दन) ॥ २ ॥ 
| जिस के धन भाव में मङ्गस पड़े चह धन हीन असञ्जन के आश्रित, 
। कुत्सित बुद्धि वाला, दया हीन और विरोध करने बाला होता है ॥२॥ 
| सह'जभार्षस्थतमोमफ्लम- | 
| शूएसादोत्तमसोख्यसुच्चेरुदारता चारुपराक्रमथ । 
। 


१०० जातफाभरणी-< 


घनानि च भ्रावसुखोज्मितत्व॑ भवेन्नराणां सहजे महीजे ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 
। 


जिस के तृतीय भाव में मङ्गल पड़े बद राजा की प्रसत्नतासे उत्तम | 
सुखी, अत्यन्त उदार, सुन्दर पराक्रम घाला, घनी और भाई के सुख से 


हीन होता है ॥ ३ ॥ 
चतुर्थभावस्थितभौमरफस्रम्‌-- 
दुःखं सुहृद्राहनतः प्रवासः कलेवरे रूबलताऽबलत्वस्‌ । 
प्रसूतिकाले किल मङ्गलाख्ये रसातलस्थे फलधुक्तमायेः ॥ ४ ॥ 
जिस के चतुर्थ भाच में मङ्गल चेरा दो बद मित्र आर वाहन के 
द्वारा दुखी, परदेश में रहने वाला, सुम्न दारीर चाला तथा निर्थक्ष 


होता है ॥ ४ ॥ । 

पंचमभावस्थपीमफलम:-- 
कफानिलाइयाइलता कलत्रान्मिताच पुत्रादपि सोख्यहानिः । 
मतिर्विलोमा विपुलात्मजेस्मिन्मसतिकाले तनयालयस्ये ॥। ५ ॥ 


जिस के पञ्चम भाष में मङ्गल बेठा हो घह कफ आर घात से व्या- 


कुल, स्री, मित्र, पुत्र के सुख से रहित तथा यिपरोत वुद्धि बाला . 


होता है ॥ ५ ॥ 
___ शाजुभाषस्थितभोमफलम्‌-- 
प्राबल्य स्याजाठराग्नेरविशेषाद्रोपावेशः शत्रुवर्गोपशांति! । . 
सङ्किः संगोञ्नंगबुद्धिनराणां गोत्रापुत्रे भत्रुसंस्थे मस्ती ॥ ६॥ 
जिस के जन्म काल में षष्ठ भाव में मङ्गल चेठा हो चह वल जठ- 
राग्नि वाला, क्रोधी, शातुओं को नाश करने घाला और सञ्जना के 
साथ रहने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
सत्तम भाचस्थितभोमफरम्‌-- 
नानानयैंव्य थ चिंतोपसगैवें रिज्ात मनिव॑ हीनदेहम्‌ । 
दारारागात्यंतदुःखप्रतप्त॑ दारागारे्गारकोयं करोति ॥ ७ ॥ 
. जिस के सप्तम भाव में मङ्गल हो बह अनेक तरह के डावे, व्यर्थ 


| कुजभाचफला प्‌ । १७१ 
चिन्ता ओश शनुओं से पीड़ित हो कर बुबेल शरीर बाला तथा खी के 
क्रोध से दुखी रहता है ॥ ७॥ 

है आ वेश्या 
वैकल्यं स्याननेत्रयोदभ गत्वं रक्तात्पीड़ा प्रहत्ति३ । 
बुद्धेरान्ध्यं सजनानां च निंदा रन्प्रस्थाने मेदि नीनंदनेऽस्मिन्‌ ॥८॥ 
जिस के अएम भाव मै मङ्गल वेठा हो च नेन्न रोगी, दुभंग, रक्त 
रोगो, नीच कर्म करने घाला, बुद्धि से निकल और सज्जनो का निन्दक 
होता है ॥ ८ ॥ 
नवसभावरिथितभोमफलम्‌-- 
दिंसाविषाने मनसः प्रहर्षि झमीपतेयोरवतोरपलड्धिस्‌ । 
क्षीणं च पुण्यं द्रविशं नराणां पुण्यस्थित! क्षोणिसुतः करोति ॥६॥ 
जिस के नचम भाव में मङ्गल पड़े चद दिखा में चित्त देने चाला, 
राजा फे आदर से थोडा लाभ घाला, थोड़ा पुण्य ओर थोड़? घन चाखा 


छोता है ॥ 2 ॥ 
ददामशाचह्थितभोमफखम-- 
विश्वं भरापतिसमत्वमतीब तोषं सत्साहसं परजनोपकुती भ्रयत्नश्च । 
चचद्विशूवणमणिद्विविधागपाश्च मेषुरणे धरणिजः झुरते नराणख्‌ ॥ 
यदि ददाम भाव में मङ्गल वेठा हो तो राजा के समान, अत्यन्छ 
सन्तोषी, सादसी, परकार में यत्न रखने चाला आर सुत्द्र भूषण 
श्र्मादि को गात करने घासा होता हे ॥ १० ॥ | 
एकादशशावस्थिवभोम फलम--- 
वाम्रमवालविलसत्कलघोतरक्तवस्तागर्म सुललितानि च वाहनानि । 
शूपप्रसादसुङुतूहलमंगलानि दद्यादवाति भवने हि सदावनेय; ॥११॥ 
जिस के एकादशा भाव में मङ्गल पड़े उख को सामा, सूङ्गा, सुचणे, 
शस्र, उत्तम वाइन, शजा की प्रसक्षता और अनेक अङ्गस कार्य 
शात होता है ॥ ११ ॥ 


१०२ . जातकांभरणे-- 


दादण्मावस्थितभोमफलमसू-- 

स्वमित्रवेरं नयनातिवाधां क्रोधामिभूतं विकलत्वमंगे । 
धनव्ययंबंधनमट्पतेजो व्यये धराजो विदधाति नूनस्‌ ॥ १२॥ 

यदि द्वादश भाव में मङ्गल हो तो मित्रों से विरोध रखने चाला 
नेत्र रोगी, क्रोधी, अङ्ग में चेकल्य, घन का अधिक खच, वन्धन ओर 
तेज को हानि होती हे ॥ १२॥ 

अथ लग्नस्थितवुध फलम--- 

शान्तो विनीतः सुतरासुदारो नरः सदाचारपरोऽतिधीरः । 
विद्वान्कलाङ्ञो विपुलात्मजश्च शीतांशुस्तनो जनने तनुस्थे ॥ १ ॥ 

जिस के लग्न मेःवुध वेठा हो चह शान्त, नम्न, अत्यन्त उदार, 
सदाचारी, अत्यन्त धीर, विद्वान्‌, कलाओं को जानने वाला और वहुत 
पुत्र चाला होता है ॥ १॥ 

घनभावस्थितवुधफलम्‌-- 

बिमलशीलयुतो गुरूवत्सलः कुशलताकलिताथ महत्सुखः 
विपुलकान्तिसमुन्नतिसंयुतो धननिकेतनगे शशिनन्दने ॥ २ ॥ 

जिस के द्वितीय भाव में बुध बठा हो वह सुशील, शुरू का भक्त, 
चतुरता से धन कमा कर सुखी, अत्यन्त सुन्दर और उन्नति युक्त 
होता है ॥ २॥ 

तृतीयभावरिथतव॒ुधफलम--- 

साहसान्निजजनेः परिमुक्तः चित्तशुद्धिरहितो हंतसौरूय) । 
मानवः कुशलितेप्सितकर्ता शीतभानुतनयेऽनुजसंस्थे ॥ ३ ॥ 

जिस के तृतीय भाव में दुघ पड़े वह सहसा अपने जनों से त्यक्त, 


मलिन हदय चाला, दुखी ओर अपने मन माना काम करने वाला 
होता हं ॥ ३ ॥ 


चतुथभावस्थितवुधफलम- 
सद्वाहने्घान्यधने; समेत; सङ्गीतनत्याभिरुचिर्मनुष्य । 


बुचयलायफलमन | १०३ 


विद्याविभूषागमनाधिशाली पातालगे शीतलभानुसूना ॥ ४ ॥ 
जिस के चुघ चतुथे भाच में पड़े वह सुन्दर वाहन, घन, धान्यो से 
युक्त, गीत नृत्य के स्नेही, विद्वान्‌ ओर भूषण से थुक्त होता है ॥ ४ ॥ 
पञ्चमभावस्थितबुधफलम्‌-- 
पुत्रसोख्यसहितं बहुमित्रं मन्त्रवादकुशलं च सुशील । 
मानघं किल करोति सलीलं शीतदीधितिसुतः सुतसंस्थ; ॥ ५ ॥ 
यदि पञ्चम भाव में बुघ हो तो पुत्र से सुखी, अधिक मिश्र से 
युक्त, विचार में कुशल, सुन्दर स्वभाव घाला ओर क्रोडा युक्त होता 
हे॥५॥ 
शकुनावस्थितबु धफलम्‌-- 
वादप्नीतिः सामयो निष्ठुरात्मा नानारातित्रातसन्तप्तचित्त; | 
नित्यालस्यञ्याकुलः स्यान्सनुष्य; शत्रुक्षेत्रे रात्रिनाथात्मजेऽस्मिन्‌।।६। 
यदि षष्ठ भाव में वुध हो तो झगडाल्‌, रोगी, निष्ठुर, शत्रं से 
पीड़ित और सदा आलस्य करने से चिन्तित होता है ॥ ६ ॥ 

र सप्तमभावस्थितवुधफलम्‌:-- 
चारुशीलवि भव रलंकृतः सत्यवाक्यनिरतो नरो भवेत । 
कामिनीकनकस्‌नुसंयुतः काभिनीभवनगामिनीन्दुजे ॥ ७ ।! 

जिस के जन्म काल मे सघम भाव में वुध वेडा हो चह उत्तम रव- 
भाव चाला, ऐश्वये से युक्त, सत्य घक्ता और खी, धन, पुत्र से युक्त 
होता है ॥ ७ ॥ 

अधघमभावस्थितवुषफलम-- 

भूपप्रसादाप्तसमस्तसम्पन्नरो विरोधी सुतरां सुगवः | 
सवंप्रयत्नान्यकृतापहर्ता रन्ध्रे भवेञ्चन्द्रसुत; प्रसूतौ ॥ ८ ॥ 

यदि अएम भाव में दुघ वेठा हो तो राजा की प्रसन्नता से सर्च 
सम्पत्ति को पाने चाला, विरोध करने चाला, अत्यन्त गवी और दसर 
का किया हुआ काम को नष्ट करने चाला होता है ॥ ८ ॥ 


१०७ जातकामरणे-- 


_ शवमभावस्थिवबुधफलस--- 
उपकृतिकृतिविद्याचाण्जातादरः स्या- 
दनुचरधनस्रूनुभापरर्षो विशेषात्‌ । 
वितरणकरणोधन्मानसो मानवश्च 
दसृतकिरशजन्मा एण्यधासागतोऽयस्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस के नचम भाच में वुध बेठा हो चह उपकार ओर चियासे 
आद्र पाने घाला, नोकर, घन, पुत्र फे दादा विशेष आनन्द और दान 


करने चाला होता है ॥ ६ ॥ 
द्शसभावस्थितघुघफलम्‌-= 


बानप्रज्ञ) श्रेष्ठकर्मा मनुष्यो नानासब्पत्स॑शुतों राजयान्य) । 
चश्चल्लीलावाग्विलासादिशाली मॉनस्थाने बोधने वतमाने ॥१०॥ 
जिस के दशाम भाव में बुघ वा हो यह ज्ञानी, अछ कमे करने 
घाला, अनेक प्रकार के सम्पत्ति से युक्त, राजा से माल्य, जुन्द्र' चोल 
ने घाला ओर विलासी होता हे ॥ १० ॥ 
एकाद्शमावस्थितबुघफलस्‌-- 
भोगासक्तोत्यन्तवित्तो विनीतो नित्यानन्दश्चारशीलो बलिष्ठः । 
नानाविद्याभ्यासकृन्मानवः स्याल्लामस्थाने नन्दने शीतथानोः॥११॥ 
जिस के एकादश भाव में बुध चेटा हो वह मनुष्य भोगी, अति 
धनी, नख्र, नित्य आनन्द युक्त, सुन्दर स्वभाव चाला, चली और अनेक 
चिद्या को जानने घाला होता है ॥ ११ ॥ 
व्ययभार्वास्थतलु 
दयाविदीनः स्वजनोज्भितश्च स्वक़्ायदक्षो विजितात्मयक्ष! 
धूर्ता नितान्तं मलिनो नरः स्याद्र्ययोपपन्ने द्विजराजद्भनो ॥१२। 
जिस के द्वादश भाच में बुघ बेठा हो वह दयाहीन, अपने जनों से 
त्यक्त, अपने काय में दत्त, अपने पक्ष को जोतने चाला, घूते और 
मलिन होता है ॥ १२ ॥ 
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शु्भीयफसस्‌ । १०३ 


अथ तदुस्थितगुस्फलपः-- 
चिद्यासमेतोऽभिसषतो हि राज्ञां गाइ; कृतन्लो नितराब्ुदारः । 
नरो भवेच्चास्करलेबरश्च तसुस्थिते चित्रशिखण्डिसूनौ ॥ १ ॥ 
यदि लझ में गुरु वेअ हो तो विद्यान्यासी, राजा से पूज्य, सुन्दर 
चुद्धि चाला, कत, अति उदार ओर छुन्द्र होता है ॥ १ ॥ 
घनभावस्थितशुर्फलम्‌-- 
सद्र्पविधाशुणककीर्तियुक्तः संत्यक्तनेरोजपि नरो शरीयान्‌ । 
त्यागी सुशीला द्रविशेन पूर्णो गीर्वाणवंचे द्रविणोपयाते ॥ २ ॥ 
जिस मनुष्य के द्वितीय भाज में शुड बेडा दो घह सुन्दर, विद्या 
खुण ओर यश से युक्त, शा रहित, श्रेष्ठ, दानी, सुन्दर स्वभाव चालं 
सथा घन से युक्त होता हे ॥ २॥ 
सहजभावरिथतगुरफसम्‌--- 
सौजन्यहीनः कृपण? कृतघ्नः कांतासुतप्रीतिविवर्नितश्च । 
नरोग्निमांचाबलतासमेतः पराक्रमे शक्रपुरो हितेऽस्मिन्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस जातक के तृतीय भाव में शुरु चेरा हो चह सौजन्य हीन, 
ऊणण, रत्न, खी, पु के स्नेह से रहित, अंदाग्नि और दुचंल | 
छोता है ॥ ३॥ 
मास चतुथेमावस्थितशुद्फलम्‌-- 
सन्माननानाधनवाइनाचेः संजातइष? पुरुषः सदैव । 
एपाइुकंपासञ्चपात्तसंपद्॑ोलिसुन्मंत्रिणि भूतलस्थे ॥ ४ ॥ 
जिल के चतुथ भाव में बृहर्णति वेडा हो च सन्मान, अनेक प्रकार 
के घन ओर घाहन से आनन्द तथा राजा की प्रसन्नता से घन प्राप्ति 
करने चाला होता टे ॥ ७४ ॥ 
पंसमभावहिथषतशुरुफखम्‌-- 
उन्मित्रपुत्रोच्तममंत्रशञास्नयुरूयानि नानाधनवाहनानि । 
द्चाद्युरुः कोमलवाखिलासं प्रद्नतिक्ाले तनयालयस्थः ॥ ५ ॥ 


१०६ म जातकाभरणे-- 


जिस जातक के पञ्चम भाव में गुरु बैठ! हो वह सुन्दर मित्र, पुत्र, 
मन्त्र शाख आदि, अनेक प्रकार के घन, अनेक वाहन ओर कोमल 
वाणी से युक्त होता है ॥ ५ ॥ 

श्रुमावस्थतशुरुफलम्‌- 

र्र ° ¢ = ¢ 
सदृगीतविद्याहुतचित्तदवत्तिः कीर्तिप्रियो5रातिजनप्रहता । 
प्रारूधकार्य्यालसकृत्नंर! स्यास्सुरेंद्रमंत्री यदि शत्रुसंस्थः |॥ ६ ॥ 

जिस के बष्ट भाव में शुर पेठा हो चह संगीत|के प्रेमी, यश के प्रेमी, 
शत्रुओं को मारने वाला और कार्य को प्रारम्भ कर समाप्त करने मे 


आलसी होता है ॥ ६॥ 
सप्तमभाचस्थितशुरुफलम्‌-- 


शास्राभ्यासासक्तचित्तो विनीतः कांतावित्तात्यंत्संजातसोख्यः । 
मंत्री मत्य! काव्यकर्ता प्रस्तो जायाभावे देवदेवाधिदेवे ॥ ७ ॥ 
जिस के रूष्तम भाव में गुरु वेठा हो चह शास्त्र अभ्यास करने 
वाला, नप्र, खी और घन से अत्यन्त सुखी, विचारी तथा काव्य 
करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 
अष्टसभावस्थितगुरुफलम्‌- 
प्रण्यो मचुण्यो मलिनोऽतिदोनो वियेकहीनोविनयोज्झितश्च । 
नित्यालसः क्षीणाकलेवर! स्ादायुविशेपे वचसामधीशे ॥ ८ ॥ 
जिस के अष्टम भाव में बृहस्पति बैठा हो घद्द मडुप्य नोकरी करने 
वाला, मलिन, अति दोन, अविचारी, अविनयो, सदा आलखी प 
दुवेल होता है ॥ ८ ॥ 
नवमभावस्थिनशुरुफलम्‌-- 
नरपते? सचित्र; सुकृती गती सकलशाखकलाकलनादरः ! 
त्रतकरो हि नरो द्विजतत्परः सुरपुरोधसि वे तपसि स्थिते ॥ ९ ॥ 
जिस के नचम भाव में वृहस्पति वेरा हो वह राजमन्त्री, पुण्यात्मा, 


पण्डित, सत्र शास्त्रों को जानने घाला, त्रती ओर ऋ्राह्मणों का भक्त 
होता है ॥ ६॥ 
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शुक्रभावफलम । १०७ 


दृशमभावस्थित गुरु फ लम्‌-- 
सद्राजचिद्दोत्तमवाहनानि मित्रात्मजश्रीरमणीसुखानि । 
यशोभिदृद्धि बहुधा विधत्ते राज्ये सुरेज्यो विजयं नराणाम्‌ ॥१०॥ 
यदि दशम भाव में शुरु बेडा हो तो वह सुन्दर शाजचिह्व, वाहन, 
सित्र, पुत्र, सम्पत्ति, स्त्री सुख इन सत्रां से युक्त और यशस्वी होता है॥ १०॥ 
एकादशभाचस्थितगुरुफलम्‌-- 
सामथ्य मर्थागमनानि नूनं सद्रत्नरत्नोत्तमवाहनानि । 


भूपप्रसादं झुरते नराणां गीर्वाणवन्यो यदि लाभसंस्थः । ११ ॥ 
जिस के एकादश भाच मे गुरु वेडा हो वह साप्रथ्य, धन, सुदन्र 
बर्न, रत्न, उत्तम सवारी ओर राजा के अनुग्रह प्राप्त करने चाला 
होता है ॥ ११॥ 
व्ययभावस्थितशुरुफलम्‌-- 
नानाचित्तोट्रेगसंजातकोपं पापात्मानं सालसं त्यक्तलजस्‌ । 
बुद्ध्या हीनं मानवं मानहीनं बागीशोऽयं द्वादशस्थः करोति ॥१२। 
जिस के व्यय भाव में वृहस्पति बेटा हो ब्रह अनेक तरह फे चित्त 
में उद्वेग से कोप युक्त, पापी, आलसी, निलंज्ज, वुद्धि शुन्य ओर मान 
रहित होता है ॥ १२॥ 
अथ लर्झास्थतशुकफलम्‌— 
बहुकलाकुशलो विमलो क्तिकृत्सुवदनामदनाचुभवः पुमान्‌ । 
आवनिनायकमानधनान्वितो भृशुसुते तनुभावगते सति ॥ १ ॥ 
जिस मनुष्य के लग्न मे शुक बेठा हो चह कलाओं में अधिक 
चतुर, प्रिय बोलने बाला, सुन्दरो स्त्रो फे साथ काम सुख करने चाला, 
ओर राजा के आदर से घन प्राइत करने वाला होता है ॥ १॥ 
धनभावस्थिशुक्रफलम्‌-- 
सदन्नपानाभिरतं नितांतं सदत्नभूपाधनवाहनाढ्यम्‌ । 
विचित्रविद्यं मनुजं प्रकुर्याद्वनोपपन्नो भृगुनंदनोऽयम्‌ ॥ २ ॥ 


९०८ . जातकाअररहे-= 


जिस के घन भाष में शक्र बेरा हो वह उत्तम भजन करने चाला, 
सुन्द्र घर, भूषण, घन घाइन से युक्त और अनेक विद्या को जानने 
चाला होता हे ॥२॥ 
ततीयभावस्थितशुक्रफलम- 
कृशाङ्गयष्टिः कृपणो दुरात्मा द्रव्येशहीनो मदनानुतप्त । 
सतामनिष्टो बहुदुष्टचेष्ठो भुगोस्तनूजे सहजे नरः स्याद्‌ ॥३॥ 
जिस के तृतीय भाच में शुक्र बेटा दो घह दुबल शरीर चाला, रुष- 
"ण, दुराचारी, दरिद्र, कामी, सज्वनों को दुख देने वाला और अनेक 
प्रकार के खराब कायं करने चाला होता हे ॥ ३॥ 
चतुर्थभावस्थितशुकफलम-- 
मित्रक्षेत्र्रापसद्वाहनानां नानासोख्यं षं दनं देवतानास्‌ । 
नित्यानंद मानवानां प्रकुर्याहित्याच। यस्तुय भावस्थितोञ्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस के चतुर्थ भाव में शक्र वेढा हो बह मित्र, खेत, गाँच, चाइन 
इन सवाँ से नाना तरह के सुख करने चाला, देवताओं का पूजक और 
सदा आनन्द युक्त होता है॥ ४ ॥ 
पञ्चमभावस्थिवशुरुफलम्‌-- 
सकलकाव्यकलाभिरलंकुतस्तन यवाहनधान्यसमन्वितः । 
नरपतेगुरुगोरवभाङ्नरो भृगुसुते सुतसञ्चनि संस्थिते ॥ ५॥ 
यदि शुक्र पञ्चम भाव में बेठा हो तो सम्पूर्ण काव्यकला को जा- 
नने चाला, पुत्र, चाहन, धान्य से युत और शाआ से आदर पाने वाला 
दोता है ॥ ५ ॥ | 
शञ्ुभावस्थितशुकऋफलम्‌-- 
अभिमतो न भवेत्मयदाजने ननु मनोभवहीनतरो नरः । 
बिबलताकलितः किल संभवे खगुसुतेऽरिगतेऽरिभयान्धितः ॥ ६ ॥ 
जिस क्रे जन्स काल में शुक्र वष्ठ भाव में घेटा हो घड सियो का 
अपय, काम रहित, दुबेल और शत्रुओं के अय से युक्त होता है ॥ ६ ॥ 


शुक्रसाचफलम्‌ । १०६ 


सप्तमभावस्थितशुक्रफलम्‌--+- 
बहुकलाकुशली जलकेलिकृद्रतिविलासविधानविचक्षणः । 
अतितरां नटिनीकृतसौहृदः सुनयनाभवने भूगुनंदने ॥ ७ ॥ 
जिस के जन्म काल में सप्तम भाव में स्थित शुक्र हो वह अनेक 
कलाओं में चतुर, जल कीडा करने वाला, और वेश्याओं से प्रेम रखने 
बाला होता है ॥ ७॥ 
अए्मभावस्थितशुक्फलस-- 
प्रसन्नमू्तिटरेपमानलब्धः शटोऽतिनिःशङ्कचरः सगर्षः । 
स्रीणुत्रचिन्तासहितः कदाचिन्ररोष्टमस्थानगते सितार्ये ॥ ८ ॥ 
जिस के एम भाव में शुक्र वेडा हो चहद प्रसन्न सुख, राजमान्य. 
शठ, भय रहित, गौरवी, कओ २ स्त्री और पुत्र की चिन्ता से युक्त 
होता है ॥ ८ ॥ 
नवमभावस्थितशुकफलम्‌- 
अतिथिशुरुतु राव दीय यात्रापितायः |; 
प्रतिदिनधनयानात्यंतसंजातहष; । 
सुनिजनसमवेषः परपस्त्यक्तरोपो 
भवति नबमभाने संभवे भागवेजस्पिन्‌ ॥ ६ ॥ 
जिस के नचम साव में शुक्र बेठा हो घह अतिथि शुर देवताओं का 
पूजक, तीर्थयात्रा के लिये घन सञ्चित करने चाला, सदा घन वाहन 
से आनन्दित मुनि के समान शरीर बाला ओर क्रोध रहित होता है ॥६॥ 
दृशम्रभावस्यथितशुक्रफलम्‌-- 
सौभाग्यसस्मानचिराजमामः स्नानाचनध्यानमना घनात्य! । 
कान्तासुतप्रीतिरतीव नित्यं भृगोः सुते राज्यगते नरस्य ॥ १०॥ 
जिस के दशम भाच में शुक्र वेठा हो वह सुन्दर भाग्य वाला, लोगों 
में आदर युक्त, स्नान पूजा ध्यान में मन लगाने धाला ओर स्त्री पु 
खे सुखी होता है ॥ १० ॥ 


२१० जातकाभरणे-- 
पदादशभाचस्थितशुक्रफसम्‌-- 
सङ्गीतरत्याद्रता नितान्तं नित्यं च चिन्तागमनानि नूनम्‌ । 
सत्कमंधर्मागमचित्तठत्तिभंगोः सुतो लभगतो यदि स्यात ॥ ११ ॥ 
जिस के एकादश भाच में शुक्र बेठा हो वह संगीत और नाच का 
आद्र करने चाला, सदा चिन्ता के आगमन से युक्त, सत्काय करने 
चाला तथा घम में मन लगाने चाला होता हे ॥ ११॥ - 
व्ययभारश्थितशुक्रफलम्‌--- 
संत्यक्तसत्कमंगतिबिरोधी मनोभवाराधनमानसश्र । 
दयालुतासत्यविवजितश्व काव्ये प्रसूती व्ययभावयाते || १२ ॥ 
जिस के व्यय भाच में शुक्र वेठा हो चह सत्कर्म से हीन, विरोधो, 
कामी, दया रहित और सत्यशल्य होता है ॥ १२ ॥ 
अथ तनुस्थितशनिफलम्‌- 
प्रसूतिकाले नलिनीशसूनु! स्वोच्चे त्रिकोणक्षगते विलग्ने । 
कुर्यान्नरं देशपुराधिनाथं शेषेष्चभट्रै सरुजं द्रिद्र्स्‌ ॥ १ ॥ 
जिस के लग्न में स्थित हो कर शनि अपने उच्च या अपने शशि 
का हो तो चह मनुष्य राजा होतां हे । यदि लग्न स्थित हो कर आल्य 
राशि का हो तो कुशल रहित, रोगी और दरिद्र होता हे ॥ १ ॥ 
धनभावस्थितशनिफलम्‌-- 
अन्यालयस्यो व्यसनाभितप्तो जनोज्कितः स्यान्मनुजञ्च पश्चात । 
देशान्तरे वाइनराजमानो धनाभिधाने भवनेञ्कसुनौ ॥ २ ॥ 
जिस के धन आव में शनि बेठा हो घह दूसरे के घर में रहने घाला, 
व्यसनी, -बन्धु रहित हो कर देशान्तर घें वाहन और राजा के 
सम्मान से युक्त होतां है ॥ २॥ . 
तृतीयभावस्थितशनिफलम्‌- 


राजमान्यशुभवाइनयुक्तो ग्रामपो बडुपराक्रमञ्चाली । 
पालको भवति भूरिजनानां मानत्रो हि रविजे सहजस्थे ॥ ३ ॥ 


शनिभावफलम । १११ 


जिस के तृतीय भाव में शनि बेडा हो बह रा जमान्य, उत्तम वाहन 
से युक्त, गाँव के मालिक, बहुत पराक्रमी ओर बहुता का पालन करने 
चाला होता है ॥ ३॥ 


चतुर्थभावस्थितशनिफल म्‌-- 
पित्तानिलक्षीणवलं कुशीलमालस्ययुक्त कलिदुर्बलाङ्गग्‌ । 
मालिन्यभाजं मनुजं विदध्याद्रसातलस्थो नलिनीशजन्मा ॥ ४ ॥ 
जिस के चतुथे भाव में शनि दो चह पित्त और चात के प्रकोप से 
निवे, कुत्सित स्वभाव वाला, आलसी, झगडा करने से दुबल शरीर 
चाला और मलिन होता हे ॥ ४॥ 
पञ्चमभाचस्थितशनिफलम्‌- 
सदा गदक्षीणतरं शरीरं धनेन हीनत्वमनङ्गहानिम्‌ । 
मसूतिकाले नलिनीशपुत्रः पुत्रस्थितः पुत्रभरयं करोति ॥ ५ ॥ 
जिस के पञ्चम भाव में शनि बेठा हो वह सदा रोगों से दुबल शरीर 
चाला,वन रहित, वीय रहित ओर पुत्र सुख से रहित होता हे ॥ ५ ॥ 
रिपुभावस्थितशानेश्वरफलम-- 
बिनि्जितारातिगणो शुणङ्गः सुज्ञाभ्यनुज्ञापरिपालकः स्यात्‌ । 
पुक्टाङ्गयष्टि; प्रवलोदराभिन रोऽकरपुत्रे सति शत्रुसंस्ये ॥ ६ ॥ 
जिस के षष्ठ आध में शनि बेठा हो वह शत्रुओं को जोतने वाला, 
सुण को जानने वाला, पण्डितां की आज्ञा पालन करने चाला, पुछ 
शरीर चाला और प्रवल जठराग्नि चाला होता हे ॥ ६॥ 
सप्तमभावस्थितशनिफलम्‌--- 
आमयेन बलहीनतां गतो होनबृत्तिजनचित्तसंस्थितिः । 
कामिनीभवनघान्यदुःखितः कामिनीभवनगे शनैश्चरे ॥ ७ ॥ 
यदि सप्तम भाव में शनि वेठा हो तो रोगों से पीड़ित हो कर क्षीण 
रारीर चाला, जोविका रहित, लोगों के मनमें खटकने चाला और खी, 
गृह, धन के लिये दुखो होता हे ॥ ७॥ 





११९ आतकाभरसखे-त 


छष्ठसभावड्थितशनिफलमः 
कृशतनुननु दद्वविचचिकाप्रभवतो अयतोषविवर्जितः 
अलसतासहितो हि नरो भवेन्निघनमवेश्मनि भाजुसुते स्थिते ॥ ८ ॥ 


जिस के अष्टम भाव में शनि वेडा हो चह दुबल शरोर चाला, दा 
खुजली से ग्रसित, भय-सन्तोष से हीन और आलसी होता है ॥ ८ ॥ 
नवमभ्स्थितशनिफलम्‌-- 
घर्मकर्मसहितो विकलाङ्गो दुमतिर्हि मलुजोतिमनोज्ञः 
संभवस्य समये किल कोणलित्रिकोशभवने यदि संस्थः ॥ ९ ॥ 
जिस के नवम भाच में शनि बेडा हो बह घम कम करने घाला, 
विकल शरीर घाला, कुबुद्धि और झुन्दर होता ह ॥ ६ ॥ 
दृशमभांवस्थितशलिफलस- 
राज्ञ! प्रधानमतिनीतियुत॑ विनीतं सग्रागटँदपुटसेदनकाधिकारम्‌ । 
कुर्य्यान्नरं सुचतुर॑ द्रविशेन एणं सेवूररे हि तरशेस्तनुजः करोति १० 
जिस के दशम भाव में शानि वठा हो पड राजा के यहा धान, 
अति नोतिक्ष, न्न, आस और देशों का मालिक, वडा चतुर ओर 


से पूणे होता है ॥ १० ॥ 
पकाद्शभावस्थितशनिफलम- 


कुष्णाश्चानामिन्द्रनीलोणकानां नानाचश्वदृस्तुदन्तादल्यानास्‌ । 

प्राप्ति कुर्यान्मानवानां बलीयान्भाहिस्थाने वतमानोऽकद्चछुः ॥ ११ ॥ 
यदि एकादश भाव में शनि वेठा हो तो इया बणे के घोड़े, नीलम 

रत्न, ऊन, अनेक सुन्दर वस्तु झर हाथी का लाभ होता छे ॥ ११ ॥ 

दादशभावर्शितश्यनिफ 

दयाविहीनो विधनो व्ययातः सदालसो नीचजनाइुयातः 

नरोङ्गभङ्गोज्ितसव सौर्यो व्ययस्थिते भानुसुते भूतो ॥ १२ ॥ 
जिस के द्वादश भाच में शनि चटा हो घड घया रदित, अन हीन, 

से पीड़ित, आलसी, नीचो का सङ्ग करने घाला, अङ्ग हीन और सब 

सुख से रहित होता ह ॥ १२ ॥ 





Sr, रहम १२३ 
सन्वादिस्यशनेः शोक्तं यच्च भाषोद्कवं फलम्‌ । 
राहोस्तदेव विज्ञेयं धुनीनामपि सम्मतम्‌ ॥ १३ ॥ 
लग्न आदि द्वादशा भाषां में स्थित शनि का जो फल कहा गया 
. ह, वही राहु का भी जानना चाहिये, ऐसी सुनियो की सम्प्रति हे ॥१३॥ 
४ फलमानमाइ-¬ 
।_स्वोच्चस्थितः पूणफल हि धत्त स्वक्षे हितक्षे हि फलाद्धमेव । 
। फलांग्िमात्रं रिपुमन्दिरस्थः चास्तं प्रयातः खचरो न किञ्चित्‌ ॥ १४॥। 
| पूर्व में लग्न आदि दवादश भावो में स्थित ग्रहों का जो फल कहा 
गया ह, चह उच्च में ग्रह वेडा हो तो पूरो. स्वग्रह और मित्र गृह में 
र हो तो आधा, शत्र गृह में हो ता चतुर्थाश, तथा अस्त हेर तो कुछ भी 
| नहीं हाता हे ॥ १४॥ 
अथ तनुभावस्थितराइफलम- 
। कस्ने तभो दुष्टमतिस्वभावं नर च कुर्यात्स्वजनानवः्वकम । 
| शीष द्यथाकाभरसेन संयुतं करोति वादे विजयं सरोगस्‌ ॥ १ ॥ 
fe जिस के लग्न में राह वेठा हा वह मनुष्य दुए स्वभाव चाला 
अपने जनों का ठगने चाला, शिरोरोगी, कामी, वाद विवाद में विजय 
पाने चाला ओर रागी होता हे॥ १॥ 
धनभ।चस्थितराइफलम- 
घनगतो रविचन्द्रविमद नो धुखरताङ्कितमावमथो भवेत्‌ । 
। घनविनाशकरो हि दरिद्रतां खलु तदा लभते मनुजोष्टनम्‌ । २ ॥ 
| जिस के घन भाव में राहु बेठा हा घद्द अति अप्रिय बोलने घाला, 
घन को नाश करने घाला, दरिद्र ओर भ्रमण करने घाला हाता हैं ॥२॥ 
सहजभावस्थितराहुफलम्‌- 
दुञ्चिक्येऽरिभवं भयं परिहरंक्ोके यशस्वी नरः 
श्रेयो वा विभवं तदा हि लभते सोख्यं विलासादिकसू । 
। 


श्रातृणां निधन पशो मरणं दारिद्रयसंवर्णितं 


८ जार 


११४ जासफाभरण्ऐे--> 
नित्यं सोर्पगुणेः पराक्रमयुतं कुर्याच्च राहु; सदा ॥ ३ ॥ 

जितके ततीय भावमें राइ वेठा हो वह मउुष्यशाजु से रहित, यश 
स्वो, कुशल, घन ओर खुल से युक, भाई ओर पशुओं का नाझ करने 
वाला होता है ॥ ३॥ 

तराइफलम- 
# oS Ca >. 

सुखगते रबिचन्द्रविमदने सुखविनाशनतां मनुजो लभेत्‌ । 


` स्वजनतां सुतमित्रसुखं नरो न लगते च सदा भ्रमणं उृणाम ॥४॥ ` 


जिल के चतुर्थ भावमें राहु येठा हो उल का सुख का नाश, स्वजन, 
पुत्र, मित्र आदि के सुख से रहित ओर सदा आमण करने वाला 


होता हे ॥ ४॥ 
पश्चममावस्थितराहुफलम्‌--- 


गतसुखो न हि मित्रविवधनं द्युदरशजविज्ञासनिपीइनम्‌ । 

खजु तरा लभते मनुजो भ्रमं सुतगते रविचन्द्रविमदने ॥ ५ ॥ 
जिस के पञ्चम भाव में राहु वेठा हे! वह सुख ओर मित्र से रहित, 

उद्र रागी तथा व्यथ घूमने चाला हाता हे ॥ ५ ॥ 

रिपुभावस्थितराइफलम-- 

शत्रुक्षयं द्रव्यसमागमं च पशुप्रपीडां कटिपीडनं च । 

समागमं स्लेच्छजनेमं हाबलं पाम्नोति जन्तुय दि पष्ठगस्तमः ॥ ६ ॥ 
जिस के षष्ठ भाव में राहु वेठा छा वह श रहित, धन का 

लाम करने वाल्ला, पशुओं को पोझ से युक, कमर में दृद वाला 

ओर स्लेच्छों को सङ्गति से वल पाने चाला हाता है ॥ ६॥ 


विरोधं >>! भ 
जायाबिरीधं खलु वा प्रणाशं प्रचण्डरूपामंथ कोपयुक्ताम्‌ । 
त्रिवादशोलामथ रोगयुक्तां प्राभोति जन्तुमंदने तमे च ॥ ७ ॥ 
जिल के सप्तम भाव में राहु वेठा हो वह खो से विराव रखते 


वाला या खो का नाश करने वाला होता हे । ओर उख को स्रो कातो, 
भगड़ालू और रोगी देती है ॥ ७ ॥ 


शाइभाषफलल्‌ । ११५ 


शष्ठमथाचस्यितराहुफखसः 
अनिष्टनां खलु शुह्यपीडां ्रमेहरोगं हृषणस्य द्धस्‌ । 
प्राभोति अन्तुर्विकलत्वलाभं सिंहीसुते वा खलु श॒त्युगेह ॥ ८ ॥ 
जिस फे अश्म भाव में राहु वेठा हे! उस का अनिष्ट का नाश, 
गुदा में पीड़ा, प्रमेह, आण्डकोश की वृद्धि ओर विकलता केर प्राप्त 
करता है ॥ ८ ॥ 
Cw पक 
नाश किल धमंगेञ्गौ सुखारपता व श्रमणं नरस्य । 
दरिद्रता बन्धुसुखारपता च भवेच्च लोके किल देहपीडा ॥ & ॥ 
जिस के नचम भाच में राहु वेदा हे! उस का धमे अर्थं का नाश, 
आरप सुख, श्रमणशील, दरिद्र, वन्धुंसे अरप सुख पाने चाला और 
शरीर में पीड़ा युक्त हाता हे ॥ &॥ 
र दृशमसावस्यितराइफलम्‌- 
` पितुर्नो सुखं कमगो यस्य राहुः स्वयं दुभ॑गः शत्रुनाशं करोति । 
> रुजो वाहनेवातपीडांच जन्तोयदा सौख्यगो मीनगः कष्ठभाजस्‌। १ ०॥। 
सिख के दशाम साथ में राहु हे! वद्द पिता के सुख से 
रहित, दरिद्र, शत्रु रद्दित, वाहनों के कष्ट से युक्त और चात पीडा से 
युक्त होता हे । 
ड यदि सुख भव गत मीन का राहु हो ता कष्ट सागने घाला होता 
हे॥ १०॥ 
पकादशभावस्थितराइरुलम्‌-- 
_ ` लाभे गते यदि तमे सकलाय लाभं 
सौर्याधिकं पगणाद्विविधञ्च सानम्‌ । 
वस्रादिकाश्चनचतुऽ्पदसौर्यभाषं 
| प्राप्रोति सोख्यविजय च मनोरथं च ॥ ११ ॥ 
| जिस क एकादश भाव मे राह बेडा ठो उस के! सब पदार्थ का. 
| 


' ११६ जातकाणव्णे-- 


लाभ, अधिक सुखी, राजाओं से आदर पाने घाला, घरा, सुषणे चतुः 
ष्पद और विजय पाने घाला हेएता हे ॥ ११॥ 
वययभावस्थितराइफलम्‌-- 
श्रे च रोगं किल पादघातं प्रपश्चभावं किल वत्सलत्वभ्‌ । 
ष्ठे रति मध्यमसेवनं च करोति जातं व्ययगे तमे वा ॥ १२॥ 
जिस के व्यय भाव में राहु बेटा हे! उस को आँख ओर पाँच प्रे 
शग, प्रपञ्ची, चत्सलता से युक्त, दुष्टों स स्नेह करने वाला, साधारण - 
पुरुषों की संघा करने घाला होता हे ॥ १२॥ 
तचुभावस्थितकेतुफलम्‌--- 
यदा लग्नगश्रेस्छिखी सूत्रकर्ता सरोगादिभोगो भयव्यग्रता च । 
कलत्रादिचिन्ता महोद्वेगता च शरीरे प्रबाधा व्यथा मारुतस्य ॥१॥ 
जिस के लग्न में केतु हो वह सूत बनाने चाला, रोगी, भय से व्या- 
कुल, खरी आदि की चिन्ता करने वाला, बड़े उदग और चात रोग से 
युक्त होता है ॥ १॥ 
घनभावस्थितकेतुफलम--- 
धने चेच्छिखी घान्यनाशो जनानां कडुस्बाह्रिरोधो रपादद्रव्यचिन्ता। 
छुखे रोगता सन्ततं स्यांत्तथासो यदा स्पै शृहे सोस्यगेहेतिसोर्यय्र ॥श 
जिस के धन भाव में केतु बेठाहो उसका घन का नाह, कुट्स्वों से 
विरोध, राजा से घन की हानि आर सदा सुख रोगी होता हे । यदि 
अपने या शुभग्रह की राशि में केतु हो तो अति सुख होता है ॥६॥ 
ततीयभावस्थितकेतुफलम्‌-- | 
शिखी विक्रमे शतरुनाशक्च वादो धनं भोगमेश्वय तेजोधिक च । 
भवेद्वन्धुनाशः सदा बाहुपीढ़ा सुखं स्घोषेहे भयोहेगता च ॥३॥ ` 
जिस के तृतीय भाघ में केतु पड़ा हो उस का शाचु का नाश, विषाद, 
धन लास, पराक्रम को नुदि, चन्छुझं का नाश, बाहु में पीड़ा 
होती है । 
यदि स्वग्ह या उच्च का हो तो भय अग उद्देश होता हे ॥ ३॥ 


क» च्या 
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फेतुभावण्लश | १२७ 
चतुर्थेआवस्थितरेतफलम- 


केलुफलम्‌-- बित्यो 

चतुर्थ च मातुः सुखं नो कदाचित्सुहृद्रगंतः पिहृतों नाशमेति । 
शिखी बन्धुहीनः सुखं स्वोचगेहे चिरं नेति सर्वे! सदा व्यग्रता च।॥४॥ 

जिस के चतुर्थ भाव में केतु हो उस को माता और मित्रचर्ग से सुख 
नहीं मिलता हे । पिता के द्वारा हानि होती है । बच्चुओं के सुख से 
रहित होता हे । यदि अपने उच्च या आपने ग्रह में केतु वेडा हो तो 
थोडे समय सुखी परञ्च सदा व्यग्नता युक्त होता है ॥ ४ ॥ 

पञ्चमभाचस्यितकेतुफलम- 

यदा पञ्चमे यस्य केतुश्च जात? स्वयं स्वोदरे घातपातादिकष्टय्‌ । 
स बन्धुमियः सन्मतिः स्वरपपुत्रः सदा स्वं भवेडीय युक्तो नरश्च ॥५ 

जिस के पञ्चम भाव में केतु वेठा हो उस के उदर में घात पात आदि 
खे कष्ट युक्त, बन्‍्चुओं का प्रिय, खुन्दर वुद्धि चाखा, अइप सन्तति 
वाला, घनी और वली होता है ॥ ४ ॥ 

रिपुआचस्थितकेतफलम्‌-- 
शिखरी यस्य षष्ठे स्थितो वेरिनाशो 
भवेन्मातपक्षाच्च तन्सानभङ्गः । 
चतुऽ्पात्सुखं द्रव्यलामो नितान्तं 
न रोगोऽस्य देहे सदा व्याधिनाशः ॥ ६ ॥ 

जिस के ष्ठ आव में केतु बेटा हो उस का शत्र नाश, साठ पच्च सै 

अनादर, पशुओं का सुख, अति द्रव्य लाभ शीर सदा रोग रदित 


होता है ॥ ६ ॥ 

र सप्तममावस्थितकेत॒फलम--- 
शिखी सप्तमे मागतश्चित्तहृत्ति सदा वित्तनाशाऽथवारातिभूतः । 
भवेत्कीटगे सर्वदा लाभकारी कलत्रादिपीडा व्ययो व्यग्रता च ।।७॥। 


जिस के सप्तम भाव में केतु वेठा हो उस को यात्रा की चिन्ता, 
झया से धन का नाश होता हे । यदि सप्तम भाष सें स्थित हो कर 


११८ | जालकापएरोन 


केतु वृश्चिक का हो ता सदा लाभ, “मी फो कड, लचे ओर व्यप्नत 
करता है ॥ ७ ॥ | 


अषप्टमभावस्थितकेतफलम:--- न 

गुदे पीडनं बाइनेद्रेव्यलाभो यंदा कीटगे कन्य वा । 
भवेच्छिद्रः केतुखेटो यदा स्यादजे गोलिगे जायते चातिलाभः।८। 

जिस के अष्टम भाव में स्थित हो कर केतु कक, कन्या या मिथुन 
का हो तो उस को शुदमाग में पीड़ा चाहनों से घन -लाभ होता है। 
यदि मेष, जुष था वृश्चिक का हो कर अष्टम भाज में हो ते! अति लाभ 
हाता हे ॥ ८॥ :- SR 
यदा घमंगः केतुकः छेशनाश सुताथी भवेन्स्लेच्छतो भाग्यहद्धि! । 
सहेतु व्यथां बाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो हषछक्ि करोति ॥ ९ ॥ 

जिस के नघम भाव में केतु बेठा हे! उस को कष्ट नाश, पुत्र सुख, 
स्लेच्छों के झारा भाग्य को बुद्धि, कारण वश पीड़ा युक्त, बाहु में रोग, 
तपस्या और दान से आनन्द की प्राप्ति हाती है ॥ ६ ॥ | 

दशमभाचस्थितकेतुफलम्‌-- 

पितुर्नो सुखं कमंगो यस्य केतुः स्वयं दुर्भगः शत्रुनाशं करोति । 
रुजो वाहने वातपीडां च जन्तोयदा कन्यक्रास्थः सुखी दव्यभावच ॥ १ ०| 

जिस के दशम भाच केतु बेठा हो वह पिता के सुख से रहित, 
स्वयं भाग्य हीन होते हुए भी शत्रुओं को नाश करने काला, वाहनों - 
को ऐोग, स्थ्यं घात से पीडित होता हे । यदि दशाम आव में स्थित 
हा कर केतु कन्या राशि में वेरा हो ते जातक सुखी आर घनी देशा 

॥ १० ॥ 

एकाद्शभावस्थितकेतुफलम्‌--- 

सुभाषी सुविद्याधिकों दशनीय; सुभोगः सुतेजाः सुवस्रोपि यस्य । 
गुदे पीड्यते सन्ते गत्वं शिखी लाभगः सकाले करोति॥११॥ 

जिस के प्रकाळ्श आव में केतु बेटा हे! चद सुब्दर चालने घाला 
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रच्त्ि्टिफख्ाष्यायः । ११३ 


सुन्दर अधिक थिद्यावाल्ा, सुन्दर, भागी, तेजश्वी, सुन्दर परत्र घाला, 
गुदमाग में रोग चाला और निन्दित सन्तान घाला हाता हे ॥ ११॥ 
व्ययभावस्थितकेतुफलम-- 
शिखरी रि!फगः पादनेत्रषु पीडा स्वयं राजतुल्यो व्ययं वे करोति। 
रिपोर्नाशनं मानसे नेव शर्म रुजा पीड्यते बस्तियुह्यं सरोगम्‌॥१२॥ 
जिस के द्वादश भाच में केतु वेठा हो उस का पाँच, नेत्र में पीड़ा, 
स्वयं राजा के समान खर्च करने घाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, 


अपने चित्त में सुख की इच्छा नहीं रखने चाला शुदा और चस्ति में 
राग से पीड़ित हाता हे॥ १२॥ 


अथ हष्टिफलाध्यायः । 

त्याशं त्रिकोण चतुरस्रमस्तँ पश्यन्ति खेटाश्चरणाभिइद्धया । 
मन्दो शुरुभूमिसुतः परे च क्रमेण सम्पूणद्दशो भवन्ति ॥ १ ॥ 

ग्रह जिस स्थान में बैठे हों उस से ३,१० स्थान के एक चरण से, 
४,६ का दो चरण से, ४,८ का तीन चरण से, और ७ के! चार चरण 
स देखते हैं। ' 

किन्तु ३,१० को रानि, ५-६ को शुरु, ४,८ का मङ्गल और ७ को 
सब ग्रह पूणो दृष्टि से देखते हैं ॥ १॥ 

अथ भोमग्हे रपौ चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 

दान॒धमंबहुभृत्यसंयुतः कोमलामलतलुश हप्रियः । 
ग्रावनेयभवने विरोचने शीतदीधितिनिरीक्षिते सति ॥ २॥ 

मेष या वृश्चिक में स्थित दो कर सूय यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक दानी, धर्मी, नोकरों से युक्त, सुन्दर स्वच्छ शरीर चाला 
ओर मकान का स्नेही होता हे ॥२॥ 

| महे रचो भोमदश्फिलम्‌-- 
क्ररो नरः सङ्गरकमधीरश्चारकनेत्रांध्रिलं बलीयान्‌ । 
भवेद्‌ वश्यं बुजगेइसंस्थै दिवामणा क्षोणिसुतेन दृष्टे ॥ ३ ॥ 








१३० अत्ययतमपण-- 


मेष, वृश्चिक में स्थित हो कर सूये यदि मङ्ग से देखा जाता हो. 
तो जातक दुष्ट, संग्राम में धोर, लाल नेत्र चाला, लाल पाँच वाला 
ओर अति बली होता है ॥ ३॥ 
भोमग्हे रबी बुधदश्फिलम्‌-- 
सुखेन सत्त्वेन घनेन हीन; प्रष्यः प्रवासी मलिनः सदेव । 
भवेदवश्यं .परवान्मनुष्यः सहस्ररश्मो कुजमे ज्ञदछ् ॥ ४ ॥ 
मेष, वृश्चिक में स्थित हो कर सूयं यदि बुध से देखा जाता हो 
तो सुख, बस, घन इन से रहित, दास कमे करने चाला, परदेश में 
रहने वाला ओर सदा मलिन हदय वाला होता दै ॥ ४ ॥ 
भोमगृहे रचो गुरुदष्टिफलम-- 
दाता दयालुब हुलार्थ युक्तो र॒पालमंत्री कुलघुय वर्यः । 
स्यान्मानवो भूतनयालयस्थे पत्यो नलिन्याः किल जीबदृष्ठे ॥५॥ 
मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूये यादि बृहस्पति से देखा 
जाता हो तो जातक दाता, दयाल, बहुत धनों से युक्त, राजा का मन्त्री 
ओर अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ५ ॥ | 
भोमगृहे रची भृयुदष्टिफलम्‌- 
हीनाङ्गनाप्रीतिरतीव दीनो धनेन दीनो मनुज? झुमित्रः । 
त्वग्दोषयुक्तः शितिपुत्रगेहे मित्रऽधिसंस्थे भृशुपत्रदृष्ठे ॥ ६ ॥ 
मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूयं यदि शुक्र से देखा जाता दो 
तो जातक नीच खत्री से प्रेम करने चाला, दीन, दरिद्र, दुष्ट मित्र 
वाला ओर चमे रोगी होता हे ॥ ६॥ 
| भोमग्हे रवौ = 
उत्साहहीनो मलिनोति दोनो दुःखान्वितो वे विमतिनरः स्यात्‌ । - 
काते नलिन्याः क्षितिज्ञालयस्थे प्रसूतिकाले रविजेन इष्ठे || ७ || 
मेष या वृश्चिक में स्थित हो कर सूर्य यदि शानि से देखा जाता 


हो तो 'उत्स 
हड जातक ह से होन, मलिन, दीन, दुखी, ओर कुबुदि 


शविचष्टिफलाध्यायः । १२१ 


शुक्रग्रहे रचो चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
वाराङ्गनाप्रीतिकरो नितांतं स्याद्धरिभाय; सलिलोपजीवी । 
दिनाधिराजे भूगुजालयस्थे कलानिधिप्रेक्षणतां प्रयाते ॥ ८ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूये यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक वेश्या से प्रेम करने वाला, अधिक स्त्री वाला ओर जल 
से जोविका करने वाला होता है ॥ ८॥ 
शुक्तग्हे रचो भोमदष्टिफलम:-- 
संग्रामधीरोतितरां महोजाः सुसाहसप्राप्ताधनोस्कीर्ति! । 
क्षीणो नर; स्यादभूगुमंदिरस्थे सहसरश्मौ कुसुतेन ६प्ट ॥ ९ ॥ 
बृष या तुला में स्थित हो कर सूयं यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक युद्ध में धीर, महा चलवान , साहस से धन ओर यश प्राप्त 
करने चाला तथा दुबवल होता है ॥ ९ ॥ 


शुक्रग हे रवी वुघदश्फिलम--- 
संगीतसत्काव्यकलाकलापे लेखक्रियायां कुशलो नर; स्यात्‌ । 
प्रसन्नमूर्तिभंगुवेश्मयाते प्रयोतने सोमसुतेन दृष्ट ॥ १० ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर खूय यदि बुध से देखा जाता हो तो 
आवक संगीत, काव्य, लेख में कुशल ओर प्रसन्न स्वरूप वाला होता 
॥ १० ॥ 
शुक्रणहे रवो गुरुदप्टिफलम-- 
वंशानुमानं नपतिप्रधान; सद्रतभूषाद्रविणान्वितों वा । 
भोरुनरः शुक्रग्रहं प्रयाते दृष्ठे रो देवपुरोहितेन ॥ ११ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूये यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक कुल के अनुसार राजा के यहाँ प्रधान, रत्न, भूषण, घन से युक्त 
ओर डरपोक होता है ॥ ११ ॥ 
शुक्रगहे रवौ शुक्ररष्टिफलम्‌- 
सुलोचनः कांतवपुः प्रधानो मित्रेरमित्रेः सहित; सचितः । 





१२२९ जातकाभरणे-- 


भवेन्नरो दैत्यगुरोगहेके संवीक्षिते देत्यपुरोहितेन ॥ १२ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूय यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक सुन्दर नेत्र चाला, सुन्दर अ चाला, प्रधान, मित्र शत्रु दोनों 
से युक्त, ओर सदा चिन्तित रद्दता है ॥ १२॥ 
दु शुक्रगहे रवो शनिदष्टिफलम्‌-- 
दीनोथ हीनोभ्लसतां प्रपन्नो भार्यामनोश्‍त्तिविभिन्रत्तः | 
असाधुटत्तामययुरूनर! स्याच्छुक्रालयेःकेञ्कसुतेन इष्ठे ॥ १३ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर सूयं यदि शनि से देखा जाता हो 
तो दीन, दरिद्र, आलसी, खो से विरोध रखने वाला, कुत्सित स्वभाव 
घाला ओर रोगी होता हे ॥ १३॥ 
सोम्यणहे रचो चन्द्रदष्टिफलम-- 
मित्रेरमित्रे! परिपीडितश्च विदेशयातोऽपि. धनैन हीनः । 
निरंतरोद्वेगकरो नरः स्यारसोस्यालयेऽकें इरिणांकर्ठे ॥ १४ | 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो तो जातक मित्र शत्रु दोनों से दुखो, विदेश जाने पर सी धन होन 
और उद्विग्न चित्त चाला होता है ॥ १४ ॥ 
सौम्यण्हे रची भोमदष्टिफलम्‌-- 
रिपुभयकलहाद्यैः संयुतोत्यंतदीनो 
रणजयविधिदीनोऽत्यंतसंजातलञ्ञः। 
भवति ननु मनुष्य! सालसश्चापि हसे 
बुघभवननिवासे लोहिताङ्गेन र्ठ ॥ १५ ॥ 
मिथुन या कन्या सें स्थित हो कर सूर्य यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो ते! जातक शत्रुओं के द्वारा भय कलह से युक्त, अति दोन, संग्राम 
में पराजित, लज्ञा युक्त ओर आलसी होता है ॥ १५ ॥ 
सोम्यग्रहे रची चुधदष्टिफलम्‌- 
भूपप्रसादोन्नतिमात्मजानां नयत्यथो शत्रुजनाप्तवित्तः । 


| 


| 


"णल र लर कार iS “1111 रि Aiton oka tos, 


शविद्टिफलाध्याय+ । १२३ 


प्रसूतिकाले नलिनीवनेशे बुधक्षसंस्थे च बुधेन दष्टे ॥ १६ ॥ 

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूर्य यदि बुघ से देखा जाता हो 
तो जातक राजा को कपा से पुत्रों की उन्नति पाने घाला और शत्रुओं 
से घन लाभ करने चाला होता है ॥ १६॥ | 

` सौम्यणहे रवी गुरुदप्टिफलम-- . 

सुगुप्तमन्त्रोतितरां स्वतन्त्रः कलत्रपुत्रादिजने सगवः। 
भवेन्नरः शीतकरात्मजर्ल दिवाकरे देवगुरुपदछे ॥ १७ ॥ 

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूय यदि बृहस्पति से देखा 
जातो हो तो जातक अपने विचार को गुप्त रखने चाला, स्वतन्त्र, और 
स्त्री, पुत्र आदि के गोरच से युक्त होता हे ॥ १७॥ 


सौम्यग्रहे रची सुगुदष्टिफलम्‌-- 
विदेशवासी चपलो विलासी विपाम्िशस्राङ्कितपूर्तित्रती । 
पृथ्वीपतेदोंत्यकरो नरः स्यादर्के बुधक्ष भूगुपुत्रदृष्टे ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर सूय यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक परदेश में रहने वाला, चञ्चल, विलासी, विष अग्नि या 
शस्त्र से चात शरीर घाला और राजा के यहाँ दूत कमं करने चाला 


होता है ॥ १८॥ Fe आपकी 


धूर्तोञ्विश्वृत्यो गतचित्तबुद्धिर्निजें: सदोद्रिममना मचुष्यः | | 

दिवाकरे शीतकरात्मजक्षे निरीक्षिते भास्करिणा मरसती ॥ १९ ॥ | 
मिथुन या कन्या मे स्थित हो कर सूयं शनि से देखा जाता हो तो 

जातक ३८ नोकरी करने वाला, बुद्धि हीन ओर उडिग्न चित्त 

वाला होता है ॥ १६ ॥ 

डा डी अन्द्रगृद्दे रवो चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 

्रण्ये् पानीयभषेमंहार्थी पृथ्वीपतिर्वा सचिवश्च रोद्रः । 

भवेन्नरो जन्मनि चण्डरश्मौ कर्काटकस्थे शिशिरांशुदष्ट ॥ २० ॥ 
कक में स्थित दो कर सूयं यदि चन्द्र से देखा जाता दो तो जातक 


९२४ जातकाभरणे-- 
जल से उत्पन्न वस्तु के व्यापार से महा धनी, ओर राजा या राझमस्तो 


होता है ॥२०॥ - 
चन्द्रण्हे रचो भोमदश्फिलम-- 
स्ववन्धुवर्गे गतचित्तबुद्धिः शोफादिरोगेश्च भगन्दरे । 
पीडा नराणां हि ङुलोरसंस्थे दिवामणो क्षोणिसुतेन इष्ठे ॥२१॥ 
कके में स्थित हो कर सूयं यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जा- 
तक अपने बन्धु को नहीं मानने घाला, शोफ ओर भगन्दर रोग से 
पीडित होता है ॥ २१ ॥ 
चन्द्रगृहे रघौ चुधडष्टिफम्‌- 
विद्यायशोमानविराजमानो भूपाचुक्रपामनोभिसाषः । 
निरस्तशत्रुअ बुधेन इष्टे कर्काटकस्थे मणी नरः स्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि वुध से देखा जाता हो तो 
जातक विद्या, यश और मान से युक्त, राजा की कृपा से पूर्ण मनोरथ 
चाला तथा शत्र रहित होता है ॥ २२ ॥ 
चन्द्रग्रहे रवौ गुरुदशिफिलम-- 
कुलाधिकश्चामलकोर्तिश्ाली भूपालसंप्राप्तमहापदाथ: । 
भवेन्नरः शीतकरक्ष याते दिवामणौ वाक्पतिवीक्ष्यमाणेः॥ २३ 
कक राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि थृहस्पति से देखा ज्ञाता हो 
तो अपने कुल में प्रधान, बिमल कीर्ति से युक्त और राजा से अधिक 
घन लाभ करने वाला होता है ॥ २३ ॥ 
चन्द्रयृहे रवो भ्शुदष्टिफलम्‌-- 
्रीसंश्रयादरत्रधनोपलन्धिः परस्य. कृत्ये हृदये विषाद: । 
निशाकरागारकृताविकारे दिवाकरे शुक्रनिरीक्ष्यमाणे ॥ २४ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
स्त्री के आश्रय से घरा, घन का लाभ करने वाला और दूसरों की 
उन्नति से दुख करने चाला होता हे ॥ २३ ॥ 
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₹चिदष्टिफल्वाध्याय; । १२५ 


Hoe चन्द्रणहे रची शनिदष्टिफलम्‌-- 
क १ पिशुनोन्यकार्ये स्याद तरायश्वपलस्वभाव! । 
छेशी नरः शीतकरक्ष संस्थे दिवामणो मंदनिरीक्ष्यमाण ॥ २५ ॥ 
कक भें स्थित हो कर सूये यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक 


कफ धात से दुखी, चुजुलखोर, दूसरों के कार्य में वाधा करने वाला, 
चञ्चल ओर रोगी होता है ॥ २४ ॥ 


खिहगते रवी चन्द्रदष्टरिफलम्‌-- 
धूर्तो गभीरः क्षितिपालमान्यो धनोपलब्धाययुतः प्रसिद्ध! । ` 
मित्रे निञक्षेत्रयुते भरस्नतौ नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाणे ॥ २६ ।। 
सिह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो धूत, गम्भीर, राजमान्य, धनोपाजंन करके धनी और ख्यात होता 


सहगते रवो भोमदप्टिफलम--- 
नानाङ्गनामीतिरतीब धूः कफात्मकः ऋरतरथ शूरः । 
महोद्यमः स्यान्मचुजः प्रधानः सिंहस्थितेके छुसुतेन इष्टे ॥ २७ ॥ 
सिइ राशि में स्थित हो कर सूर्य॑ यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो अनेक स्त्रियों के साथ प्रेम करने याला, धूर्त, कफप्रकृति वाखा, 
पापी, पराक्रमी, वड़े उद्यमी, और प्रधान होता है ॥ २७ ॥ | 
सिहगते रबी चुधडणिफलस्‌- 
धूर्तो उपानुत्रजनः सुसत्वी विद्वत्मियो लेखनतत्परश्च । 
भवेन्नरः केसरिणि प्रयाते दिवामणो सोस्यनिरीक्ष्यमाण ॥ २८ ॥ 
खिद्द राशि में स्थित हो कर सूये यदि बुध से देखा जाता हो तो 
धूते, राजा का अनुचर, वली, विद्वान्‌ का प्रिय और लेख में तत्पर 
होता है ॥ २८॥ कळ री गा 
देवालयारामतटागवापीनिर्माणकर्ता स्वजने प्रियश्च । 


भषेन्नरों देवपुरोहितेन निरीक्षिपेऽके बृगराजसंस्ये ॥ ९६ । 


है ॥ २६ ॥ 


नहीं 


१२६ जांतकामरणे-- 
सिह राशि में स्थित हो कर सूर्य यदि गुरु से देखा जाता हो तो 


जातक देवालय, बगीचा, जलाशय बनाने घाला, और आणने कल्छुओं 


का प्रिय होता हे ॥ २६ ॥ 
निजागारगते र्वो भगुदष्टिफलम-- 


तवग्दोपरोषापबशोभिभूतो गतोत्सवः स्वोयजनोञ्झितश्च । 
ऱ्यान्मानवः संत्यदयाविहीनः पश्चाननेंज्के भूगुजेन इष्टे ॥ ३० ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर सूयं शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक चर्म रोगी, क्रोधी, अयशा से युक्त, उत्स से रहित, बन्घुओं 
से त्यक्त ओर सत्य दया से रहित होता है ॥ ३० ॥ 
निजागारगते रची शनिदष्टिफलस-- 
शठो नरः कार्यविघातकर्ता संतापयेदात्मजनांश्च नून । 
नरो गृर्गेद्रोपगते दिनेशे दिनेझपुत्रेण निरीक्ष्यमाणे ॥ ३१ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर सूयं यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक शठ, काम को विगाइने वाला और अपने जनों को कष्ट देने 
वाला होता है ॥ ३१ ॥ 
गुरुगहे रचो चन्द्रदष्टिफम्‌-- 
कामकांतिसुतसोल्यसमेतो वाखिलासकुशलः कुलशाली । 
स्याश्नरः सुरपुरोहितभस्थे भास्करे हिमकरेश हि इष्ठ ॥ ३२ ॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर सूये यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक अति सुन्दर, पुत्र सुख से युक्त, सुन्दर बचन 
वोलने चाला ओर अपने कुल में मुख्य होता है ॥ ३२॥ 
शुरुयृहे रचो भोमदष्टिफलम्‌- 
संग्रामसंप्राप्रयशो विशेषो वक्ता विभुक्तानुजनानुसळूः । 
स्थिराश्रमो जीवग्रहस्थितेके भोमेन इष्टे पुरुषः प्रचण्ड! ॥ ३३ ॥ 
थनु या मीन में स्थित हो कर सूये यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक संग्राम में यश पाने चाला, वक्ता, सुसुक्ष जनों की सङ्गति 
करने वाला और स्थिर आश्रम वाला होता है ॥ ३३ ॥ 
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रविदष्टिफलाध्यायः । १२७ 


| शुरुग्रहे रवी वुधदष्टिफलम--- 
घातुक्रियाकाव्यकलाकयाङ्ञः सद्वाक्यमेत्रादिविधिप्रवीण; । 
सतां मतः स्यात्पुरुषो दिनेशे सोम्येक्षिते जीवग्रहोपयाते ॥३४॥ 
धु या मोन में स्थित हो कर सूय यदि बुध की दृष्टि से युक्त हो 
तो जातक धातुक्रिया, काव्य, कला और कथाओं के! जानने वाला, 
सुन्दर चाणो चाला, मान्त्रिक और साधुओं का प्रिय हाता हे. ॥ ३४॥ 
शुरुगृहे रचो शुरुदष्टिफलम-- 
ट॒पालमत्री कुल भूमिपालः कलाविधिज्ञो धनधान्ययुक्तः । 
विद्वान्पुमान्भानुमतीज्यगेहे संदष्टदेहेऽ्मरपूजितेन ॥ ३५ ॥ 
धड या मीन में स्थित हा कर सूर्य यदि शुरु को दृष्टि से युक्त हा 
ता जातक राजमन्यो, कुल में प्रधान, कलाओं के जानने वाला, धन 
थान्य से युक्त और विद्वान्‌ हाता हे ॥ ३४ ॥ 
गुरुगृहे रचो शृशुष्टिफलम-- 
सुगन्धमालयास्वरचारुयोपा भूपाविरोषानुभवापतसौर्यः । 
भवेन्नरो देवपुरोहितक्षे प्रयोतने दानववन्यरष्टे ॥ ३६ ॥ 
धनु या मोन राशि सें स्थित हा कर सूयं यदि शुक्र से देखा जाता 
हो ता जातक सुगन्ध, माला, चख, सुन्दरी स्त्री, भूषण इनके साग से 
विशेष सुख पाता है ॥ ३६॥ 
गुरुगृहे रवो शनिदष्टिफलम- 
परान्नश्ुङ्नीचनरेः प्रदत्तश्नतुष्पदप्रीतिधरों नरः स्यात्‌ । 
सूर्य सुराचाय गह परयाते निरोक्षिते भानुसुतेन सूतौ ॥ ३७॥ 
घडु या मोत में स्थित हे! कर सूये यदि शनि से देखा जाता हे! 
ता दूसरे के अन के! खाने वाला, नोच मठुष्या के साथ रहने वाला 
ओर पशुओं से प्रेम करने चाला हाता दै ॥ ३७ ॥ 
५ शानिगृहे रवौ चन्द्रदष्टिफलम्‌- 
नारोप्रसङ्गन गतार्थसोर्यो मायापट्श्चञ्चलचित्तदृत्तिः। 


१२८ जातकाभरणे- 


भवेन्मनुष्यः शनिषेशमयाते सहस्ररश्मो हिमरश्मिदृष्टे || ३८ ॥ 
मकर या कुम्भ सें स्थित हे! कर सूये यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो ता जातक स्त्री के कारण धन, सुख के! नाश करने वाला, मायावी 
ओर चञ्चल हाता है ॥ ३८॥ ॒ 
शनिणहे रघो भोमरष्टिफलम- 
परकलइहताथों व्याधिवेरप्रतप्त- 
` स्त्वतिविकलशरीरोऽत्यन्तचिन्तासमेतः । 
भवति नशु मनुण्यौ सम्भवे तिग्मरश्मो 
गतबति सुतगेहे दृष्टदेहे कुजेन ॥ ३९ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हे! कर सूयं मङ्गल से देखा जाता हो ता 
जातक दूसरे से कलह करके धन नाश करने वाखा, राग और दाजु से 
पीडित, अति दुर्चल शरीर वाला ओर चिन्ता युक्त हाता हे ॥ ३६ ॥ 
शनिगृहे रवी वुधदष्टिफलम्‌ -- 
छोवस्वभावः परवित्तहारी साधूज्कितः शूरतरो नर! स्यात्‌ । 
दिवाकरे शीतकरात्मनेन इष्टे प्रस्तो शनिमन्दिरस्थे || ४० ॥ 
मकर या कुस्म में स्थित हो कर सूये यदि बुघ से देखा जाता हो 
तो नपुंसक स्वभाव वाला, दूसरों का धन हरण करने वाला, साधुओं 
की सङ्गति से रहित और अत्यन्त शर हाता है ॥ ४० ॥ 
शनिग्रहे रवी शुरुदष्टिफलम्‌-- 
सत्कमकर्ता मतिमान्बहनां समाश्चयश्वाण्यशा मनस्वी । 
स्यान्मानवो भालुसुतालयस्थे भानो च वाचस्पतिना मदृष्टे ॥४१॥ 
मकर या कुस्म रारि में स्थित हा कर सूये यदि शुरु से देखा 
जाता हे! ता सत्कायं करने चाला, वुद्धिमान, चहुतों का आश्रय, 
सुन्दर यश बाला और मनस्वी होता है ॥ ४१ ॥ 
शानिशुहे रची सशुदष्टिफलम्‌- 
एह्वमवालामलरत्रवित्तं घराङ्गनाभ्योपि घनोपलब्धिस्‌ । 





न्हे उषठिफलम्‌ । १२६ 


करोति भाजुनचु मानवानां शन्यालयस्थो भूगुणेन इष्टः ॥ ४२ ॥ 

मकर या फुस्भ में स्थित हे! कर सूयं यदि शुक्र से देखा जाता 
दे तो जातक शंख, मूंगा, भोती इन धनों से युक्त और वेश्याओं से 
धन लाअ करने घाला होता हे ॥ ४२॥ 

` शनिगृहे शचौ शनिदष्टिफलम्‌-- 

प्ौढम्तापाद्विजितारिपक्षः क्षोणीपतिप्रीतिमहापरतिष्ठः । 
प्रसन्नमूर्तिः भभषेन्मचुष्यः शन्यालयेकै शनिना परदष्टे ॥ ४३ ॥ 

मकर या कुस्म में स्थित हे। कर सूये यदि शनि से देखा जाता 
हो ते! जातक महा प्रतापी, शज्र को पराजित करने चाला और राजाके 
द्वारा आरत हो कर प्रतिष्टा पाने चाला हाता हे ॥ ४३॥ 

थ मेषे शशाङ्क सूयंदष्टिफलम्‌- 

उग्रस्वभावोऽपि शृदुनतानां धीरो धराधीश्वरगौरवाढचः । 
नरो भषेत्सङ्गरमीर्रेव मेपे शशाङ्क नलिनीशहृष्टे ॥ १ ॥ 

मेष राशि में स्थित हे! कर चन्द्र यदि रचि से देखा जाता हेर तेर 
जातक उदग्र स्वभाव चाला हो कर भी सञ्नों के प्रति नप्न, धीर और 
राजा के दारा आदर पाने चाला हाता हे॥ १॥ 

सेषशशिगते चन्द्र भोमदष्टिफलम्‌- 

विपाशिवाताल्लभयं कदाचित्स्यान्सूत्रकृच्छं महदाश्रयश्च । 
दन्ताक्षिपीडी निबिडा जडांशों मेषस्थिते भू मिंसुतेन इष्टे | २ ॥ 

सेष राशि में स्थित हे! कर चन्द्र यदि सङ्गल से देखा जाता हो 
ते! जातक विष, अग्नि, चात, शाखा इन के अथ से युक्त, कभी'२ सूज- 
कृच्छु रोग से पीडित, बड़ों का आश्रय, दन्त रागी और नेत्र रागी 


है ।। २॥ 
Ee सेषराशिगते चन्द्रे वुधदष्टिफलम- 
विससदमलकीत्तिः सव विद्याप्रवीणो 


द्रविशगुणगणान्यः संमतः सज्जनानाश्‌ । 
६ जा[० 


१३० जातकामरणे-- 


भवति ननु मनुष्यो मेषराशो शशांके 
शशधरसुतहष्टे श्रेष्ठसंपत्रतिष्ठः ॥ ३ ॥ ` 
मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि चुघ से देखा जाता हो 
तो जातक सुन्दर यश वाला, सब विध्याओं को जानने वाळा, द्रव्य 
और गुणों से युक्त, सज्जनों का स्नेही, उत्तम सम्पत्ति वाला और 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥ 
मेषराशिगते चंद्रे शुरुष्टिफलम्‌-- 
नुपप्रधानः पृतनापतिर्वा कुलानु भावाहुहुसम्पदात्य! । 
` भवेन्नरः केरविणीवनेशे मेषस्थिते गीष्पतिना प्रदृष्ठे || ४ ॥ 
मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुद से देखा जाता हो तो 
जातक राजपरन्त्री या सेनापति आर कुल के अनुसार अधिक घन से 
युक्त होता है॥ ४ ॥ 
सेषराशिगते चन्द्र शुक्रदषिफसस-- 
योषाबिभूषाधनसूनुसो्यो भोक्ता सुवक्ता परियुक्तरोष । 
स्यात्पूरुपो मेपगतेऽ्छतांशो निरीक्ष्यमाणे भ्रुगुणा शुणञ्ञः ॥ ५ ॥ 
मेष राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
ते जातक स्त्री, भूषण, धन ओर पुत्र के सुख से युक्त, सांगी, सुन्दर 
वचन चालने चाला तथा रोष हीन हाता है ॥ ५ ॥ 
सेषराशिते चन्द्रे शनिरष्टरिफम्‌-- 
गरञुतं हतचित्तसगुत्नति बिगञतवित्तमसत्यमसत्सुतस््‌ । 
क्रियगतोञ्कसुतेन निरीक्षितो हिमकरो हि मर कुर्ते खलम ॥६॥ 
मेष राशि गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हे! तेः रागी, 
चित्त को उन्नति से रहित, निदेन, अत्य बोलने याला झर दुष्ट 
सन्तति चाला हाता है ॥ ६॥ 
चृषराशिगते चन्द्रे रचिदृष्टिफलम्‌-- 
कृपिक्रियायां निरतो विधिज्ञः स्यान्सांत्रिको चाहनधान्ययुक्तः । 


| 
| 
परी” 


चश्दे दष्टिफक्षम । १३१ 


नरो नितातं चतुर? स्वकार्ये दृष्ट दिनेशेन दषे शाङ्ग ॥ ७ ॥ 
वृष राशि गत चन्द्रमा यदि सूर्य से देखा जाता हो ते खेती करने 
चाला, मन्त्र जानने चाला और घन वाहन से युक्त होता हे ॥ ७॥ 
वृषराशिगते चन्द्रे भौमदष्टिफलप्र- 
फामातुरश्चित्तहरोऽङ्गनानां स्यात्साधुमित्रः सुतरां पवित्रः | 
भसन्नमूर्तिश्च नरो इ पस्थे शीतचृतौ भूमिसुतेन दष्टे ॥ ८ ॥ 
च्च शशि गत चन्द्रमा यदि मङ्ग से देखा जाता हो ते! जातक 
कामी, खियाँ का मन इरने चारत, सज्जनो का प्रिय, आति पचि 
ओर प्रसन्न भूति होता है ॥ ८ ॥ 
वृषराधिगते चन्द्रे बुघदप्रिफलप-- 
राज्ञ विधिज्ञं कृपया समेतं इर्षान्बरितं भूतहिते रतं च ! 
गुणाभिराम मनुजं प्रकुर्याद इषे शशाङ्क शशिजेन दष्टे ॥ ९ ॥ 
दष राशि गत चन्द्रमा यदि बुघ से देखा जाता हे! त जातक 
पण्डित, कायी केश जानने वाला, दयाल, हप से युक्त, प्राणियों 
कर हितकारी और गुणो होता है ॥ ६ ॥ 
दुवराशिगते चन्द्रे जुरुदष्टिफलम-- 
जायात्मजानन्दयुतं सुक्ीर्ति धमक्रियायां निरतं च पित्रो; । 
भक्ती प्रसक्तं सनुजं प्रकुर्याद हपस्थितेन्दुर्गुरुणा प्रष्ठः ॥ १० ॥ 
वृष राशि गत चन्द्रमा गुरु से देखा आता हो तो जातक त्री पुं 
के सुख से युक्त, यचास्दी, धर्म कार्य मे निरत और माता पिता की 
आशा पालन करने चारा होता है ॥ १० ॥ 
वृषराशिगते चन्द्र झूशुडष्टिफछप्‌-= 
भूषणास्वरगहासनशय्यागंधमास्यचतुर घ्रिसुखानि । 


` आतनोति सततं मनुजानां चन्द्रमा हषगतो झृगुदृष्टः ॥ ११ ॥ 


वष राशि गत चन्द्रमा शुक्र से देखा जाता हो तो भूषण, वस्त्र, 
गृह, आसन, झाय्या, सुगन्ध, माला और पशुओं से सुखी होता है ११ 


९४९ आसकाअरणे-- 
बृषराशिगते चन्द्र शनिदष्टिफलम्‌- 
कलानिधिः पूर्वदले दृषस्य शनीक्षितश्चेन्निधनं जनन्याः | 
करोति सत्यं मुनिभियदुक्त तथा परार्धे खलु तातघातम्‌ ॥ १२॥ 


वृष राशि के पूर्वार्थ में गत चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता 
दो ते जातक की माता का और उत्तराध में स्थित हे! ते पिता दा 


मरण कारक होता है ॥ १२॥ 
i मिथुनराशिगते चन्द्र रविदष्टिफलम्‌- 
राज्ञं सुशील द्रविणेन दीनं क्लेशाभिभूत सततं करोति । 
नरं च सर्वोत्सवदं प्रसूतौ इन्हे स्थितो भाजुभता च इछ: ॥१३॥ 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर रवि की दि हो! ते! पण्डित, 
सुशील, दरिद्र, कष्ट से पीड़ित परञ्च सब प्रकार के उत्सव से युक्त 
होता है ॥ १३॥ 
८ मिथुनराशिगते चन्द्र भोमदष्टिफलम्‌- 
उदारदार चतुर च शूर प्राज्ञ च सुज्ञ घनवाहनाथः । 
युक्त परकुर्यान्मिथुनस्थितेन्दुनिरीक्षितो जन्मनि भूसुतेन || १४॥ _ 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर मङ्गल की दष्टि हो ते उदार खरी | 
बाला, चतुर, शर, पण्डित और धन चाहन से युक्त होता है ॥ १४ ॥ 
ः र मिथुनराशिगते चन्द्र बुघदष्टिफलम्‌-- 
धीरं सदाचारमुदारसारं नर नरेन्द्रासघन करोति । 
निशाधिनाथो मिथुनाधिसस्थो निशीथिनीनाथसुतेन दृष्ट/ ॥ १५॥ . 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर बुध को दृष्टि हे! ते! धीर, सदाः 
चार युक्त, उदार और राजा से धन लाभ करने चाला होता है ॥१५॥ 
सिशुनराशिगते चन्द्र गुरुदष्टिफलम्‌-- | 
विद्याविवेकान्वितमथ वन्त ख्यातं विनीत सुतरां सुपुण्यम्‌ । 
करोति मत्य मिथुनाधिसंस्थो निशीथिनीशों गुरुणा भदृष्टः ॥१६॥ 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शुरु की दृष्टि हा ते! विद्या और 


चन्छने दछ्फिल्षम्‌। १३३ 


विवेकत से युक्त, घनो, व्रिण्यात, विनीत और अतिपुण्यच्यान्‌ दाता हे ।१६। 
मिधुनराशिगतते चन्द्रे शुशुदष्टिफम्‌-- 
- चख्नप्रसनान्रवराङ्गनाश्यः सद्वाहमेभ्यश्च विभूषणेभ्यः । 
करोति सोख्यं हि सुधामयूखो द्वन्द्रस्थितो जन्मनि शुक्रदष्ट।। १७॥ 
मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र की दृष्टि हे! ते! जातक 
बर, पुष्प, अन्न, सुग्दरी स्त्री, सुन्दर वाइन ओर विभूषणा के सुख से 
युक्त हाता हे ॥ १७॥ 
सिथुनराशिगते चन्द्र शनिडटिफलम-- 
धनाकहुनावाहननन्दनाथेर्वि छेषमायाति विगर्हितत्वस्‌ । 
नरो हि नीदारकरे नथुम्पे निरीक्षिते भानुसुतेन सूतो । ।१८ ॥ 
| मिथुन राशि गत चन्द्र के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक घन, 
खी, वाहन और पुत्रों से चिरह पाने घाला, तथा निन्दित कमे करने 
वाला होता हे. ॥ १८॥ 
___ _ ककराशिगते चन्द्रे रचिदष्टिफलमू-- 
निरथकछशकरं विकोणटेपाश्रयं टुगकृताधिकारम्‌ । 
कुर्य्यात्कलावान्परिस्रूतिकाले कुलोरस स्थो नलिनीशहह् ॥ १९ ॥ 
कक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की दृष्टि हो तो जतक निर- 
शक नीच जातियों को क्लेश देने घाला, राजा के आय में रहने घाला 
श किला का अधिकारी होता हे ॥ १६॥ 
ककराशिगते चन्द्रे भौमदष्टिफलम्‌- 
दक्षं च शूरं जननीविरुद्धं क्षीणाङ्गयष्टि मतुजं करोति । 
कुलीरसंस्थः परिखतिकाले दए; कलावान्किल मङ्गलेन ॥ २० ॥ 
कर्क शशि गत चन्द्रमा फे ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक 
चतुर, शर, माता का विरोधी और छडा शारीर चाला होता है ॥ २० ॥ 
र ककोशशिगते चन्द्र वुधदशिफलम:--- 
दारार्थपुत्रो्रतिनीतिसौख्यं सेनापति वा सचिव मनुष्य । 


१३७ जावकाभरणे--- 


कर्काधिसंस्थे कुरुते हिमांशों हिमांशुपुत्रेण निरीक्ष्यमाणे ॥ २१॥ 
क्क राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध की इष्टि हो तो जातक खरी. 
पुत्रों को उन्नति करने बाला, नीतिमाग से छुखी और सेनापति या 
राजा का मन्त्री होता हे ॥ २१ ॥ 
ककराशिगते चन्द्रे गुरुदशिफलम-- | 
इपाथिकारं गुणिनं नयञ्गं सुखान्वितं चार्पराक्रमं च। ` `: | 
करोति जातं यदि कक्रेचती पीयूषसूतिंगुरुणेक्षयमाणः ॥ २२॥ ` 
कक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की इष्टि हो तो जातक राजा 
का अधिकारी, गुणी, नीतिश्च, सुखी ओर अत्यन्त पराक्रमी होता है ।२२] 
ककराशिगते चन्द भगुदष्टिफलम--- 
सद्त्नचामीकर रत्न भूपावराह्नासो रूययुत॑ नितान्तम्‌ । 
नर निजागारगतः करोति सुधाकरः शुक्रनिरीकष्यमाणः ॥२३॥ 
कक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की दृष्टि हो तो सुन्दर रख, 
सखघणे, रत्न, भूषण, सुन्द्र स्त्री इन के सुख से संयुक्त होता हे ॥२३॥ 
ककराशिगते चन्द्र शनिदष्टिफलम्‌-- 
सत्येन हीनं जननीविरुद्ध॑ सदाटनं पापरतं गतार्थम्‌ । 
करोति जातं निजगेहणामी चेद्यामिनीशो रविजेन इष्ट! || २४ ॥ 
कक रारि गत चन्द्रमा के ऊपर शानि की इष्टि हो तो जातक 
असत्य वोलने चाला, माता का विरोधी, भ्रमणशील, पापी और नि- 
बेन होता हे ॥ २४ ॥ 
सिंहराशिगते चन्द्र रविदष्टिफलम्‌-- 
युणयुर्तं सततं रपतिप्रिय वरपदो च विल्स्बितसन्ततिम्‌ । 
इरिगतो वितनोति निशाकरः खरकरप्रविलोकनसंयुतः ।।२५॥ 
सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रचि कीः इष्टि हो तो जातक शुणी, 
राजा का प्रिय, उच्च पद्‌ प्रास करने चाला और देर से सन्तान वाला | 


होता है ॥ २४ ॥ 





खन्द्रे दृष्टिफशम । १५५ 


सिदरशाशिगते 'घन्ये भोमट्टिफलम- 
नरपते? सचिवो धमवाहनात्मणकलत्रसुखों हि भवेन्नरः | 
हरिणलक्ष्मणि केसरिणि स्थिते क्षितिसुतेन न प्रविलोकिते ॥५६॥ 
सिंह राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हो तो जातक 
राजा का मन्त्री और घय, वाहन, पुत्र, स्त्री इन सचा के सुख से युक्त 


= होता डे ॥ २६॥ 


ihn 


सिहराशिगते चन्द्रे बुषडिफलम- 
धनाङ्ञनावाहननन्दनेभ्यः सुखप्रपूरं हि नरं करोति । 
दिजाविराजो सगराजसंस्थो द्विजाषिराजात्मजसंप्रृष्टः ॥ २७ || 
लिइ शशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध को दए हो तो जातक थन, 
वाहन, स्री, पत्रों के दारा सुखी होता है ॥ २७ ॥ 
सिहराशिगते चन्द्रे गुरुदष्टिफलम्‌:-- 
बहुश्रतं विस्तृतसाधुडत्तं कुर्यान्नरं भूमिपतेः प्रधानम्‌ । 
चन्द्रो घृगेन्द्रोपगतोऽमरेन्द्रोपाक्ष्यायहृष्टिः परिस्ततिकाले. ॥ २८ ॥ 
सिह शशि गत चन्द्रमा के ऊपर गुरु की इष्टि हो तो जातक वहत 
विषयों का जता, प्रसिद्ध यश घाला ओर राजमन्त्री होता हे ॥ २८ ॥ 
सिहरादिगते चन्द्र शुयुडिफलम-- 
स्रीयेभवं बै शुणिनं शुणाङ्गं राज्ञं विधिज्ञ कुरुते मचुष्यस्‌ । 
पीयूषरश्मिज नने यदि स्यात्पश्चाननस्थो सृयुसरचुष्टः ॥ २९ ॥ 
सिह शशि गत चन्द्रमा के ऊपर शक की दष्ट हो तो जातक रही 


के सम्बन्ध से धन प्रात करने चाला, गुणी, गुण ज्ञाता, पण्डित और 


कार्या को जानने चाला होता है ॥ २६ ॥ 
'सहराशिगते चन्ट्रे दानिइिफलम्‌- 

५ 0७ र [७ र 
कान्तावियुक्तः कृपिकमदक्षा दुगाधिकारी हि नरोञ्च्पकाथ; | 
सिंहोपयाते सति शीतभानो निरीक्षिते सूयसुतेन सतो | ३० ॥ 

लिइ शशि गत चन्द्रमा के ऊपर हानि की इए हो तो जातक सी 
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१३६ जातकाभरण्-- 31592: 


दहित, खेती करने में चतुर, किला का अधिकारी और थोड़े घन 
घाला होता है ॥ ३० ॥ | 
कन्याराशिगते चन्द्रे शविदष्टिफल म्‌--- 

भूमीशकोशाधिकृतं सुटत्त भार्यावियुक्त गुरुभक्तियुक्तम्‌ । 
जातं च कन्याश्रितशीतरश्मिस्तनोति जन्तुं खररशिमदृष्टः ॥ ३१ ॥ 

कन्या राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की दृष्टि हो तो जातक चिं 
राजा का खजाञ्ची, सुन्दर चरित्र वाला, खी से वियुक्त ओर शुरुभक्त 
होता है ॥ ३१॥ 

कन्याराशिगते चन्द्र ओमदष्टिफलम--- 

हिंसापरं शूरतरं सकोपं उपाश्रितं लब्घजयं रण दी । 
कुमारिकासंश्चितश्ीतभानुभूसूनुहऽटो मनुजं करोति॥ ३२ ॥ 

कन्या राशि गत चन्द्रमा के उपर मङ्गल की दृष्टि हो तो हिसा 
करने घाला, शर, कोधी, राजा का आश्रित और युद्ध में विजय पाने 
वाला होता है ॥ ३२ ॥ | 

कन्याराशिगते चद्रे वुघरष्टिफलम-- . 

ज्योतिविद्याकाव्यसंगीतविद्य॑ प्रज्ञ युद्धे लब्धकोतिं विनीतम्‌ । 
कुर्यान्नून॑ मानवं मानवन्तं कन्यास्थोऽजश्रेन्दुजेन प्रष्ठः ॥ ३३ ॥ 

कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो 
तो ज्योतिष विद्या, काव्य, संगीत इन को जानने घाला, पण्डित, युद्ध 
मे यश पाने घाला, नग्न और मानी होता है ॥ ३३ ॥ 

कन्याराशिगते चन्द्रे गुरुदष्टिफलम--- 

भूरिबन्धुमवनीपतिमरियं चारूत्तशुभकोतिसंयुतम्‌ । 
मानवं हि इरुतेऽङ्गनाश्रितशचन्द्रमाः सुरपुरो हितेक्षितः ॥ ३४॥ 

कन्या राशि में स्थित दो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो 


द बहुत बन्धुओ वाला, राजा का स्नेही, श्रेष्ठ आचार और 
य से सुरू होता है ॥ ३७ ॥ 


चन्द्रे ३ष्टिफलम्‌ । १३७ 


कन्याराशिगते चन्द्रे भुगुद्ष्टिफलम्‌-- 
विलासिनीकेलिविलासचित्त कान्ताश्रितं भूपतिलब्धवित्तम्‌ । 
कुर्यान्नरं शीतकरः कुमार्या स्थितः सितेन प्रविलोकितश्च ॥ ३५ ॥ 
कन्या राशि में स्थित हा! कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक खियो के साथ विलास करने चाला, खी के आश्रय में 
रहने वाला ओर राजा से घन लाभ करने चाला होता है॥ ३५ ॥ 
कन्याराशिगते चन्द्र रानिद्टिफलम्‌- 
निण्किश्चनं होनमति नितान्तं स्रीपंश्रयादाप्तधनं जनन्या । 
हीनं प्रकुर्यात्खलु कन्यकायां गतो सृगाङ्कोऽकसुतेन इष्ट; ॥ ३६॥ 
कन्या शशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता 
दो तो जातक अकिञ्चन, बुद्धिदोन, स्त्री के सम्वन्ध से धन प्राप्त करने 
घाला और माता के सुख से रहित होता है ॥ ३६॥ 
ठलाराशिगते चन्द्रे रचिदणिफलम-- 
सदाटन! सोर्यधनेबिहीनः सदङ्गनासूनुजनेर्बिहीन; । 
भित्रेरमित्रेश्च नरोऽतितसस्तुलाधरे शीतकरेज्करछ ॥ ३७ ॥ 
तुला राशि सें स्थित हो कर चन्द्रमा यदि सूय से देखा जाता हो 
तो जातक भ्रमण शील, सुख रहित, धन रहित, खी रहित, पुत्र रहित 
र मित्र, श्र दोनों से सन्तप्त होता है ॥ ३७॥ 
( तुलाराशिगते चन्द्र भोमरणिफलम्‌- 
बुद्धया परार्थाकरणेकचित्तं मायासमेतं विषयाभितसस्‌ । 
करोति जातं हि तुलागतेन्दुर्निरीक्ष्यमाणो धरणीसुतेन ॥ ३८ ॥ 
तुला शारा में स्थित होकर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक अपनी चुद्धि से दूसरे के कायं को विगाइने वाला, 
मायावी और विषयों से सन्तघ रहता है ॥ ३८ ॥ 
तुलाशाशिगते चन्द्रे बुधदष्टिफलम्‌-- 
कलाविधिज्ञ घनधान्ययुक्तं ववतृर्वबिद्याविभवेः समेतम्‌ । 


१३८ जातकाभरणे-- 


कुर्य्यान्नर शीतकरस्तुलास्थः प्रसूतिकाले शशिजेन दष! ॥ ३९ ॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हो 
तो जातक कलाओं को जानने दाला, घन धान्य से युक्त, व्याख्याता 
गी होत ६॥ 
और घनी हो र EE 4 
विचक्षणो वस्रविभूषणानां क्रयेब्थवा विक्रयताविधाने । 
तुलाधरे शीतकरो नरः स्याद दृष्टः शुनासीरपुरोहितेन || ४० ॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो 
तो जातक घस्न, विभुषण आदि के खरीदने बे चने सं चतुर दोता है ॥४०॥ 
तुलाराशिगते चन्द्रे भुगुदष्टिफलम--- 
प्राज्ञस्त्वनेकोचमसाधिताय! स्यात्पार्थिवानां कृपया समेतः । 
हृष्ठो नरः पीनकलेवरश्च जूके सृगाङ्क भृगुजेन इष्टे | ४१ ॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक पण्डित, अनेक प्रकारसे धन सञ्चय करने वाला, राजा का 
कृपापाञ ओर हित होता है ॥ ४१ ॥ 
हे कर तुलाराशिगतेचन्दर रानिदष्टिफलस्‌ 
धनश्व धान्यवरवाहनेश्व युतोऽपि दीनो विपयोपभोगः । 
भषेन्नरस्तोलिनि जन्मकाले कलानिधौ भानुतनूजदऐ ॥ ४२॥ 
तुला राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो 
तो जातक धन, धान्य, उत्तम वाहन इन से युक्त होने पर भी विषय 
सुख से रहित होता हे ॥ ४२ ॥ 
दञ्चिकराशिगते चन्द्र रचिइष्टिफलम्‌- 
सहृदृत्तिहीनं धनिनं जनानामसह्यमत्यन्तङृतप्रयासस्‌ । 
सेनानिवासं मनुजं प्रकुर्य्यात्ताराधिपः कोप्यंगतो:कदृष्टः ॥ ४३ ॥ 
वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि को दृष्टि हो तो जातक 
आचार रहित, घनी, लोगों का अप्रिय, अधिक यत्न करने वाला और 
सनिक होता हे ॥ ४३॥ 


कत टिक 


न्न 
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चन्द्रे दष्ट्रिफहम्‌ । १३६ 
बुघ्चिकराशिगते चन्द्रे भोमदष्टिफलम्‌ 
रणाङ्गनावाप्तयश्ञोतिशेपो गमीरतागोरवसंयुतश्च । 
भूपाहुक्तम्पासञ्चपात्तवित्तो नरोऽलिनीन्दो क्षितिजेन इष्टे || ४४ ॥ 
वृद्धिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल को दृष्टि हो तो जातक 
युद्ध में विजय पाने चाला, _ गंभीर, गोरवी और राजा की कृपा से 


घन प्राप्त करने चाला होता है ॥ ४४ ॥ 
वृश्चिकराशिगते चन्द्रे दुधद्टिफलम्‌-- 


वाग्विलासङुशली रणशीलो गीतव्॒त्यनिरतश्च नितान्तम्‌ । 


' कूटकर्मणि नरो निपुण? स्यादरश्रिके शशिनि चन्द्रजदष्ठ ॥ ४५॥। 


वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध को दृष्टि हो तो जोतक 
बोलने में चतुर, रणप्रिय, नाच गान में तत्पर और प्रपञ्चो होता है ४५॥ 
दश्चिकराशिगते चन्द्रे गुरुरणिफलम--- 
सोकाचुर्मः सुतरां सुरूपः सत्क्रमृद्विततवि भूषणाढ्यः । 
स्यान्मानचो जन्मनि शितरश्मों संस्येऽलिनीज्येन निरीक्ष्यमाणे ४६ 
वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्रमा यदि इष से देखा जाता हो तो 
जातक लोगों का पिय, अति सुन्दर, सुकमे करने वाला और घन 
भूषणा से युक्त होता है ॥ ४६ ॥ 
व्श्चिकरारिगते चन्द्र भगरष्टिफलम्‌-- 
प्रसन्नयूति! समुदारकौर्तिः कूटक्रियाज्ञी घनवाहनाळ्यः । 
कान्ताहताथः पुरुपोऽलियाते शीतद्युतो देत्यशुस्भरष्टे ॥ ७७ ॥ 
वृश्चिक राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुक्र की उछि दो तो जातक 
प्रसन्न चदन चाला, विमल कीति वाला, कूड नोति को जानने घाला, घन 
साइन से युक्त ओर स्त्रियों फे पोछे धन नाश करने चाला होता है ॥४७॥ 
बुश्चिकराशिगते चन्द्रे शनिरष्टिफलम्‌-- 
स्थानश्रंशं देन्यनाशा्पावत्तं नीचापत्यासत््वयईमभ्रकोपम्‌ । 


कुर्याञ्चन्द्र, सूतिकालेऽलिसंस्थश्छायापुत्रप्रक्षणस्वं प्रयातः ॥ ४८ ॥ 


१४० जातकाभरणे-- 


वृश्चिक शशि गत चन्द्रमा के ऊपर शनि को दृष्टि हो तो जातक 
स्थान रहित, अतिदीन, थोड़े धन घाला, नीच सन्तान चाला, निर्बल 
और यच्मा से पीड़ित होता है ॥ ४८॥ 

«५»... धनरशशिगते चन्द्र रविदर्शिकलम-- 

प्राढप्रतापात्तमकीतिसम्पत्सद्वाहनान्याहवजं जयं च । 
चृपमसाद कुरुते नराणां ताराधिपश्चापगतोऽक्कहृष्टः ॥ ४६ ॥ 

धनु राशि गत चन्द्रमा के उपर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक बड़ा 
अतापी, उत्तम कीति चाला; धन चाहन से युक्त, संग्राम में विजयी और 
राजा का कृपापाच होता है ॥ ४६ ॥ 

धनराशिगते चन्द्रे भोसदष्टिफलम्‌- 

सेनापतित्वं च महत्प्रतापं पद्मालयालङ्करणोपलब्धिम्‌ । 
कुर्यान्नराणां हरिणाङ्क एष शरासनस्थोऽवचिजेन इष्ट; ॥५०॥ 

घनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गसा की दधि हो तो जातक 
सेनापति, वड़ा प्रतापो और लच्मीचान होता है ॥ ५० ॥ 

धनराशिगते चन्द्रे बुधदर्टिफलम्‌--- 

सद्ाग्विलासं वहुभृत्ययुक्त कुर्यान्नरं ज्योतिषशिरपविद्यस्‌ । 
तुरङ्गजङ्गे हि कुरङ्गजन्मा कुरङ्गलक्ष्मप्भवेण इष्टः ॥ ५१ ॥ 

धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर बुध को दृष्टि हो तो जातक सुन्दर 
बचन चोलने घाला, बहुत नोकरा से युक्त, ज्योतिष और शिल्प 
विद्या को जानने वाला होता हे ॥ ५१॥ 


ध चन्द्रै गुरुदष्टिफलम्‌-- 
महापदस्थो धनवान्सुटत्तो भवेन्नरश्चारुशरीरयष्टिः । 
धनुधरे शीतकरे प्रयाते निरीक्षिते शक्रपुरोदितेन || ५२॥ 
घनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शुरु की दृष्टि हो तो जातक उच्च 
'पद्‌ पाने वाला, घनो, सदाचारी और सुन्दर शरीर चाला होता हे ५२ 
धनराशिगते चन्द्रे भ्रुदष्टिफलम-- 
सन्तानार्थात्यन्तसंजातधमः गश्वत्सौख्येनान्वितो मानव; स्यात्‌ 


चन्दे दष्टिफजम | ९४१ 


तारास्वामी चापगामी प्रतो दैस्यामात्यक्षणत्वं मयात! ॥ ४३ ॥ 
घनु राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक को हि हो तो जातक खन्‍तान; 
घन, धमे इन से युक्त और सदा सुखी ग्दता है ॥ ५२ ॥ 
घनरादिगते चन्द्र शानिदशिफलम--: 
सत्त्वोपेतं नित्यशाखानुरक्त सद्दक्तार मानव च चण्डम्‌ | 
कोदण्डस्थस्तीक्ष्णररस्यात्मजेन ष्टः सूती शीतरश्मिः करोति ॥५४॥ 
धनु राशि गत चन्द्रमा के ऊपर शानि का दष हरे तो जातक 
बच्ची, शात्याभ्याली, सत्य बोलने बाला ओर प्रतापी होता है ॥ ५४ ॥ 
मकररादिगते चन्द्रे रचिइछिफलम्‌-- 
गतधनो मलिनश्चलनम्रियो इतमतिः खलु दुःखितयानसः । 
हिमकरे मकरे च दिवाकरेझिततनो हि नरः प्रभवे्दि ॥ ५५ |; 
मकर शशि गत चन्द्रमा के ऊपर शचि की दधि हो तो जातक 
निर्धन, मलिन, आसणशील, निद्धि ओर दुखी होता हे ॥ ५४ ॥ 
मकरराविगते चन्द्रे भौमदष्टिफलम्‌-- 
अतिप्रचण्डो धनवाहनाढयः प्राज्ञश्च दारात्मजसोख्ययुक्तः । 
स्यान्मानयो घेभवभाङनितान्तं ग्रगे शृगाङ्कऽवनिजेन इष्ठ ॥ ५६ ॥ 
सकर राशि गत चन्द्रमा फे ऊपर जङ्गल की ष्टि हा ता जातक 
बड़ा प्रतापी, धन चाहनों से युक्त, पण्डित, डी, यु के हार सुखी: 
ओर विभव युक्त होता हे ॥ ५६ ॥ 
मकररारिगते चन्द्रे बुघरष्टिफलम्‌- 
बुद्धया दीनो निर्धनस्त्यक्तगेदी गेहिन्याचैरुज्कितः एषः स्यात्‌ । 
आके केरः स्थावरे शीतरशमो पीयूपांशोरात्मजेन मदष्टे ॥ ५७ ।। 
मकर रशि गत चन्द्र के ऊपर बुध को दष्टि हा ते| जातक घुद्धि- 
दीन, निधन, गुढ केर त्यागने वाला ओर सती पुन से रहित हेता है ॥५७॥ 
अकश्शशिगते चन्द्रे शुरुदप्रिफलम-- 
र॒पात्मजः सत्ययुतो शुणज्ञः कलत्रयुनादियुतो नर; स्यात्‌ | 


१४२ जातकाभरणे- 


सृगानने जन्मनि यामिनीशे वाचामरधीशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ५८ ॥ 
मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर शुरु को दृष्टि हे! ता जातक राज- 

युत्र, सत्य वोल्ने चाला, शुणन्न, और स्त्री पुत्रों से युक्त दाता है ॥५८॥ 

मकरराशिगते चन्द्र भ्रगुदशिफलम्‌-- 

सुनयनो धनवाइनसंयुत! सुतविभूपणवस्रसुखी नरः । 

कुसुदिनीदयिते सृगसंस्थिते भृशुसुतेन जनो ननु वीक्षिते ॥ ५९ ॥ 
मकर राशि गत चन्द्र के ऊपर शुक्र को दणि हो ते सुन्दर नेत्र 

चाला, धन चाइना से युक्त ओर पुत्र, भूषण वस्त्र इन सबों से सुखी 


रहता है ॥ ५६ ॥ 
न मकरराशिगते चन्द्र शनिदर्टिफलम--- 


ae मलीमसः स्याद्वयसनाभिभ्रूत; । 
पीयूपमू्तियंदि नक्रवत्ती त्रिमूतिपुत्रेण निरीक्ष्यमाण; ॥६०॥ 
मकर राशि में स्थित हा कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हेः 
ते जातक बहुत आलसी, अल्प धन चाला, असत्य वेएखने वाला, 
मलिन और व्यसनी हाता हे ॥ ६० ॥ 
५. कुम्भराशिगते चन्द्रे रविदष्टिफलमू- 
इपीवलः कतवसंयुतथ चपाश्रितो धरमरतो नरः स्यात्‌ । 
पायूपमूतियदि कुस्भगामी खरम्भोजिनीस्वामिनिरीक्ष्यमाणः ॥६१।। 
क. कसम राशि गत चन्द्रमा के ऊपर रवि की दृष्टि हो ते! जातक 
करने वाला, धूते, राजा का आश्रित और धर्म में रत रहता है ॥६ ॥ 
कुम्भराशिगते चद्रे भोमरष्टिफलम्‌- 
धनभवनजनित्रीतातविश्लेपयुक्तो 
विषम्रतमपदार्थोत्पादकोऽनल्पजर्पः | 
भवति मलिनचित्तोत्यन्तधूर्ता हि मत्यं; | 
शशिनि कलशयाते वीसिते भूसुतेन ॥ ६२ ॥ 
कुम्भ राशि गत चन्द्रमा के ऊपर मङ्गल की दृष्टि हेः ता जातक 





चन्द्रे इष्टिफलमू । १४३ 


घन, घर, माता, पिता इन से रहित, कडित चीज के! बनाने चाला, 
चइत चोल्ने चाला, मल्िर चित चाला और अति घृते दाता है ॥६२॥ 
है कुस्भराशिगते चन्द्र वुघरप्रिफलम-- 
विषयसार्यरतोऽश्नसंविधारुचिरतीय शुचि! म्रियभाषण! । 
युत्रतिगोतसुनीतिकृतादरो घटगतेन्दुरिइ ज्ञनिरीक्षितः ॥ ६३ ॥ 
कुम्भ राशि में स्थित हे। कर चन्द्रमा यदि बुध से देखा जाता हे! 
ता जातक विषय सुख में निरत, ओजन प्रिय, अतिपचित्र, प्रिय तरोल- 
ने वाखा, खी, सङ्गीत और नीति में आद्र रखने वाला होता हे. ॥६३॥ 
कुस्भराशिगते चन्द्रे खुददष्टिफलम्‌--- 
महीपुरग्रामसुखादिसोख्यं भोगान्वितं साधुजनप्रहत्तिम। 
कुर्यान्नरं श्रेष्ठतर॑ घटस्थो निशाकरः शक्रगुरुष दृ || ६४ ॥ 
कुम्भ राशि में स्थित हे? कर चन्द्रमा यदि बृहस्पति से देखा जाता 
हे। ता जातक पृथ्वी, शहर, गांव, सुख इन को सोगने वाला, सागो, 
सज्जन का प्रिय ओर प्रसिद्ध होता हे ॥ ६७ ॥ 
कुस्भशशिगते चन्द्रे ुएुडणिफलम्‌-- 
भित्रात्यजश्लोग्रहसाख्यहीनो दीनो जनोत्सारितगोरथः स्यात्‌ । 
निशाकरे कुम्भधरे प्रतो संत्ीक्षिते दानवपूजितेन ॥ ६५ ॥ 
कुम्भ राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता देर 
सा जातक भित्र, पुत्र, स्ती, शहद इन खयो के सुख से हीन, दुखी ओर 
गोरच रहित देता है ॥ ६५॥ 
कुश्मशशिगते चन्द्रे शनिदष्टिफलम्‌- 
खरोष्ट्रबालाश्वतरादिलाभं ङुख्नीरतं धर्मविरुङदत्तिम्‌ । 
करोति मत्य हि घटेऽवितिष्ठ्षिशाकरो भास्करसनुव्टः ॥ ६६ ॥ 
कुम्भ शाह में स्थित हे! कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता दा 
ता जातक गधा, ऊंट, नया वाडा इन का लाम करने वाला, नोच खी 
से रत और घम का बिरोधी होता है ॥ ६६॥ 





१४४ जातकाभरणे-- 


मीनराशिगते चन्द्रे रविदष्टिफलम-- ड 
पनोङ्भवोत्कर्षमतीब सौख्यं सेनापतित्वं वहुविततटद्धिम । 
सत्कर्मसिद्धि कुरुते हिमांशो रपे दिनेशेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ६७॥ 
मीन राशि में स्थित हे! कर चन्द्रमा यदि रवि से देखा जाता हो 
तो जातक अति कामी, सेनापति, धन की वृद्धि ओर कार्या को सिद्ध 
करने चाला होता है ॥ ६७॥ . 
मीनराशिगते चन्द्रे भोमद ट्टिफलम- ऱ्य 
पराभिभूतं झुलटाधिसख्यं सोख्योज्ज्ित पापरतं नितान्तम्‌ | 
करोति जातं हि निधिः कलानां मीनस्थितो भूमिसुतेन दृष्ट! ॥६८॥ 
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक शत्रुओं से पराजित, कुलदा स्त्री से प्रेम करने वाला, दुखी 
रौर पापी होता है ॥ ६८॥ 
मोनराशिगते चन्द्रे बुधदष्टिफलम्‌- 
वराङ्गनासूचुसुखानि नूनं मानं धन भूमिपतेः असादस । | 
कुर्यान्षराणां हरिणाङ्क एष बेसारिणस्थो ज्ञनिरीक्ष्यमाणः ॥ ६९ ॥_ __ 
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि बुघ से देखा जाता हो तो 
जातक खरो पुत्रों से सुखो, मानो, राजा का रुपापात्र हो कर घनी 
होता है ॥ ६६ ॥ 
| मीनराशिगते चन्द्रे गुरुहष्टिफलस्‌-- 
उदारदेहं सुकुमारदे् सद्गेदिनीसूनुधनादिसोर्यम्‌ । 
जपं विदध्यात्पृथुरोमगामी तमीपतिवाक्पतिवीक्षितश्रेत्‌ || ७० ॥ 
मीन राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो 
तो जातक उदार और कुमार शरीर चाला, तथा सुन्दर स्री, पुत्र, 
घन आदि के सुख से युक्त होता हे ॥ ७० ॥ 
| मोनरारिगते चन्द्रे भशुदष्टिफलमू-- 
सद्दगीतविद्यादिरतं सुटत्त दिलासिनोकेलिविलासशीलम । 





शोमे एष्टिफशस्‌ । १४४ 


करोति मर्त्ये तिमियुग्पराशों शीतद्युतिजन्यनि शुक्रदृष्ट! ॥ ७१॥ 
मीन दाशि में रिथत हो कर चन्द्रमा यदि शुक्र से देखा जाता दो 
तो जातक गीत आदि चिद्या सें निरस, रूदाचारी ओर स्त्रिया के साथ 
विलास करने चात्म होता हे ॥ ७१ ॥ 
मीनराशिशते चन्द्रे शनिदष्िफलम्‌--- 
कामातुरं दारसुतेविहीनं नीचाङ्गनासर्यमविक्रमं घ । 
नीहाररश्मिः शफरं प्रपक्नो नरं बिदध्याद्रविसनुह्! ॥ ७२ ॥ 
सीन राशि में रिथत हो कर चन्द्रमा यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक कामातुर, स्त्री पुत्र से हीन, नीच खियो से प्रम करने 
चासा ओर निवल होता हे ॥ ७२॥ 
अथ सचसे भोमे रचिडणिफलम-- 
प्राज्ञ! सुवक्ता पितृमादृभक्तो धनी प्रघानोऽतितराशुदारः । 


नरो भषेदात्मणहे महीने सरोजिनीराजनिरीक्ष्यमाणे ॥ १ ॥ 


सेष या वृश्चिक में स्थित हो कर मज्नख यदि रचि से देखा जाता 
हो तो जातक पण्डित, वक्ता, माता पिता का भक्त, धनी, प्रधान आर 
उदार होता है ॥ १॥ 
| स्यसे भोगे चन्दडपिफलस- 
आन्याङ्गयासक्तमतीव शूरं ङपाविहीनं हतचोरवर्गम्‌। 
नर॑ ग्रफुर्याञ्जिजधामगासी थूमीतनूजी द्विजराजच्छः ॥ २ ॥ 
सेष या वृश्‍चिक में स्थित दो कर भङ्ग थदिचन्यमासे देखा जाता 


जी सो जातक पश्छी के साथ रमण करने वाला, शर, निर्दयी और 


चोरों झो नाश करने साखा होता है ॥ २॥ 
रन ख्थसे भोमे वुधरणिफलम्‌- 
पण्या्नालङ्करणेकहत्तिर्विचक्षणोऽन्यद्रविणापहारी । 
भवेन्नरः स्वक्ष॑गते भरतौ क्षोणीसुते सोमसुतेन दृष्ट ॥ ३ ॥ 
सेप था वृश्चिक में स्थित हो कर मङ्गले यदि घुघ से देखा 
१० जा० 





१७९ जञातकाधर णे--- 


जाता हो तो जातक वेश्याओं के लिये अलङ्करण बनाने वाला, चतुर 
और. दूसरे का धन हरण करने घाला होता है ॥ ३ ॥ 
स्वसे असे शुरुदष्टिफलम-- 
वंशे्वनीशो धनवान्सकोपो उपोपचारः इतचोरसरूयः । 
आरे निजागारगते नर? स्यात्सती सुराचायनिरीक्ष्यमाणे ॥ ४ ॥ 
मेष या वृश्विक में स्थित हो कर मङ्गल यरि गुह से देखा जाता 
हो तो जातक अपने कुल में प्रयान, धनवान, क्रोयो, राजा के खरा 
काये करने घाला ओर चोरों से मित्रता करने चाला होता हे ॥ ४ ॥ 
सुसुदष्टिफलम्‌-- 
भूयो भूयो भोजनोतसुक्ययुक्तः काताहेतोर्यानचिन्ता नितान्तम्‌ । 
माणो पुण्ये कमणि प्रोतिमान्स्यात्स्वर््ष भोमे भागवेण प्रच ॥५॥ 
मेष या वृशिविक में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा आता 
हो तो जातक यार २ भोजन को अभिलाषा रखने वाला, जो फे लिये 
सवारी को चिन्ता करने चाला ओर पुण्य कार्य में प्रेम रखने चाला 


होता है ॥ ४ ॥ 
| है ससे भोसे शनिदष्टिफलर- १४०० 
मित्रोजिज्ञत॑ मातृवियोगतपं कुशाङ्गयष्ठि विषम कुटुम्बे । 
््याविशेषं पुरुष विद्ध्यात्कुजः स्वभस्थोञ्कसुदेन दष्टः ॥ ६॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जातक मित्र से रहित, माता के वियोग से संतप्त, दुर्वल 
कुडुस्ब के साथ द्वेष रखने दाला होता है ॥ ६ ॥ 
शक्तगृहस्थे भोसे रविदष्टिफलम्‌-- 
कान्तामनोह॒त्तिविहोनपुच्चेबनादिसंस्थानरुचि विपक्षम । 
प्रचाडकोपं कुरुते मनुश्य कुजः श्ञितागारगतोऽकर्ः ॥ ७ ॥ 
इष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि रचि से देखा जाता हो 
तो जातक काम रहित, घन पवत में रुचि रखने चाला, पक्ष रहित 


खीर झतिकोधी होता दै ॥ ७॥ 


शोते डडिफलम्‌। १७७ 


शुक्रगृहस्थे भौमे चन्द्रदष्टिफलम-- 
अंड्याविरुद्धः खलु युद्धभीण्य हङ्गनानामपि नायकश्च । 
स्यान्मानवो सूतनये सितक्षे नक्षत्रनाथेन निरीक्ष्यमाणे ॥ ८ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जातः लि] 
तो जातक माता का विरोधी, युद्ध से डरने चाला और अनेक स्त्रियों 
फा पति होता है ॥ ८ ॥ र 
शुक्रगुहस्थे भोसे वुधदश्फिलम--- 
शा्र्रृत्तिः कलहगिय! स्यादनर्पजल्पोऽर्पथनागमश्च । 
सत्कायकांति) एथिवीतनूजे सितालयस्ये शशिजेन ष्टं ॥ ९ ॥ 
घृण या तुया में स्थित हो कर मङ्गल यदि वुध से देखा जाता हो 
तो जातक शाख्ाभ्याली, कलंहप्रिय, चहुत चोलने चाला, अटप घन 
चाला ओर खुन्दर होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्रगुढर्थे भौमे शुर्डधिफलम्‌-- 
बन्धुमिये स्या्निरतोऽतिमाण्यः सङ्गीतिठृत्यादिविधिप्रवीशः । 
- क्षोणणीतनूजे सुगुजक्षयाते निरोक्षिते वाक्पतिना प्रसूती ॥ १० ॥ 
बृज या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुरू से देखा जाता हो 
तो जातक वन्घुओ का स्नेही, अति आग्ययान्‌ » जत्य गीत आदि को 
जानने चाला होता है ॥ १० ॥ 
शुक्रगुहस्ये भोसे शुक्तरष्िफलम- 
सुश्लाष्यनामा क्षितिपालमंत्री सेनापतिर्वा बहुसोख्यथुक्तः । 
स्यान्पानव; शुक्रशुहोपयाते निरीक्षिते थूमिसुते सितेन ॥ ११ ॥ 
बृष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक प्रशंसा के योग्य, राजा का मन्त्री या सेनापति और अनेक 
प्रकार के सुख से युक्त होता है ॥ १९ ॥ 
शुक्रगृहस्थे भोपे शनिदष्टिफलम्‌-- 


रूयातो विनीतो धनवान्सुमित्र) पचित्रबुदि; इृतश्ाल्र यत्न) । 


१४८ आारकामररे-= 


नरः पुरग्रामपतिः सितक्षें भूनंदने भानुसुतेन रछ्ठे ॥ १२॥ 
इष या तुला में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता छो 
तो आतक प्रसिद्ध, नम्न, घना, सुन्दर मित्र घाला, निर्मलबुद्धि, 
शास्त्राम्यासी ओर शहर या गाँव का स्वामी होता हे ॥ १२॥ 
कि बुधगृहे भोसे रविदृ्टिफलम्‌-- 
श्वययुतं ससत्त्वमरण्यदुर्गाचलकेलिशीलम्‌ । 
छुयान्नरं सोमसुतालयस्थः क्षोणीसुतः सूर्यनिरीक्ष्यमाण; ॥ १३ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि सूये से देखा 
जाता हो तो जातक चिद्या, धन और अनेक तरह के धन से युक्त, बली, 
बन पेत में विहार करने चाला होता है॥ १३॥ 
बुधगृहे भोमे चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
संरक्षणे भूपतिना नियुक्तं कांतारतिं सत्त्वयुत॑ सतोषम्‌। 
० ०, 
भूमीसुतः संजनयेन्मनुष्य बुषक्ष संस्थः शशिना प्रष्ठः ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि गत मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दृष्टि हो तो 
जातक राजा के दरघार में रक्षक, खनी में रत, चली और सन्तोषी - 
होता है ॥ १४ ॥ - 
बुधगृहे ओमे वुधदश्टिफलस-- 
अनल्पजस्पं गणितमगरभं काव्यमयं चारृतचारुवाक्यस्‌ । ` 
दोत्ये प्रयास सहितं प्रकुर्याद्धरातन्‌जो ज्ञग्रहे इष्टः ॥ १५ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि युध से देखा 
हो तो जातक अधिक चोलने घाला, गणित में कुशल, काव्य का प्रेमी, 
असत्य भिय बोलने वाला और दूतकम में कुशल होता है ॥ १५ ॥ 
बुधग्रहे ओमे शुरुदष्टिफलम्‌- 
अन्यदेशगमनं व्यसनाथेः संयुतं हि इते 'नरुच्चै; । 
सामस्रूनुभवने5वनिस्रूनुर्दानवारिसचिवेन च दृष्ट? || १६ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुरु से देखा जाता 


भोगे दिकम्‌ १४९ 


हो तो. आतक बिदेश में मन करने चाला, व्यसनी ओर उसत 
होता है॥ १६॥ 
बुधगृहे भोसे शुक्रदष्टिफलमः- 
वञ्चान्नपानीयसुखेः समेतं कान्ताप्रसक्त सुतरां समृद्धस्‌ । 
कर्याभरो भूमिसुतो घुधक्षसंस्थः प्रदष्ठो भूगुनंदनेन ॥ १७ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर सङ्गल यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो झतक चख, अज, पानी आदि के छख से युक्त, स्त्री में 
श्त और अति सम्पत्तिशाली होता है ॥ १७ ॥ 
_ _ दुचग्रहे भौमे शनिदध्चिफलम-- 
अतीव शूरो मलिनोऽलसश्च दुर्गाचलारण्यविलासशीलः । 
भषेन्ञरो भास्करपुत्रहष्टे घरासुते सोमसुतासयस्थे ॥ १८ ॥ 

_ सिथुन या कल्या में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा आता 
झे तो जातक अत्यन्त शूर, मलिन, आलली, वन और पर्यंत के ऊपर 
विहार करने चाला होता है ॥ १८॥ 

ककेस्थे अमे रविदष्टिफलम-- 
- पित्तम्रकोपार्तियुतो$तिधीरो दण्डाधिकारी सुतरां महौजाः | 
` भवेन्नरः कर्कगते महीने निरीक्ष्यमाणे रविशा प्सूतो ॥ १९ ॥ 
कक शादि में स्थित मङ्गल के ऊपर रचि की इष्टि हो तो आतक 
पि रोग से पीडित, अति घीर, दण्ड देने चाला अर अति बली 


होता है ॥ १६ ॥ हा ल कशी 
रादाभिभूतो गतवस्तुशोको बिद्दीनवेषो गतसापुदत्तः । 
भवेन्नरः कर्कको महीजे सोमेन सतो च निरीक्ष्यमाणे ॥ २० ॥ 
कर्क शशि में स्थित मङ्गल के ऊपर चन्द्र की दष्टि हो तो जत 
श्हेगी, गत का शोच करने वाला, कुरूप गश झाचारहीन होता है ॥२०॥ 
ककस्ये भौमे दुधडष्टिफलम्‌-¬ 
मितररविशुक्तोऽस्पछुडुम्बभारः पापमचारः खलचिसदचि; । 


१५० जातका सरको 


बुधेन इष्टे सति ककटस्थे भौमे नरः स्याद्वचसनाभिसूतः ॥ २१ ॥ 
कक राशि गत मङ्गल के ऊपर बुध को रडि हो तो जातक मित्रो 
से चियोग पाने चाला, कुटुस्वियाँ की थोड़ा देखभाल करने वाला, पाए 
का प्रचार करने चाला ओर दुए होता हे ॥ २१ ॥ 
ककस्थे भोसे शुरुदष्टिफलम- 
नरेंद्रमंत्री गुणगोरवाळ्यो मान्यो बदान्यो मनुजः प्रसिद्धः । 
` झछुलीरसंस्ये तनये धरित्र्या निरीक्षिते चित्रशिखण्डिजेन ॥ २२ ॥ 

_ कक राशि गत मङ्गल यदि शुरु से देखा जाता हो तो जातक राजा 
का सन्त्री, गुण गौरवो से युक्त, माननीय, दाता और चिख्यात 
होता है ॥ २२॥ 

ककस्थे भौमे भ्रगुरष्टिफलम-- 
अर्थक्षयो दुव्यसनेन नूनं निरन्तरानथसमुद्भवः स्यात्‌ । 
भषेन्नराणां भृगुणा प्रश्‍ष्टे त्वङ्गास्के ककट्राशिसंस्ये ॥ २३ ॥ 
कक राशि गत मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो जातक घुरे 
व्यसन में धन नाश करने वाला ओर सदा अनर्थ करने वाला होता हे २३ __ 
ककस्थै भोमे शनिदष्टिफलम्‌-- 
कोलालधान्यादिधनः सुकान्तिमहीपतिप्रासृधनो मनुष्य; | 
महीसुते कक टराशिसंस्थे निरोश्षिते सूरयसुतेन सूतौ ॥ २४ ॥ 
कक राशि गत मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो तो जातक 
जल से उत्पन्न धन घाला, सुन्दर और राजा से धन प्राप्त करने बात 


होता हे ॥ २४ ॥ 

सिंहस्थे भोमे रविदश्फिलम्‌-- 
हितभरकर्ताऽभिमतेषु नूनं द्विषजनानामहितभ्रदाता । 
बनाद्रिङुऽ्जेषु कृतप्चारः सिंहे महीजे रविणा प्रदष्टे | । २५॥ 


सिह राशि गत मङ्गल पर रवि की दृष्टि हो तो जातक पित्रों का 
प्रिय और शत्रुओं का अप्रिय करने वाला होता है ॥ २४ ॥ 





भोले पृष्टिफल्म । १४१ 


सिडरूथे भसे चन्द्रष्टिफलम-- 
भपुषठमूर्तिः कठिनस्यभावश्वास्वाविनीती निपुण! स्वकार्य । 
तीत्र! पुमांश्रारुषतिः प्रसतों सिंहे महीजे ह्िजराजदृष्टे ॥ २६ ॥ 
सिह राशि सें स्थित महल यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो तो 
जातक पुष्ठ शरीर चाला, कठिन प्रकृति वाला, माता का भक्त, यने 
कार्य में कुशल, तीन और बुद्धिमान्‌ होता है ॥ २६ ॥ 
सिहस्थ आमे वुद्धरप्टिफलमू-- 
सत्काव्य शिरपादिकलाकलापे विज्ञोऽपि लुव्धश्चसचित्तदृत्तिः । 
स्वकार्यसिद्धौ निपुणो नरः स्यात्सिहे महीने शशिजेन इष्टे २७॥ 
सिंह शशि गत मङ्गल के ऊपर दुध की दृष्टि हो तो जातक सुन्दर 
काव्य तथा दिव्पकला में चतुर, लोभी, चञ्चल ओर कायं को साधन 
करने याला होता हे ॥ २७॥ 
खिहस्थे भोसे शुरुट्टिफलस्‌- 
प्रशस्तबुद्धित पते! सुहृदश्च सेनाथिनाथोऽभिमतो बहूनाम्‌ । 
विद्याभवीणो हि नरः प्रस्तो जीधेक्षिते सिंहगते महीजे ॥ २८ ॥ 
सिंह शशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुरु से देखा जावा दो तो 
जातक उच्स बुद्धि याला, राजा का मित्र, सेनापति, बहुतों का स्नेही 
सौ अनेक चिद्या को जानने चाला होता हे ॥ २८ ॥ 
सिहस्थे भोमे शुडष्टिफलम- 
गर्वो न्तोऽस्यन्यश्षरीरकान्तिर्नानाङ्गनाभोगयुतः समृद्ध; । 
भूमीसुते सिंहगते प्रस्तो निरीक्षिते देत्यपुरोहितेन ॥ २६ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता दो तो 
जातक महा गौरवी , अति खुग्द्र, अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने 
वाला छर धनी होता हे ॥ २६ ॥ 
सिहस्थे ओम शनिदृश्टिफलप्‌-- 
भषेन्निवासोऽन्यशरहेऽतिचिता इद्धाङृतित्यं 3 विणोज्भितत्यस्‌ । 





१४५ ज्सत्कालण्स्ये- 


भवेन्नराणां धरणीतनूजे सिंहस्थिते मानुखुवैन इऽ्टे ॥ ३०॥ 
सिद्द राशि में स्थित हो वार मङ्ग यदि शनि से देखा जाता हो 
तो आतक दूसरे के गृह में रहने चाखा, चिन्ता युक्त, बृद्ध की आकृति 
वाखा ओर निर्धन होता है ॥ ३०॥ 
शुरुसवनस्थे भोगे रविदष्टिफलस्‌-- 
वनादिदुर्गेषु कृताधिवासं क्रं सभाम्यं जनपूजितं च । 
करोति जातं धरणीतनूजो जीवक्षयातस्तरणिप्रदृष्टः ॥ ३१ ॥ 
धनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि रवि से देखा जाता हो तो 
आतक वन, पचत और शुहा में निवास करने घाला, भूर, भाग्यशाली 
शर माननीय होता है ॥ ३१॥ { 
शुरुभचनस्थे भोसे चन्द्रडष्टिफलम्‌-- 
विद्वद्विधिज्ञं रपतेरसह्यं कलिप्रियं सर्व निराकृतं च | 
ङ्ग प्रकु््यान्मनुनं धराजो जीवक्षेग; शीतकरप्रदष्ठ! ॥ ३२ ॥ 
धरु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक पाण्डित्य को जानने वाला, राजा का अप्रिय, कगड़ालू , सब 
से अलग रहने चाखा और चतुर होता हे ॥ ३२॥ 
गुरुभचनस्थे भीमे वुघडट्टिफलरम-- 
माझं च शिरपे निपुणं सुशीलं समस्तविद्याकुशलं विनीतम्‌ । 
करोति जातं खलु लोहिताङ्गः सौम्येन इष्टो गुझोहयातः ॥ ३३॥ 
धड़ या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि वुध से देखा जाता हो 
तो जातक, पण्डित, शिउपकला में कुशल, सुशोल, सब चियाओं में 
कुशल और नम्र होता हे ॥ ३३ ॥ 
शुरुभचनस्थे भोग्ने गुरुदष्टिफलम--- 
कांतातिचितासहितं नितांतमरातिव्ेः कलहाजुरक्तप । 
स्थानच्युतं भूमि पुत! प्रकुर्य्याज्जीवेल्षिती जोवगूहाधिसंस्थ; | ३४॥ 
घडु या मोन में स्थित हो कर मङ्गख यदि शुद से देखा जाता हो 


शोसे इष्ठिफलम । ९५४ 


तो जातक स्त्री के लिये अविक चिन्ता करने चाख, शयुओं से झगड़ा 
करने चाला ओर अपने स्थान से च्युत होता है ॥ ३४ ॥ 
जुरुभवनस्थे भोसे भगुदष्टिफलम्‌- 
उदारचेता विषयानुसक्तो विचित्रभूपापरिभूषितथ । 
भाग्यान्वितः सत्पुर्घोञ्चनीजे जीवक्षगे दानपपूञ्यहृष्टे ॥ ३५ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक उदार चित्त वाला, विषय में शत, नाना तरह के भूषणों से 
सूचित, भाग्यवान और सज्जन होता है ॥ ३५ ॥ 
शुरुअचनस्थे भोसे शनिदश्फलम- 
कायकान्तिरहितश्व नितान्तं स्थानसंचलरतोऽपि च दुःखी । 
अन्यकर्मनिरतश्व नर; स्याजीवधाप्नि कुसुतेकजरुष्टे ॥ ३६ ॥ 
घनु या सीन में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा जाता हो 
तो जातक कान्तिहीन, अनेक स्थान में असण करने पर भी दुखी 
आर दूसरों का क्यं करने वाला होता हे ॥ ३६ ॥ 
शन्यागारगते भोसे रविदष्टिफलम-- 
कलत्रपुत्राथसुखेः समेतं शयामं सुतीक्ष्णं सुतरां च शूरस्‌ । 
कुर्यान्नरं भूतनयो:क दृष्ट्यारकात्मजागारगतः प्रस्तो ॥ ३७ ॥ 
मकर या कुस्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि रचि से देखा जाता 
हो तो जातक र्री-पुत्र फे सुख से युक्त, श्याम, तोचण प्रकृति वासा 
और शर होता हे ॥ ३७॥ 
शान्यागारगते भौमे चन्द्रदष्टिफलम- 
सदृभूषणं मातृसुखेन दीनं स्थानच्युतं चञ्चलसोहृदं च । 
` उदारचित्तं प्रकरोति जातं कुजोऽकजक्ष शशिना प्रहष्टः।। ३८ ॥ 
मकर या कुस्म में स्थित हो कर मङ्गल यदि चन्द्रमा से देखा 
आता हो तो जातक सुन्दर भूषण चाला, माता के सुख से हीन, 
शहित, चञ्चल मित्र चाला और उदार होता हे ॥ ३८ ॥ 


१५४ जातकाभरणे- 


` दान्यागारगते मोजे बुधदष्टिफलम:-- 
प्रियोक्तियुक्तोञ्टनवित्तलब्ध; सत्त्वान्वितः केतबरसं युतश्च । 
अभीनरो मन्दश्ृह प्रयाते पृथ्वीसुते चन्द्रसुतेन दृष्टे ॥ ३९ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि वुध से देखा आता हो 
तो जातक प्रिय वोलने वाला, घूम कर द्रव्य संग्रह करने चाला, चल- 
चान , धूत और भय रहित होता है ॥ ३६ ॥ 
शन्यागारगते भौमे सुरुदश्फिलम्‌--- 
दीायुषं भूपकृपागुणाद्यं बघुमियं चार्शरीरकांतिम्‌ । 
कार्यप्रलापं जनयेन्मनुष्यं जीवेक्षितो मन्दग्रहे महीजः ॥ ४० ॥ 
मकर या कुस्भ में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुरु से देखा जाता हो 
तो जातक दीर्घजीची, राजा का ऊपापात्र, गुणो से युक्त, सुन्दर और 
समय पर बोलने घाला होता है ॥ ४० ॥ 
शन्यागारगते भोमे शरशुरष्टिफलम-- 
सद्धोगसोभाग्यसुखे! समेतः कांतामियोऽस्यंतक्कलिमियश्च । 
क्षोणीसुते मन्दग्र॒हं प्रयाते निरीक्ष्यमाणे भृगुणा नरः स्यात्‌ ॥४१॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक सुन्दर भोग करने चाला, सुन्दर सुख से युक्त, 
स्त्री का प्रिय ओर कलह का अत्यन्त प्रेमी होता है ॥ ४१ ॥ 
शान्यागारगते भौमे शनिदष्टिफलम्‌- 
तृपात्तवित्तो वनिताविपक्षी बहुश्रतोऽत्यन्तमतिः सकष्टः । 
रणप्रियः स्याद्वरणीतनूजे मंदेक्षिते मंदग्रहं प्रयाते || ४२ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर मङ्गल यदि शनि से देखा 
जाता हो तो जातक राजा से घन लाभ करने चाला, स्री का शत्रु, 
बहुत जानने घाला, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ , दुखी और युद्धप्रिय होता है ॥ 
आथ. भोमगेहे चुघे रचिइष्टिफलम्‌- - 
बंघुमिय सत्यवचोविलासं उपालसद्वोरसंयुतं च । 





बुघे इष्टिफलम्‌ । १५५ 


करोति जातं लितिसूजुगेहे संस्थो युधो भाचुमता भ्रष्ट; ॥ १ ॥ 
सेष या बृश्चिक में स्थित हो कर वुध यदि रचि से देखा जाता हो 
तो जातक वन्छुओं का स्नेही, सत्य चोलने चाला, ओर राजा के दारा 
गोरव युक्त होता है ॥ १॥ 
भोमग्रहे चुघे चंद्ररष्टिफलम्‌-- 
सहूशीतनृत्यादिरुचः प्रकामं कांतारतिर्वाहनशृत्ययुक्तः । 
कोटिस्यभाक्स्यान्मचुजः कुजक्षेसोमात्मजे शीतकरप्रदृष्ट ॥ २ ॥ 
मेष या वृश्चिक गत बुध पर चन्द्रमा की दृष्टि हो तो जातक 
गीत, नृत्य में रुचि रखने वाला, खिया का प्रेमी, वाहन और नोरक से 
युक्त तथा कुरिल होता है ॥ २॥ 
भोमग्हे बुधे भोमदश्टिफलम्‌--- 
शूपम्रियं भूरिधनं च शूरं कलाप्रवोणं कलहोद्यत च । 
छुधान्वितं सञ्ज नयेन्मनुष्यं सोम्यः कुजर्क्षे कुसुतेन इप; ॥ ३ ॥ 
मेष या दृशचिक गत घुध पर भङ्गल को इएि हो तो जातक राजा 
का प्रिय, अत्यन्त घनी, शर, कलां में चतुर, भगड़ाल ओर बहुत 
भोजन करने वाला होता हे ॥ ३॥ 
भोमगेहे बुधे गुञुरष्टिफलस्‌-- 
सुखोपपन्नं चतुरं सुवाक्यं कांतासुताद्यैः सहितं भसन्नस्‌ । 
करोति मत्यं झुजगेइगामी सोमात्मजो वाक्पतिना मरह? ॥ ४ ॥ 
मेष था वृश्‍चिक रादि गत वुध पर शुरु को दृष्टि हो तो जातक 
सुखी, चतुर, सुन्द्र बोलने चाला, खत्री पुत्रां से युक्त ओर प्रसन्न होता 


है॥४॥ 
भोमगेहे दुधे भणुदप्रिफलमू-- 
कांताविलासं गुणगारवाढ्यं सुहृत्मियं चारुमति बिनीतम्‌ | 


करोति जातं शशिजः कुजक्षे संस्थश्च शुक्रण निरीक्ष्यमाणः ॥ ५॥ 
सेष या चुश्चिक राशि वुगत ध पर शुक्र की दृष्टि हो तो जातक 





१५६ जाख्कासरणे-- न 


ह्लीं फे जाः विलास करने चाशा, गुण गौरव से युक्त, मित्र का प्रिय, 
सुन्दर वुद्धि चाला और नप्र होता है ॥ ५॥ 
| भोमगेहे घुधे शनिदष्टिफलम्‌- 
सुसाइसं चोग्रतरस्वभाषं इुलोत्कलिप्रीतिमसाधुटृत्तिस्‌ । 
करोति मत्यं इरिणाङ्कूनुभौमर्हसंस्थः शनिना मृष्टः ॥ ६ ॥ 
सब या वृश्‍चिक में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जोता 
हो तो जातक साहसी, उग्र स्वभाव चाला, अपने चन्छुओं के साथ 
कलह करने चाला और कुत्सित चरित्र थाला होता है ॥ ६॥ 
शुक्रगेहे वधे रचिरध्टिफसम-- 
दारिद्रथदुःखामयतसदेहं परोपकारातिरतं नितांतम्‌ । 
शांतं सुचित्तं पुरुष प्रकुर्यात्सोस्यो अृणुचेत्रयुतोप् ३४; ॥ ७ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि सूय से देखा जाता हो तो 
जातक दरिद्र, दुखी, रोगी, परोपकारी, शान्त और स्थिर होता हे॥७॥ 
। प शुक्रक्ष बुधे चन्द्रदष्टिफलम- 
बहुमपञ्चं धनधान्ययुक्त दढव्रत भूमिपतिप्रधानस्‌ । 
ख्यातं प्रकुर्यान्मनुज हि सोम्यः शुक्रक्षसंस्थः शशिना प्रदष्ठ) ॥८॥ 
बुष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक अधिक प्रपञ्ची, धन धान्य से युक्त, दढ, राजमन्त्री और 
प्रसिद्ध होता है ॥ ८॥ 
शुकक्ते वुधे भोमडष्टिफलम्‌-- 
राजापमानादिगदप्रतप्त त्यक्तं सुहद्धिर्तिषयेथ नूनम्‌ । 
कुर्यान्नरं सोमसुतः सितर्क्षे स्थितो घराघुत्रनिरीक्ष्यमाणः ॥ ९ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक राजा से अपमानित होकर रोगी, मित्र शहित और विषय 
'घासना से रहित होता हे ॥ & ॥ 
शुक्रच्त बुधे 


एफ्‌ 
देशोत्तमग्रामपुरधिराज प्राज्ञ गुणज्ञ गुणिनं सुशीलम । 


बुधे हृष्टिफलम्‌ । १५७ 


कुर्य्यानर चन्द्रसुतः सितक्षेसंस्थः सुराचार्यनिरीक्ष्यमाण; ॥ १० ॥ 
चुब' या तुला में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक देश, उत्तम आम या शहर का अधिकारी, पण्डित, गुणों को 
जानने चाला, गुणी ओर सुशील होता है ॥ १०॥ 
शुक्तच्ते बुधे थृणुद्ृष्टिफलम्‌--- 
अतिसुललितवेषं वच्धभूषाविशेषे- 
युंवतिजनमनोज्ञं. मन्मथोत्कष हषम्‌ । 
अतिचतुरश्च॒दार चारुभाग्यं च कुर्याद्‌ 
शृशुश्रहगतसोम्यो भागवेण प्रदः ॥ ११ ॥ 
इष या तुला में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक अति सुन्दर, बस्न अूषणो से युक्त, स्त्रियों का प्रिय, कामी, अति 
चतुर, उदार और भाग्यत्याली होता हं ॥ ११॥ 
शुक्तं बुध शनिदष्टिफलम-- 
कसत्रमित्रात्मजयानपीडासतप्षचित्त सुखवित्त हीनम्‌ । 
कय्याँन्नरं शत्रुजनाभिभूतं मंदेक्षितो ज्ञः सितधामगामरी ॥ १२ ।! 
घुष या तुला सें स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक स्ती, पुत्र, मिश्र, चाइन इन से पीड़ित, दुख और धन से रहित 
होता है ॥ १२॥ 
स्वक्षेत्रस्थे चुधे रविदट्टिफलमू-- 
सत्योपेतं चारुलीलाविलासं भूगीपालासाप्तमानोत्रतिं च | 
चश्चत्क्षीणं चापि झुर्यान्मतुण्यं स्वचेत्रस्यचंद्रपुत्रोज्कच्र! ॥ १३-॥। 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर घुघ यदि रचि से देखा आता हो 
तो जातक सत्य बोलने बहला, फोड़ा बिलास करने चाला, राज्ञा से 
आद्र पाने वाल्ला ओर छश दोता है ॥ १३ ॥ SR 
रघ्रदेनस्थे युधे चन्द्रष्टिफसभ्‌- 
अनल्पनल्पोऽशृततुर्यभाषी कलिप्रियो शजसभीपवती । 


१५८ जावकाभरणे-- 


भवेज्नरः सोमसुते स्वगेहे निरीक्ष्यमाणे शगलाब्छनेन॥ ९४ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्र से देखा आता 
हो तो जातक वहुत योलने चाला, अस्त के समान वचन योलने चाट; 
कलह प्रिय और राजा के समीप में रहने वाला होता है ॥ १४ ॥ 
स्वकेजस्थे वणे ओमदष्टिफलम- 
प्सन्नगात्रं कुटिलं कलाओं नरेन्द्रकुत्ये सुतरां जबीणम्‌ । 
जनप्रियं सञ्जनयेन्मतुण्यं भमेक्षितो ज्ञ! स्वग्रहेधिसंस्थः ॥ १% ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर युध यदि मङ्ग से देखा 
जाता हो तो जातक प्रसन्न, कुटिल, कलाओं का ज्ञाता, राज काय सें 
चतुर और जन प्रिय होता है ॥ १५॥ ` 
क स्वच्षेत्रस्थे दुथे शुर्दप्रिफलम--- 
बहुथसामथ्य विराजमान सद्राजमानाप्पदांधिकारस्‌ । 
सुतं प्रकुर्याजिजमंदिरस्थः सौम्यः प्रहृष्टः सुरपूजितेन ॥ १६॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि शुरू से देखा जाता हो 
तो जातक अधिक घन चल से युक्त, राजा से आदर ओर अधिकार 


पाने चाला होता है ॥ १६ ॥ 
 स्वत्ते्स्थे वुघे श्ण डष्टिफलम्‌- 


 नरेंद्रदूतो विजितारिवर्गः संधिक्रियामाग विधिमणरभः । 
वाराङ्गनासक्तमनोमिलाषः शुक्र क्षिते ज्ञ निजमे नरः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक राजा का दूत, शत्रुओं को नाश करने घाला सन्धि कराने 
में कुशल और वेष्यागामी हीता है ॥ १७ ॥ 
स्कतेत्रस्ये बुधे शनिदष्टिफलस-- 
प्रारम्भसिद्धि विनयं विंशेषात्सद््मम्‌पादिसशृदिशुचेः । 
कुर्याजराणाममु्तांशुजन्मा स्वमंदिरस्थो रविसनुदृ्ट/ ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हे 





व॒ुधे इष्टिफलपम्‌ । १५६ 


तो जातक कार्य को आरस्भ कर अन्त करने वाला, विनयी, वस्न और 
भ्रूषण से युक्त होता है ॥ १८ ॥ 
ककस्थे बुधे रावेदप्रिफलमू-- 
कांतानियित्ताप्रमहाव्यलीको द्रव्यव्ययात्यन्तद्रशांगयष्टि; । 
हपसर्गापि भवेन्मनुश्यः कुलीरगे ज्ञ नलिनीशहष्टे ॥ १९ ॥ 
कक शशि में स्थित हो कर वुध यदि सूर्य से देखा जाता हो तो 
जातक स्त्री के हेतु अनादत, द्रव्य के वयय होने से दुबल और अनेक 
उत्पात से थुक्त होता हे. ॥ १६ ॥ 
ककस्थे बुधे चन्द्रदष्टिफलम्‌--- 
यस्जादिशुद्धो मणिसंग्रहे च शहादिनिर्माणविधो प्रवीणः । 
प्रसूनमालाग्र थमेषपि मत्यः कुलीरग ज्ञे शशिना प्रष्ट ॥ २० ॥ 
कके शशि में स्थित हो कर वुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक चरत्रों को साफ करने में, मणियो के संग्रह करने में, गृह 
आदि बनाने में ओर माला शूँथने में चतुर होता है ॥ २० ॥ 
ककस्थे चुघे भोमदष्टिफलम्‌-- 
स्वरपश्रुतं चार्थरतं च शूर प्रियं्रदं कूटविधां प्रवीणम्‌ । 
कुर्यान्नरं शीतकरस्य सूनुः कुलीरसस्थाऽत्रनिस्रसुह्ः ॥ २१ ॥ 
कक में स्थित हो कर वुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो जातक 
थोड़े सुन कर ज्यादा जानने चाला, शर, प्रिय बोलने वाला ओर कूट 
नीति सें चतुर होता है ॥ २१ ॥ 
ककस्थे युधे गुरुदष्टिफलस्‌-- 
राज्ञो विधिज्ञो विधिनातिश्ञाली सद्राग्विलासोष्वनिपालसाल्य: । 
स्यान्मानवो जन्मनि सोमसूना कुलोरगासिन्यमरेज्यद्छ || २२ ॥ 
कर्क राशि में स्थित हो कर वुध यदि शुरू से देखा जाता हो तो 
जतक पण्डित, कार्या को जानने वाला, भाग्यचान , सुन्दर चोलने 
साला और राजा का माननीय होता हे ॥ २२॥ 





१६० जातळाअश्णे-- 


ककेस्थे बुघे भुगुडिफलम्‌-- 
भियंवद््चारुशीरभाक्‌ च सङ्गीतबाद्यादिनिधो प्रवीणः । 
स्यान्मानवो दानववंद्रष्ट कर्काटकस्येञ्यूतमानुसूनो ॥ २३ ॥ 
कर्क राशि में स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक प्रिय बोलने चाला, सुन्दर, सङ्गीत ओर चाय आदि बजाने मे 
कुशल होता है ॥ २३ ॥ 
ककस्थे बघे शनिरष्टिफलम्‌- 
शुणोविह्दीनं स्त्रजनेवियुक्तमलीकदम्भाच्ुरतं कृतघ्नम्‌ । 
करोति मत्यं परिसूतिकाले झुलीरगो ज्ञों रविस्नुद्ः॥ २४ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर दुध यदि शानि से देखा जाता हो तो 
जातक शुणहीन, अपने चन्छुओं से त्यक, मिथ्या में रत, गोरची और 
उपकार को नहीं मानने चाला होता हे ॥ २४ ॥ 
सिहस्थे बुधे रचिइष्टिफसम्‌- | 
कृपाविहीनं च चलस्वभावं सेप्यं च हिंसाभिरतं च रौद्रस्‌ । 
छुद्र मकुर्य्यान्मनुजं भरतो बुधोज्करष्टो सृगराजसंस्थः॥। २५ ॥ 
सिह राशि में स्थित बुघ के ऊपर रवि को दृष्टि हो तो. जतक 
निर्दयी, चञ्चल, इष्यां करने वाला, हिसक, भयानक ओर छुद्र 
होता है ॥ २४ ॥ 
सस्थे बघे चन्द्रहष्टिफलप:--- 
रूपान्वितं चारुमति विनीतं सङ्गीतनृत्यामिरत॑ नितांतम्‌ । 
सदटत्तदत्तं कुरुते हि मत्यं चंद्रेक्षितः सिंहणतो बुधाख्य; ॥ २६ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा ज्ञाता हो 
तो जातक सुन्दर, सुन्दर वुद्धि घाला, नग्न, सङ्गीत और जृत्य में रस 
तथा सदाचारी होता हे ॥ २६ ॥ 
र सिहस्थे बुधे भोमरष्टिफलम-- 
कन्द्पसत्त्वोज्कितमुखह्चं क्षताङ्कितं हीनमति विचित्रम्‌ । 


बुधे दृष्टिफलम्‌। १६१ 


सुढु;खित संजनयेत्पुमांस भोमेक्षितः सिंहगतश्च सौम्यः || २७ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो 


जातक काम रहित, चरित्र हीन, क्षत शरीर वाला, वुद्धि रहित और 
दुखी होता है ॥ २७ ॥ 


सिहस्थे वुघे शुरुदष्टिफलम्‌- 
कोमलामलरुचि! कुलवयश्चारुलोचनयुतश्च समर्थ! 
वाहनोत्तमधनो मनुजः स्यादिन्दुजे हरिगते गुरुदष्ट ॥ २८ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर बुध यदि गुरु से देखा जाता हो तो 
जातक कोमल ओर निर्मल कान्ति वाला, कुल में प्रधान, सुन्दर 
नेत्र वाला, समर्थ, वाहन और उत्तम धन से युक्त होता है ॥ २८॥ 
सिहस्थे ब॒घे भ्रगुटष्टिफल प--- 
सदूपशाली प्रियवाग्विलासों हृपाशितों वाहनवित्तसुक्तः । 
भवेन्नरः सोमसुते प्रस्तो सिंहस्थिते दानववन्द्यरष्ट || २९ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर वुध यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
आतक सुन्दर रूप वाला, प्रिय वोल्ने चाला, राजा का आश्रित ओर 
घाहन धन से युक्त होता है ॥ २६ ॥ 
सिंहस्थे बुधे शनिदृष्टिफल म्‌-- 
स्वेदोहगमोहभतमहोग्रगंधं विस्तीणगात्रं च कुरुपमुग्रस्‌ । 
सुखेन हीनं मनुज प्रकुर्यान्मंदेक्षितः सिंहगतो यदि ज्ञः ॥ ३० ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर वुध यदि शति से देखा जाता हो तो 
जातक पसीने के दुगन्या से युक्त, विशाल देह चाला, कुरूप, उम्र अ 
सुख रहित होता है ।॥ ३० ॥ 
शुरुभवनस्थे वधे रचिदिफलम्‌- 
शत्ाश्मरीमेहनिपीडिताङ्गो सङ्गोज्झितः शांतिमुपागतश्च । 
स्यात्पूरुषो गीष्पतिवेश्मसंस्ये निश्ञीथिनीस्वामिसुतेऽक् हृष्टे ॥ ३१ ।। 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर व॒ध यदि सूये से देखा जाता 
११ जा० 


१६२ ज्ञातकाभरणे-< 


दो तो जातक शल, सगो ओर प्रमेह से पीड़ित, सत्सङ्ग से रहित, 
और शान्त होता हे ॥ ३१॥ 
शुरुमवनस्थे वृधे चन्द्रदष्टिफलम्‌:-- 
लेखक्रियायां सुतरां प्रवीण! सुसंगत! साधुसुहुजनानाय्‌ । 
नरः सुखो शीतमयूखपुत्रे चन्द्रेक्षिते जीवग्रहं प्रयाते || ३२ ॥ 
धनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक, लेख करने में कुशल, सञ्चान ओर मित्रा से सङ्गति करने 
वाला ओर सुखी होता हे ॥ ३२॥ 
गुरुभवनस्थै वुघे भोमदश्टिफलमू-- 
परस्पराचोरवनस्थितानां स्युर्लेखका धान्यधनेबिहीनाः । 
नरास्तु नोहारकरप्रसूतो जोवालये मंगलद्छदेहे ॥ ३३ ॥ 
घनु या मीन में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा जाता हो 
तो जातक कुल परम्परा से चोर, बन में रहने वाला, लेखक ओर धन 
धान्य से रहित होता है ॥ ३३ ॥ 
युरुभचनस्थे बुधे गुरुदष्टिफलम-- 
विज्ञातशाली स्वकुलावतंसो त॒पालकोशालयलेखकर्ता । 
भर्ता बहुनां मनुजस्तु सौम्ये जीवेक्षिते जीवग्रहं प्रयाते ॥ ३४ ॥ 
धनु या मीत मे स्थित हो कर बुध यदि गुए से देखा जाता हो तो 
जातक विज्ञान को जानने चाला, अपने कुल में मुख्य, खजाश्ची ओर 
अनेकों का पालन करने धाला होता है ॥ ३४ ॥ 
गुरुभवनस्थे बुधे शुक्रदष्टिफिलम्‌-- 
भूपामात्यापत्यत्लेखाधिकारं चोर्यासक्त सोकुमार्येण युक्तम्‌ । 
च पेत॑ र 
द्रव्योपेत॑ मानं सोमसूनुर्जीवक्ष स्थ! शुक्र; करोति ॥ ३५ ॥ 
धनु या मीन मै स्थित हो कर बुध यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक राजा का मन्त्री, लेख के अविकार को पाने वाला, 
चोरों में आसक्त, सुकुमार और घनी होता है ॥ ३५ ॥ 


बुधे दइष्टिफलस्‌ ! १६३ 


है गुरुभवनस्थे बघे शनिदष्टिफलम-- 
वहन्नभोक्ता मलिन; कुद्त्तः कांतारटुर्गाचलवासशीलः । 
कार्योपयुक्तो न भवेन्मनुण्यो जीघर्छगो ज्ञोऽकसुतेन ष्टः ॥ ३६ ॥ 
धनु या मोन में स्थित हो कर बुध यदि शनि से देखा जाता हो 
तो आतक बहुत अन्न खाने घाला, मलिन. दुराचारी, दुर्ग ओर पर्यत 
में रहने घाला तथा काम के लायक नहीं होता है ॥ ३६ ॥ 
दान्यालयगे वधे रविदर्पिफलम-- 
धारव्धकार्याकलितप्रतापं सनन्‍्मछुविश्वाकुशलं कुशीलम्‌ । 
कुडुस्विनं संजनयेन्मनुष्यं बुधः शनिच्षेत्रगतोकदृष्ट: ॥ ३७ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वुध यदि खये से देखा 
जाता हो तो जातक अपने प्रारब्ध से प्रतापी, युद्ध में कुशल, दुष्ट 
स्वभाव वाला और अधिक कुटुम्तों से युक्त होता है ॥ ३७॥ 
शन्यात्तयगते वुघे चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
जलोपजीवी धनत्राश्च भीरुः प्रमूनकन्दोद्यमतत्परश्न । 
पुपमान्भवेज्वानुसुतालयस्थे बुधे सुधारश्मिनिरीक्ष्यमाणे ॥ ३८ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर व॒ध यदि चन्द्रमा से देखा जाता. 
हो तो जातक जल से जीवि का करने चाला धनवान , डरपोक ओर 
पुष्प कन्दो का संग्रह करने वाला होता है ॥ ३८॥ 
दान्याखयगते बुधे भोमदश्िफलम्‌--- 
त्रीडालसस्तब्धतरस्वभावः सौम्यः सुखी वाकचपलोऽथ युक्त: । 
स्यान्मानचो भातुसुतर्हसंस्ये रष्टेञजसूनो भितिनन्दनेन ॥ ३६ ॥ 
सकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुध यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक लज्ञा और आलल से स्तब्ध स्वभाव चाला, 
सुन्दर, सुखो, वोलने में चञ्चल, ओर घनी होता है ॥ ३६ ॥ 
) शन्यालयगे वुघे गुर्टष्टिफलम-- 
घाल्यवाहनधनान्वितः सुखो ग्रामपत्तनपतिम हामतिः । 





१६७ जातकोभरणे-- 


भानुसूनुभवनेञ्च्जनंदने देवदेवसचिषे्षिते नरः ॥ ४० ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर बुघ यदि शुरु से देखा आता 
हो तो जातक धन धान्य वाहनों से युक्त, गांव और शहर का डाधि- 
पति और अति बुद्धिमान्‌ होता हे ॥ ४० ॥ 
शन्यालयगे वधे भुगुदष्टिफलम--- 
बहुप्रजासंजनक कुरूप प्रज्ञोज्कितं नीचजनानुयातम्‌ । 
कामाधिकं संजनयेन्मनुष्यं शुक्रक्षितो ज्ञः शनिगेहसंस्थः ॥ ४१ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वुध यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक अधिक सन्तति चाला, कुरूप, अज्ञानी, नीच जनों 
का सङ्ग करने घाला और कामी होता है ॥ ४१ ॥ 
| शन्यालयगे बुधे शनिदश्टिफलम्‌-- 
सुखोज्फितं पापरतं च दीनमकिंचनं हीनणनानुयातम्‌ । 
करोति मत्यः शनिघामसंस्थः सौम्यस्तमोहं तस॒तेन दष्टः  ४२॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर वुध यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक सुख रहित, पापी, दरिद्र, दीन, अकिञ्चन और नीचों के 
सङ्गति करने चाला होता हे ॥ ४२ ॥ 
अथ भोमच्तगे शुरो रविदष्टिफलम्‌ - 
असत्यभोस्व हुधमकर्चा ख्यातश्च सङ्काग्ययुतो विनीतः । 
हा Re भौमस्य गेहे रविद्छृदेहे ।। १ ॥| 
या ज राशि में स्थित शुरु यदि सू 
ज्ञाता हो तो जातक मिथ्या से डरने पा अचा 
बाला, प्रसिद्ध, भाग्यचान्‌, ओर नप्र होता है ॥ १ ॥ 


न भोमक्तगे शुरौ चन्ददष्टिफलमू-- 
झ्यावो बिनीतो घनिताचुयात; सतां मतो धर्मरतः प्रशांतः । 
'जातो भवेद्रभूमिसुतक्ष याते वाचां पतौ शीतकरेण इष्ठे ॥ २ ॥ 


शुरो इछ्फिलम्‌ । १६२ 


मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि चन्द्रमा से 
देखा जाता हो तो जातक विख्यात, नप्र, सत्री के चश में रहने चाला, 
सज्जना का प्रेमी, घम में रत ओर शान्त होता है ॥ २॥ 

भोमचीगे शुरो मोमदण्िफलम्‌-- 
Pe ९ र 

क्ररोऽतिधूतः परगव दर्ता तृपाश्रयाजीवनहत्तिकर्ता । 
भर्ता वहूनां ननु मानवः स्याजीवे कुजर््ष च कुजेन दृष्ट ॥ २ ॥ 

मेष या वृश्चिक राशि गत गुरु के ऊपर मङ्गल को दृष्टि हो तो 
जातक ऋर, अति धूत, शत्रुओं के गोरच नाश करने चाल) राजा के 


आश्रय में रह कर जीविका चलाने चाला ओर वहुतों का पालन 
करने चाला होता है ॥ ३॥ 
भौमचोगे गुरौ बुघदष्टिफलम्‌- 
सदूदृससत्योत्तमवाग्विद्दीनशििद्रभतीक्षी प्रणयानुयातः । 
सर्त्यो भवेत्केतवसंप्रयुक्तो वाचस्पतो भोमग्रहे बटर) ॥ ४ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरू उदि वुध से देखा 
जाता हो तो जातक श्रेष्ठ आचार, सत्य ओर प्रिय चचन से हीन, 
दूसरे का छिद्र खोजने चाला, नम्नता से वश में आने घाला और धूत 
होता है ॥ ४ ॥ - 
भौमर्कगे गुरौ भ्रगुटष्टिफलम-- 
गन्धमारयश्यनासनभूपायोषिदस्वरनिकेतनसार्यम्‌ । 
संप्रयच्छति वणां भृगुणा चेद्रीक्षितः सुरगुरुः कुजभस्थः ॥ ५ ॥ 
मेघ या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक सुगन्धि, माला, शय्या, आसन, भूषण खी, चछ, 
ओर गृह के सुख से युक्त होता है ॥ ५ ॥ 
भोमचोगे शुरो शनिदष्टिफलम्‌-- 
. लुब्धं रौद्रं साहसे? संयुतं च मित्रापत्योद्‌ भूतसौरयोज्कितश्च । 
कुर्यान्मंत्रे निष्ठुरं देवमन्त्री धात्रीपत्रक्षेत्रगो मन्ददृष्टः ॥ ६ ॥ 


१६६ जातकाभररे- 


मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शनि से देखा 
असा हो तो जातक लोभी, दृष्ट, साहसी, मित्र ओर सन्तान के खुर 
से हीन ओर निष्ठुर त्रिचार करने घाला होता है ॥ ६ ॥ 
शुक्रदो शुरो रविदष्टिफलम-- 
सङ्गराप्तविजर्यं क्षतगात्रं सामयं च वहुवाहनभृत्यस्‌ । 
मन्त्रिणं हि कुरुते सुरपन्त्री देत्यमन्त्रिशृहगो रविद्षटः ॥ ७ ॥ 
छेष या तुल में स्थित हो कर शुरु यदि सूयं से देखा आता हो तो 
जातक युद्ध में विजय पाने वाला, चत शरीर घाला, रोगी, बहुत 
बाइन और नोकरो से युक्त तथा राजमन्त्री होता है ॥ ७॥ 
शुक्रं गुरो चंद्रदष्टिफलम्‌-- 
सत्येन युक्तं सततं विनीतं परोपक्षाराभिरतं सुचित्तम्‌ । 
सद्भाग्यभाज कुरुते मनुष्य जीवः सित्षोंऽपृतरश्मिदृ्ठः ॥ ८ ॥ 
इष या तुला शशि मे स्थित हो कर शुरु यदि चन्द्रमा से देखा 
आता हो तो जातक सत्य नोलने चाला, सदा नम्र, परोपकारी, स्थिर 
हृद्य घाला ओर भाग्यघान होता है ॥ ८॥ 
शुक्रो युरो भोमरष्टिफलम्‌-- 
भाग्योपपन्नं सुतसोख्यभाजं प्रियंवर्द भूपतिलब्धमानम्‌ । 
नरं सदाचारपरं करोति भोमेभ्षितेञ्यो भृगुजालयस्थः || ६ ॥ 
बृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक भाग्यवान, पुत्र सोख्य पाने चाला, प्रिय चोलने धाला, 
राजा से आद्र पाने वाला और सदाचारी होता हे ॥ ६ ॥ 
शुक्रे शुरो वुघडएिफलमू-- | 
सन्मन्त्रविद्यानिरतं नितान्त भाग्यान्वितं भूपतिलब्धवित्तम्‌ । 
चं चत्कलाज्ञं पुरुष प्रकृर्यादगुरुभेगुक्षेत्रगतो ज्द्ृष्टः || १० ॥ 
वृष या तुला में स्थित हो कर गुरु .यदि वुध से देखा जाता 
तो जातक मन्त्र विद्या में निरत, अति भाग्यशाली, राजा से घन. 
पाने घाला ओर कलाओं को जानने वाला होता है ॥ १० ॥ 


शर्ते दृष्टिफलम्‌ । १९७ 


शक्रचौं शुरो भरगुइप्रिफलम्‌-- 
धनान्वितं चारुविभूषणादर्य सदृष्टत्तचित्तं विभवेः समेतम्‌ । 
करोति मत्यं सुरराजमन्त्री शुक्रालयस्थो भृशुसचदष्टः ॥ ११ ॥ 
वृष या तुला में रिथत हो कर शुरू यदि शुक्र से देखा जाता हो तो 
जातक घनी सुन्दर चिभूपणों से युक्त, सदाचारी ओर अनेक विभवों 
से युक्त होता हे ॥ ११ ॥ 
_ शुक्रदो शुरौ शनिडप्रिफलम्‌- 
सरपुत्रदारादिसुखेरुपतं प्राञ्चं पुरग्रामभवांत्सवाळ्यम्‌ । 
नरं प्रकुर्याचतुर सुरेज्यो दैत्येञ्यभस्योऽ्कसुतेन दए; ॥ १२ ॥ 
त्रप या तुला राशि में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक सुन्दर पुत्र ओर स्त्रियों के सुख से युक्त, पण्डित, शहरू 
र ग्रामीण उत्सचों से युक्त तथा चतुर होता है ॥ १२॥ 
वुधर्चे गरौ रविदष्टिफलम्‌- 
सतपुत्रदारं धनमित्रसाख्य श्रेष्टप्रतिष्ठाप्तविराजमानसू । 
नर॑ प्रकर्थ्यात्सुरराजमन्त्री रविप्रदृष्टो बुधवेश्मसंस्थः ॥ १३ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि मं स्थित हो कर शुरू यदि रचि से देखा 
जाता हो तो जातक सुन्दर पुत्र और स्त्री से युक्त, धन ष मित्र के 
सुख से युक्त तथा उत्तम प्रतिष्ठा पाकर शोभित होता है ॥ १३ ॥ 
वुधक्षे शुरो चन्द्रदष्टिफश्म्‌— 
गुणान्वितं ग्रामपुरोपक्रारं विराजमानं बहुगोरषेण । 
कुर्यान्नरं देवगुण्वुपश्षसंस्थो निशानाथनिरीक्ष्यमाणः ॥ १४ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शुरु यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
हो तो जातक शुणी, गाँव ओर शहर सें रहने धालों का उपकारी और 
अधिक गौरब से युक्त होता है ॥ १७ ॥ | 
वुधक्षं सुरो भोमद्टिफलम्‌- 
संग्रामसम्पराप्तजय॑ क्षताङ्गं घनन सारण समन्वितं च । 
करोति जातं विवुधेन्द्रमन्त्री बुघालयश्थः क्षितिस॒नुदष्टः ॥ १५ ॥ 





१६८ जावकाभरणे--- 


मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक संग्राम में विजय पाने घाला, त्रणाड्रित शारीर वाला, 
घनी आर बली होता है 0 अ ॥ 
“बुधक्षे गुरो वुघडप्रिफलम्‌-- 
सन्मित्रदारात्मजवित्तसोख्यो दक्षो भपेज्ज्योतिषशिल्पवेत्ता । 


स्याच्चारुभाषी पुरुषः प्रकामं जीवे बुधर्क्षे च वुधेन इष्टः ॥ १६ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि वुध से देखा जाता हो 


तो जातक सुन्दर मित्र, स्त्री, पुत्र, धन इन से सुखी, चतुर, ज्योतिष 
और शिल्प विद्या को जानने बात होता है ॥ १६ ॥ 


, दुधे शुरो भ्गुदशिफलम्‌-- 
धनाक्वनासूनुसुखरुपेतः प्रासादवापीकृषिकम चित्त: | 

भबेत्मसन्न: पुरुषः सुरेज्ये दैत्येज्यदष्टे बुधवेश्मसंस्थे ॥ १७ ॥ 

मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक धन, खस्रो, पुत्र इन के सुख से सुखी, कोठा वनवाने चाला, 
असा निमाण करवाने घाला, खेती करने घाला घ्रौर प्रसन्न 
ता है॥ १७॥ 
वुधक्ष शुरौ शनिदश्फिलम्‌-- 
नरेंद्रसद॒गोरवसंप्रयुक्तं नित्योत्सवं पूर्णगुणाभिरामम्‌ । 

नर॑ एरग्रामपति करोति गुरुन्गेहे शनिना प्रहृष्टः ॥ १८ ॥ 

, मिथुन या कन्या में स्थित हो कर गुरु यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक राजा से गौरव पाने घाला, नित्य उत्सव कराने घाला, 
रुणो ओर शहर गाँव का अधिपति होता है ॥ १८ ॥ 

कुलीरस्थे युरो रविदष्टिफलम्‌- 
दारात्मजार्थोद्धवसारूयहानि पूर्व च पश्चात्खलु तत्सुखानि । 
कुर्य्यानराणां हि गुरः सुराणां कुलीरसंस्थो रविणा प्रष्ट: ॥१९॥ 
कक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि सूर्य से देखा जाता होता 


जातक पहले स्री, पुत्र, धन इन के सख से रोन, 
से युक्त होता हे ॥ १६ ॥ LU 


शुरो दश्फिलम । १६६ 


कुलीरस्थे गरो चन्द्रदष्टिफलम-- 
नरेन्द्रकोशाधिकृतं सुकांतं सद्वाहनार्थादिसुखोपपन्नम्‌ । 
सदहृत्तचित्तं जनयेन्मनुभ्यं कक स्थितेज्यो शशिना हि दृष्ट! ॥२०॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुरू यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक राजा का खजानची, सुन्दर, सुन्दर वाहन, घन आदि के 
सुख से युक्त ओर सदाचारी होता है ॥ २० ॥ 
कुलीरस्थे गुरे भौमदष्टिफलम-- 
कुमारदारास्वरचारुभूपाविशेषभाजं गुणिनं च शूरम्‌ । 
प्राज्ञ क्षताङ्ग कुरुते मनुष्यं कक स्थितेजयोऽवनिजेन दष्टः ॥२१॥ 
कक रारि पें स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा जाता हो तो 
जातक पुत्र, स्त्रो, वस्त्र, विभूषण इनका सुख पाने चाला, शुणी, शर, 
यण्डित और व्रणाङ्कित शरोर घाला होता हे ॥ २१॥ 
कुलोरस्थे शुरो बुधदष्टिफलम्‌-- 
मित्राश्रयोत्पादितसवसिद्धिः सदुष्टत्तिबुद्धिविलसत्मतापः । 
मंत्रो नरः ककटराजिसंस्थे गीर्वाणवन्ध शशिसूनुहष्टे ॥२२॥ 
कक राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चुघ से देखा जाता हो तो 
जातक मित्रों के हारा कार्य सिद्ध करने घाला, सदश्चारी, बुद्धिमान , 
प्रतापी और मन्त्रो होता है ॥ २२॥ 
कुलोरस्थे शुरो भृगुदण्फिलम्‌- 
बहुङ्गनावेभवमात्मजादिनानासुखानाञुपलब्धयः स्युः । 
कुलीरयाते वचसामधीशे निरोक्षिते देत्यपुरोहितेन ॥ २३ ॥ 
कर्क राशि में स्थित हो कर वृद्दस्पति यदि शुक्र से देखा जाता हो 
तो जातक बहुत स्त्रिया से युक्त, पुत्र आदि के दारा अनेक तरह के 
खुख पाने चाला होता है ॥ २३ ॥ 
कुलीरस्थे शुरो शनिदष्टिफलम:- 
सन्मान्ूपागुणचारुशीलः सेनापुरग्रामपतिनेरः स्यात्‌ । 


१७० जातकाभरणे-- 


क चो Q न, | 
अनर्पजल्पः खलु ककटस्थे वाचस्पतो सूर्यसुतेन हृष्टे ॥२४॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुष यदि शनि से देखा जाता हो तोः 
जातक मानी, भूपर्णो से युक्त, गुणो, सुन्तर स्वभाव याला, सेना, पुर 
याम का स्वामी तथा अधिक बोलने चाला होता है ॥ २४ ॥ 
सिहस्थ शुरो रविदृष्टिकल A | 
व्ययान्वितं ख्यातमतीव धूतं नपाप्तविच शुभक्मचित्तम्‌ । 
नरं परकुर्यात्सुरराजपूज्यः सूर्येण इष्टो शृगराजसंस्थः ॥२५॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर शुष यदि सूर्य से देखा जाता हो तो 
जातक अधिक खच फरे चाला, प्रसिद्ध, धृत, राजासे घन लास करते 
चाला ओर उत्तम कायं करने घाला होता है ॥ २४ ॥ 
| सिधस्थे गुरो चन्द्र दष्टिफलम्‌-- 
प्रस्षमूर्ति गतचित्तशुद्धि ख्रीहेतुसंभाप्तधनं वदान्यम्‌ । 
कुर्यात्पुमांस॑ वचसामधीशः शशांकदृए: करिवैरिसंस्थ; ॥ २६ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि चन्द्रम्म से देखा उ ता हो 
ता जातक प्रसन्न सुख चाला, अपवित्र चित्त वाला, स्त्री के कारण धन 
पापत करने चाला और दानी होता & ॥ २९॥ 
सिहस्थे युरो भौमदष्टिफलम्‌-- 
मान्या गुरुणा गुणगोरवेण सत्कर्मनिर्माणविधो प्रवीण! । 
प्राणी भवेत्कसरिणि स्थितेजस्मिन्गीबाणवंश्रेष्वनिनेन हे ॥२७ ॥ 
सहि राशिम स्थित हो कर गुरु यदि मङ्गल से देखा जाता होतो 
जातक गुरुजन के मध्य में भी अपने गुण-गोरव से माननीय और 
उत्तम काय करने में कुराल होता है ॥ २७ ॥ 
सिहस्ये गुरौ बुधहष्टरिफलम्‌- 
ग्रहादिनिमाणविधो प्रबोणो गुणाग्रणो! स्यात्सचिवो नृपाणाम्‌ । 
वाणीविलासे चतुर] नरः स्पात्सिहस्थिते देवगुरो ब्दष्ठे ॥२८।। 
सह राशि में स्थित हो कर गुरु यदि बुध से देखा जाता हो तो 





शुरो दष्टिफलम्‌ । १७१ 


जातक घर यनाने में कुशल, शुणियां सें ५४, राजमन्त्री ओर चतुर 
होता हे ॥ र८ ॥ 
| सिहस्थे गुरो भगुदष्टरिफलम्‌-- 
श्रूमीपतिप्राप्ममहापद्स्थः कान्ताजनपीतिकरा गुणज्ञ; । 
भषेन्नरो देवशुरों हरिस्थे निरीक्षिते चासुरपूजितेन ॥ २९ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर शुरु यदि शुक्र से देखा जाता हो तो. 
जातक राजा से उच्च पद पाने घाला, सो को प्रसन्न करने चाला और 
गुणज्ञ होता हे ॥ २६॥ 
सिहस्थे गुरो शनिदश्फिलम्‌-- 
सुखेन हीनं मालनं सुवाचं छु्याहुयष्टि विगतोत्सवं च । 
ह ९. रु 
करोति मत्यं मस्ताममात्य; सिंहस्थित; ख़यसुतेन इष्टः ॥| ३० ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर शुरू यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक दुखो, मलिन, सुन्दर चौलने चाला, दुर्बल और उत्सवरहित 
होता हे ॥ ३० ॥ 
स्वगेहस्थे शुरो रविदष्टिफलन-- 
राज्ञा विरूद्धत्वमतीव नून सुहुज्जनेनापि च वेमनस्यस्‌ । 
छ 9० ९१ ( ७ ड 
चत्रृदृगमः स्यान्नियतं नराणां जीवेऽक्कःदे स्वग्मह प्रयाते ॥ ३१ ॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर गुरु यदि स्य से देखा जाता 
हो तो जातक राजा का अति विरोधो, मित्रां के साथ घमनस्य रखने 
चाला और अनेक शत्रुओं से युक्त होता हे ॥ ३१॥ 
स्वगेदस्थै गरो चन्त्ररएफलम- 
सुगर्वित भाग्यवनाभिष्टद्धया मियामियस्वाभिमत विशेषात्‌ । 
करोति जातं सुखिनं विनीतं चन्द्रेक्षितो देवगुर स्वभस्थ; ॥ ३२ ॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुद यदि चन्दे से देखा जाता 
हो तो जातक भाग्य और घन के वृद्धि से गोरव युक्त, विशेष कर स्त्री 
से प्रम करने वाला, सुखी ओर नग्न होता है ॥ ३२॥ 


sa, | 





२७२ जातकाभरणे-- 


स्वगेहस्थगुरौ भोमडष्टिफलम्‌-- 
ब्रणाङ्कित॑ सङ्गरकमदत्तं हिंसापरं ऋरतरस्वभावम्‌। 
परोपकाराभिरतं प्रक॒र्य्याद गुरु; स्वभस्थः क्षितिजेन दृष्ठ)॥ ३३ ॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुरु यदि मङ्गल से देखा 
जातां हो तो जातक बण से अङ्कित शरीर चाला, युद्ध में कुशल, 
हिसक, अति कर स्वभाव चाला और परोपकारी होता है ॥ ३३॥ 
स्वगेहस्थे गुरो चुधदशिफल म्‌--- 
नृपाश्नयप्राप्तमहाधिक्रारो दाराधनेश्वयसुखोपपन्न; । 
परोपकारादर्तेकचित्तो नरो गुरौ स्वश्नगते जहे ॥ ३४ ॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुरु यदि वुध से देखा जाता 
हो तो जातक राजा के आश्रय से उच्च पद पाने चाला, स्री, धन और 
पेश्‍वये से युक्त तथा परोपकारी होता हे ॥ ३४ ॥ 
स्वगहस्थे शुरो भरूयुदएिप म 
सुखोपपन्ने सधनं प्रसन्नं प्राज्ञं सदेश्वय विराजमानम्‌ । 
नूनं प्रकुर्यान्मनुजं सुरेज्यो देत्येञ्यदष्ठो निजमन्द्रिस्थः ॥ ३५ ॥ 
घडु था मीन राशि में स्थित हो कर शुद यदि शुक्र से देखा जाता 
हो तो जातक सुख से युक्त, घनी, प्रसन्न, पण्डित और सदा पेश्वर्य 
युक्त होता है ॥ ३४ ॥ 
| स्वगेहस्थे युरो शनिद्ट्रिफलम्‌-- 
पदच्युत सोख्यसुतेबिहीनं संग्रामसंजातपराभव च । 
करोति दीनं स्वग्ृहे सुरेज्यः सूर्यात्मजेन प्रविलोक्यमानः ॥ ३ ६॥ 
धड़ या मीन राशि में स्थितहो कर शुरु यदि शनि से देखा जाता 


हो तो जातक अपने पद से हीन, सुख और , सं 
'पराजित तथा दीन होता है ॥ ३६ ॥ न मे 


शनित्तेत्रयते गुरौ रविदष्टिफलम्‌- 
पसन्नकान्ति शुभवाखिलासं परापकाराद्रतासमेतय्‌ | 


इले नुपालं कुरते सुरेज्यो मंदालयस्थो यदि भानु; । ३७॥ 
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शुरौ दश्टिफलम । १७३ 


मकर या कुम्भ शशिमें स्थित हो कर गुरु यदि रवि से देखा जाता 
हो तो जातक प्रसन्न कान्ति चाला, सुन्दर बोलने चाला, परोपकारी, 
आदरणीय ओग कुल में श्रेष्ठ होता हैं ॥ ३७ ॥ 
शनिच्षेत्रगते गुरौ चन्द्ररष्रिफलप-- 
कुलोद्वदस्तीव्रमतिः सुशीलो धमक्रियायां सुतरामुदार! 
नरो$भिमानी पित्रमातृभक्तो जीवे शनिक्षेत्रगतेन्दृद््ठ || ३८ ॥ 
मकर या कुम्भ शशि में स्थित हो कर शुरू यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक अपने कुल जन का पालन करने वाला, तीव्र वद्धि, 
सुशील, धमे कायं करने वाला, अभिमानो ओर माता पिता का भक्त 
होता है ॥ ३८॥ 
शानिक्षेत्रगते शुरो भोमदष्टिफलम- 
स्यादथ सिद्धित पतेः प्रसादात्कीर्ति; सुखानाउपलब्धिरेव । 
सूतो सुरेज्ये शनिमन्दिरस्थे निरीक्ष्यमाणे धरणीसुतेन ॥ ३९ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर गुह यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक राजा का प्रसन्नता से प्रयोजन सिद्ध करने चाला 
यशस्वी ओर खुखों को प्राप्ति करने वाला होता हे ॥ ३६ ॥ 
शनिक्तेत्रगते गुरे वुधरष्टरिफलम्‌- 
शान्त नितान्त वनितानुकूल धर्मोक्रयार्थ निरतं नितान्तम्‌ । 
कराति सत्य सस्ता प्राधा बुधन दृष्टः शनिमन्दिरस्थः || ४० || 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित.हो कर बृहस्पति यदि बध से देखा 
जाता हो तो जातक शान्त, स्त्री के वश में रहने चाला, और धर्मकार्य 
में निरत होता है ॥ ४० ॥ 
शनित्ेत्रगते गरौ भृगदष्टिफलम- 
विद्याविषेकाथ गुणः समेतः पृथ्वीपतिप्रापमनोभिल्लापः । 
स्यास्पूरुप; सूय सुतक्षर्सस्थ जीवे प्रसूता मुगुजन इए ॥ ४१ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर झुध यदि शुक्र से देखा 





१७४ जातकाभरणे--” 


जाता हो तो जातक विद्या, विवेक, धन ओर गुण से युक्त तथा राजा 
से अपनी अभिलाषा पूरा करने वाखा होता हे ॥ ४१॥ 
शनित्तेत्रगते शुरो शनिदष्टिफलम- 
काम सकामं सुगुणाभिरामं सद्मार्थप्रासि घनधान्ययुक्तस्‌ । 
ख्यात विनीतं कुर्ते मनुष्यं मन्देक्षितो मन्दग्रहस्थजीवः || ४२ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हो कर शुरु यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातक कामी, सुन्दर गुणों से युक्त, ग्रह, धन, घान्य से युक्त, 
प्रसिद्ध ओर नप्र होता है ॥ ४२ ॥ 
भोमक्षंगते शफे रविदष्टिफलम- 
कृपाविशेषं नपतेर्नितान्तमतीत्र जायाजनितव्यलीकम्‌ । 
र्य्यान्नराणां तरणिमदृष्ट! शुक्रो हि वक्रस्य ग्रह प्रयातः ॥ ६ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि रवि से देखा 
जाता हे! ता जातक राजा का कृपाणत्र, खोजनित व्यवहार को मिथ्या 
समभने चाला होता है ॥ १ ॥ 
भोमजेगते शुके चन्द्रट॒प्टिफलम्‌--- 
श्रेष्टप्रतिष्ठ चलचित्तट्रत्ति कामातुरत्वाद्रिकृति प्रयातम्‌ । 
करोति मत्य कुजगेहयातो भृगोः सुतः शीतकरेण दृष्टः ॥ २॥ 
मेल या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा 
जाता हो तो जातक उत्तम प्रतिष्ठा पाने चाला, चञ्चल और कामी 
होता है ॥ २॥ 
। अथ ओमदाँगते शुक्रे भौमरष्टिफलम्‌--- 
थनेन मानेन सुखेन हनं दोन विशेपान्मलिनं करोति। 
नूनं घरित्रीतनयालयस्थः शुक्रो धरित्रीतनयेन इष्टः || ३ ॥ 
मेष या वृशिदक राशि में स्थित दो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 


जाता हो तो जातक धन, धान्य, सुखां से हीन, दोन और मलिन 
होता है ॥ ३॥ | 


शुक्र इप्रिफल [ । १७५ 


र कुजच्चेगते शुक्रे बुधदप्टिफलम्‌-- 
अनायमर्थात्मजनेर्बिहोन स्वबुद्धिसामथ्यपराझमुखँ च । 
क्रं परार्थापहरं नर हि करोति शुक्रः कुजभे ज्ञदएः ॥ ४ ॥ 
सेघ या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि घुध से देखा 
जाता हो तो जातक दुष्ट, धघन-पुत्रों से हीन, क्रुर ओर दूसरे के धन 
'को हरण करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
भोमक्षंगते शुक्र शरडएिफलम्‌- 
कलत्रपुत्रादिसुखेः समेतं सत्कायकान्ति सुतरां विनीतम्‌ । 
उदारचित्तं प्रकरोति मत्यं जोवेक्षितों देत्यगुरु) कुजर्क्ष ॥ ५ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शुर से देखा 
आता हो तो जातक स्त्री, एत्र आदि के सुख से युक्त, सुन्दर शरीर 
वाला, नश्र ओर उदार होता है ॥ ५ ॥ 
भोमरदोगते शुक्रे शनिदष्टिफलम-- 
सुगुपवित्ताभिपतं प्रशान्त मान्यं वदान्यं स्वजनानुथातम्‌ । 
करोति जात सितिपुत्रगेहे संस्थः सितो भानुसुतेन इष्टः ॥६॥ 
मेष या वृश्चिक शशि में स्थित हो कट शुक्र यदि शानि से देखा 
जाता हो तो जातक घन को गुप्त रखने चाला, शान्त, माननीय, दावा 
ओर बन्घुओं को मानने चाला होता है ! ६ ॥ 
स्वगेदगते शुक्रे रविद्टिफलम-- 
ब्राड़नाभ्यो धनवाहनेभ्यः सुखानि नूनं लभते मनुष्य! । 
भरह्वतिकाले निमवेश्मयाते सिते पतङ्गन निरीक्ष्यमाणे ॥ ७ ॥ 
वृष या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि रवि से देखा जाता 
हो तो मनुष्य श्रेष्ठ खो, घन, चाहन से सुख भोगने वाला होता है ॥७॥ 
स्वगंहगते शुक्ते चन्द्रदर्टिफलम-- 
विलासिनीकेलित्रिलाससक्तः कुलाधिपालोञमलवुदधिशाली । 
नर? सुशोलः शुमबाग्तिलांसः स्तरीयालंयस्थास्फुजितीन्दुदष्ठे॥ ८ ॥ 








१५६ जातकाभरणे- 


वृष या तुला में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो 
तो जातक स्त्रिया के साथ क्रीडा करने चाला, अपने कुल में प्रधान, 
निर्मल वुद्धि चाला, सुशील ओर प्रिय बोलने चाला होता है ॥ ८ ॥ 
स्वगहगते शुक्र भोमदएफलम्‌-- 
शृहादिसो्योपहतं नितान्तं कलिप्रसङ्गाभिभवोपलब्धिम्‌ । 
कुर्य्यान्नराणां दनुजेन्द्रमन्त्री स्वचेत्ररास्थः क्षितिपुत्रदृष्ठः ॥ ९॥ 
बृप या तुला राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक घर के सुख से हीन ओर कलह करने से पराभघ 
पाने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
स्थक्षेत्रतते शुक्रे युधदष्टिफलम-- 
गुणाभिराम सुभग प्रकाम सस्यं सुसत्त्वं इतिसंयुतं च | 
स्वक्षेत्रगो देत्यशुरः प्रकू््यान्नरं तुपारांशुसुतेन इष्टः ॥ १० ॥ 
चुप या तुला राशि में स्थित हो कर शुरु यदि बुध से देखा जाता 
हो तो जातक गुणी, सुन्दर, बली और घेथे से सयुक्त होता है ॥ १०॥ 
स्वक्षेत्रगते शक्रे गुरुष्टिफलम्‌- 
सद्वाहनानां ग्रहिणीगणानां सुमित्रपुत्रद्रषिणादिकानाम्‌ । 
करोति लब्धि निजवेशमयातः सितः सुराचार्यनिरीक्षितश्चेत्‌ ।।११।१ 
दृष या ठुला में स्थित हो कर शुक्र यदि शुरु से देखा जाता हो तो 
जातक सुन्द्र वाहन, स्त्रीगण, सुन्दर मित्र, पु, धन आदि की प्राप्ति 
करने चाला होता हे ॥ ११ ॥ 
_ स्वक्तेत्गते शक्र शनिदष्टिफलम्‌- 
गदाभिभूतो इतसाधुटृत्तः सौख्याथ हीनो मनुजोऽतिदीनः । 
भवतस्तां निजवेश्म याते भृगोः सुते भाजुसुतेन इष्टे || १२ ॥ 
बृष या तुला राश में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता 


हो तो जातक रोगी, सदाचार रहित, सुख तथा घन से रहित और 
दरिद्र हाता है ॥ १२ ॥ ' 





शुक्ते टशिफलम । १७७ 


वुधघेइमगते शुक्र रविद्वष्िफलम- 
नृपावरोधाधिकृत विनीतं शुणान्वित शास्रकृतप्रवेशस । 
कुय्यानरर देत्यगुरूु प्रस्त सोम्यक्ष संस्थो रविणा प्रच! ॥१३॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूयं से देखा 
जाता हे! ता जातक राजाल्तःपुर' क! अधिकारी, नम्र, गुणो और 
शास्त्रा में प्रवेश करने चाला होता हे ॥ १३ ॥ 
वुधवेश्मगते शुक्रे चन्द्रडिफलम्‌-- 
सदन्नवस्रादिसुखोपपन्न नीलोत्पलश्यामलचास्नेत्रस्‌ । 
सुकेशपाशं मलुजं मकूर्यास्सौस्यक्ष संस्थो भूगुरिन्दुध्छ! 1! १४ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से इष्ट 
हो तो जातक श्रेष्ठ अन्न चश आदि फे सुख से युक्त, सुन्दर नेत्र ओर 
काले केश चाला होता हे ॥ १७॥ 
बधनेश्मरते शुक्रे भोमडष्टिफलम-- 
भाग्यान्विद! कामविधिप्रवीशः कान्तानिमित्त द्रविणव्यय! स्यात्‌ । 
र्याझराणामुशनाः प्रकास बुधक्ष संस्थः कसुतेन इष्ट ॥ १५ ॥ 
सिथुन या कल्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता दो तो जातक भाग्यशाली, कामी, स्त्री के हेतु व्यथ खच करने 
वाला होता है ॥१५॥ 
बघवेश्मगते शुक्र बधदश्फिलम- 
शालं भहावाहनवित्तहद्धि सेनापतित्वं परिवारसाख्यस्‌ । 
कर्य्यान्षराणाभुशनाः प्रवीण बुधक्ष संस्थश्च वृधेन दृष्ट! | १६ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि बुद से देखा 
जाता हो तो ज्ञातक पण्डित, धन वाहनों को अधिक बृद्धि करने 
वाला. सेनापति और परिवारों से सुखी होता है ॥ १ 
बधबेश्मगते शुक गंरुष्टिफलम्‌- 


सदूइदिट्टद्ििहवेभवाल्यः प्रसन्नचेताः सुतरां विनीतः । 
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१७८ ज्ञातकात्मंरसे-- 


मर्त्यों भवेत्सौम्यग्रहोपयाते दष्टे सिते देवपुरोहितेन ॥ १७ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शुक यदि शुरू से देखा 
जाता हो तो जातक श्रेष्ठ वुद्धि चाला, अति विमव से युक्त, प्रसन्न और 
अति नग्न होता है ॥ १७ ॥ 
बुधवेश्मगते शुक्र शनिदशिफलतम:- - 
पराभिभूतं चपलं विविक्तं सुदु;खित सवजनोज्कित च । 
मर्त्य करोत्येव भृगोस्तनूजः सोमात्मजक्षे रविजेन इष्टः ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कस्या राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा 
जाता हो ते! जातक शत्रुओं से पराजित, चञ्चल, अकेला, दुखी ओर 
सब से पृथक रहने वाला होता है ॥ १८॥ 
ककराशिगते शुक्रे रविदषिफलसू-- 
सरोपयोषाकृतहर्ष नाशः स्यात्पूरुपः शत्रुजनाभिभूतः के 
दैस्यार्चिते कर्कटराशियाते निरीक्षिते-्वप तिना रतो ॥ १९॥ 
कक राशि में स्थित हे कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हो तो 
आक करी, खरी के सम्बन्ध से दुखी ओर झु से पीड़ित होता 
॥ १६ ॥ 
है कक राशिगते शुक्र चन्द्रदश्िफिलम्‌-- 
कर्याप्र जापूवकपुत्रलाभमस्वां सपत्नी बहुगोरवाणि । 
कुर्यर्यान्नराणां इरिणाङ्कह्टः झुलीर॒गो भागवनामधेयः ॥ २० ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्र से देखा जाता हो तो 
जातक को पहले कन्या ओर पीछे पुत्र होता है। ओर माता, विमाता 
दोनों का भक्त होता है ॥ २० ॥ 
ककराशिगते शक्रे कुजदशिफिलम्‌-- 
कलाम दक्षो हतशत्रुपक्षो बुध्या च सोख्येन युतो मनुष्य) । 
परंतु कान्ताङतचिन्तयार्तो भोमेश्षिते ककटग सिते स्यात्‌॥ २१ ॥ 
क्क रादि में स्थित हो कर शुक्र यरि सङ्गल से देखा जाता हो दो 


EE काश्या 


शुक्के इष्टिफ्म्‌। | १७६ 
जातक कलाओं सें चतुर, शत्रओं का नाश करने घाला, बुद्धिमान्‌, 
खुखी होता है, किन्तु स्त्री सम्वन्धी चिन्ता से पीड़ित रहता है ॥२१॥ 

ककराशिगते शुक्रे वुधचश्रिफलस-- 
विद्याप्रवीण गुणिन गुणज्ञ कर्खत्रपुत्रोइबदुःखतदम्‌ । 
जनोज्कितं चापि करोति मत्यं काव्य; कुलीरोपगतो ज्ञच्ष्ट ॥२२॥। 
कक राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि युथ से देखा जाता हो तो 
जातक विद्या में प्रबोण, गुणो, गुणक्ञ, खी पुत्र से दुखी और अपने 
जनों से त्यक्त होता है ॥ २२ ॥ 
कर्कराशिगते शुक्रे गुरुदृप्रिफलम्‌-- 
आतिचतुरश्रुदारं चाण्टृत्ति विनीत- 
मतिविभतसमेतं कामिनीसुसोर्यम्‌ । 
प्रियवचनविलास माचुषं संविधत्ते 
सुरपतिगुरूणे भागवः ककटस्थः ॥ २३ ॥ 
कर्य शशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शुरु से देखा आता हा तो 
जातक चतुर, उदार, खुन्दरआचरण वाला, न्न, महावन, स्ञी पुच से 
सुखी ओर प्रिय बोलने बाला दोताहै॥२३॥ | 
ककेराशिगते शे शानिदष्टिफलम्‌- 
सदरत्तसोडयोपद्दतं गतार्थ व्यथप्रयत्नं बनिताजितं च । 
09 0० > ~ ९ (०२ 
स्थानच्युतं संजनयेन्मंलुष्यं मन्देक्षिः ककगतः सिताखय; ।।२४॥ 
कर्य राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो तो 
जातक आचार रहित, दुखी, निर्धन, व्यर्थं प्रयत्न करने घाला, स्त्री 


के चश में रहने बाला और स्थान रहित देता है॥ २४ ॥ 
ससिहराश्तिगते शुक्रे रविद्ृष्टिफलम:-- 


स्पर्दधातिसंवर्सधितचित्तद॒ति) कान्ताश्रयोत्पक्षधनो मनुष्य! । 
क्रमेलफा्ेय दि वा युतःस्यादर्केक्षिते सिंहगते सिताख्ये ॥ २५॥ 
सिह राशि मे स्थित हे! कर शुक्र यदि सूर्य से देखा जाता हे! 
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१८० न | जातकाअरणे-- 


खो जातक दूसरे के साथ स्पधा से मनो वृत्ति फो वढाने घाला, स्त्री 
कै आशय 5 लाभ करने वाला और उंट आदि घाहन से युक्त 
५ ॥ 
be सिहराशिगते शक्र चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
नूनं जनन्याश्च भवेत्सपत्नी पन्नीविरोधो विभवोङ्कवश्च । 
यस्य प्रसूती दनुजेन्द्रमन्त्री चन्द्रेक्षितः सिंहगतो यदि स्यात्‌ ॥२६॥ 
सिदद राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा, से देखा जाता हो 
दा जातक दो माता वाला, खी से विरोध रखने चाला, और विभव 
युक्त दाता है ॥ ॥ २६ ॥ 
सिहराशिगते शुक्रे भोमदष्टिफलम--- 
नपमिय धान्यधनेरुपेतं कन्दरपंजातव्यसनाभिगूतम्‌ । 
करोति मत्य सृगराजसंस्थो भृगोस्तसूजोःवनिमेन इष्टः ॥ २७ ॥ 
सिह राशि में स्थित हा कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा जाता हेए 
तो जातक राजा 'का प्रिय, धन धान्य से युक्त और काम सम्बन्धी 
व्यसन में निरत हाता है ॥ २७॥ 
सिहराशिगते शुक्रे बुधदष्टिफलम्‌- 
धनान्वितं संग्रहरचित्त्टत्त लुब्धं रमराधिक्यविकारनिम्छम्‌ । 
देत्येन्द्रमन्त्री कुरुते मनुष्यं सिंहरिथतः सोमसुतेन इ? ।! २८ ॥ 
सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा जाता हा ता 
जातक घन से युक्त, संग्रही, लामी और काम के आधिवय होने के 
कारण निन्द्नीय होता है ॥ २८॥ । 
>; सिहराशिगते शुक्र गुरुह श्रिफलम-- 
नरद्रमत्री धनवाहनाढयो वह क्षुनानदनभृत्यसोख्य; । 
दिख्यातकर्मा च भृगोस्तनूजे जीवेक्षिते सिंहगते नर; स्यात्‌ ॥२६॥ 
, सिदद राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि गुरु से देखा जाता दे ते! 
जातक राजा का मन्त्री, धन घाहनो से युक्त, री, पुत्र नौकरो के सुख 
से युक्त और विख्यात यश वाला होता है ॥ २६ ॥ 


शुके दष्टिफणम्‌ । १८१ 


याळ सिहराशिगते शुक्रें शनिद्ृष्टिफलम्‌-- 
ठृपोपम सबसमद्धिभाजं दण्डाधिकारेऽप्यथ वा नियुक्तम्‌ । 
करोति गत्य गृगराजवर्ती देत्यारचितः सूयसुतेन इष्ट ॥ ३० ॥ 
सिद्द राशि में स्थित हेह कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता हो 
ते जातक राजा के समान, सव सम्पत्ति से युक्त या न्यायाधीश 
होता है ॥ ३० ॥ 
युरुगेहगते शक्रे रविदष्टिफलम्‌-- 
रोट प्रज्ञं भाग्यसोभाग्यभाजं सत्त्वोपेतं वित्तवन्तं विषात्‌ । 
नानादेशप्राप्तयान मनुश्यं कुर्यर्याच्छुक्रो जीवमे भानुष्ट! ॥ ३१ ॥ | 
घडु या मीन राशि में स्थित हे! कर शुक्र यदि सूयं से देखा आता 
हे! ता जतक क्र, पण्डित, भाग्यश्ालो, बली, धनवान ओर अनेक 
देशों में भ्रमण करने चाला होता है ॥ ३१ ॥ 
गुरुरेहयते शुक्र चन्द्रदष्टिफलम-- 
सद्राजमानेन विराजमानं ख्यातं विनीतं बहुभोगयुक्तस्‌ । 
धीरं ससारं हि नरं करोति भरगुगरुकषेत्रगतोऊजदष्ट! ॥३२॥ 
घडु या मोन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हे! ते! जातक उत्तम राजा के आदर से युक्त, प्रसिद्ध, नम्र, बहुत 
सोंगी, धीर ओर वो होता हे ॥ ३२॥ 
गुरुगेहगते श॒ुक्ते ओमदशिफलम्‌-- 
द्विषामसह्यं धनिनं प्रस्न कान्ताकृतप्रे सभर सुपुण्यम । 
सद्वाहनाढ्यं कुरुते मतुश्य॑ भोमेक्षितेज्यालयगामिशुक्रः॥ ३३ ॥ 
घडु या मीन राशि में स्थित हो. कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हेर ता जातक शत्रुओं के! नाश करने वाला, धनी, प्रसन्न, 
स्त्री का प्रमो, पुण्यात्मा ओर चाइनों से युक हाता हे ॥ ३३॥ 
गुरुगेहगते शुक्रे वुधडप्टिफलम-- 
सद्वाहनार्थास्बरभूषणानां लाभं सदन्नानि सुखानि नूनम्‌ । 


न 





१८२ जातकाभरणे-- 


कुर्य्यान्नराणां गुस्मन्दिरस्थो देत्याचितः सोमसुतेन हृष्टः ॥३४७॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चुघ से देखा जाता 
हो तो जातक सुन्दर चाहन, धन, परत्र, भूषण इन का लाभ करने वाला 
ओर उत्तम अन्न के सुख से युक्त होता हे ॥ ३४ ॥ 
गुरुगेहगते शुक्रे गुरुद्नशिफलस्‌-- 
तुर गहेमाम्वरभूपणानां महागजानां वनितासुखानास्‌ । 
करोत्यवापिं भृगुजः प्रसूतों जीवेक्षितो जीत्रग्रृहाश्रितश्च ॥ ३५॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हे! करशुक्र यदि शुरु से देखा जाता! 
हो ते जातक घोड़ा, खुघणं, वस्त्र, भूषण, हाथी और स्त्री इन के सुख 
की प्राप्ति करने चाला होता हे ॥ ३५ ॥ 
शुरुगेहगते शुक्रे शनिरष्टिफलम्‌- 
१ 9 ४० he C_ य ९० 
सद्भोगसोरूयोत्तमकम भाज॑ नित्योत्सवोत्कषयुत सुवित्तम । 
करोति मत्य शुरोहयातो देत्याचितो भानुसुतेक्षितश्व ॥ ३६ ॥ 
धनु या मोन राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा जाता 
हो तो जातकं उत्तम चीजों का भोग करने चाला, उत्तम काये करने 


वाला, नित्य उत्सव काय करने वाला ओर उत्तम घन से युक्त होता 
॥ ३६ ॥ FAN 
= शक्त रविदष्टिफलम्‌-- 
स्थिरस्वभावं विभवोपपन्नं महाधनं सारविराजमानस्‌ । 
१० चक सहितं 8... क्ट = ९ 
कान्तावलासंः सहित प्रकुय्यादृभृयुः शनिक्षेत्रगतोकदृष्टः ।।३७॥ 
सकर या कुस्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि सूर्य से देखा 
जाता हो तो जातक स्थिर स्वभाव घाला, विभवो से युक्त, महाधन, 
बली और स्त्री के साथ विलास करने चाला होता है ॥ ३७॥ 
__  रीनिच्षेत्रगते शुक्रे चन्द्रदष्टिफलम्‌-- 
योजस्विनं चार्शरीरयष्टिं परकृष्ठसत्त्वं धनवाहनाढ्यम्र | 
करोति सत्य शनिगेहयातो भगो; सुतः शीतकरेण धः ॥ ३८ ॥ 
मकर या इस्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि चन्द्रमा से देख 


शुक्ते इृष्टिफतलाम । | ११७३ 


जाता हो ते! जातक तेजस्वी, सुन्दर शरोर चाला, पदावली शरद 
धन चाइनों से युक्त होता हे ॥ ३८॥ 
शनित्तेत्रगते शुक्रे भोमदृष्टिफलम्‌-- 
श्रमामयाभ्यामतितश्षूर्तिमनर्थतोथक्षतिसंयुतं च । 
कुर्यान्नरं दानवराजपूज्यः कुजेक्षितः सूर्य सुतासयस्थः॥ ३९ ॥ 
सकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक परिश्रम और रोग से संतत्त तथा व्यथे घन का 
नाश करने वाला होता हे ॥ ३६ ॥ 
शानिक्षेचगते शुक्रे वुथरप्रिफलम-- 
विद्वद्विधिज्ञं धनिनं सुतुएं प्राज्ञं सुसस्व॑ वहुलमपः्वप्र । 
सह्ाग्विलासं मलुजं म़कुर्य्यादभूगुः शनिक्षेत्रगतो ज्ञः ॥ ४० ॥ 
सकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि वुध से देखा 
जाता हो तो जातक पण्डिता के कार्य को जानने वाला, धनी, सन्तोषी 
बहुत प्रपक्ची ओर सुन्दर योलने वाला होतः है ॥ ४० ॥ 
शनित्ेत्रगते शुक्रे शुरूलशिफलम्‌--- 
सहबन्धपाल्यास्वरचास्वाद्रसंजातसद्भीतरुचि! शुचिश्च । 
स्यान्यानवो दानवराजपूज्ये सुरेज्ये शनिमन्दिस्थे ॥ ४१ ॥ 
मकर या कुस राशि में स्थित हो कर शुक्र यदि शुरु से देखा 
जाता हो तो जातक सुगन्ध, माला, वस्त्र, सुन्दर वाजा और संगीत में 
रूचि श्खने चाला, तथा पवित्र होता हे ॥ ४१॥ 
शनिद्षेत्रगते शुक शनिद्वशिफलम-- 
प्रसन्नशात्रं च विचित्रलाभं धनाङ्गनावाहनसूनुसौर्यम्‌ । 
कुर्यान्नरं दानवहन्ददेवों मन्देक्षितो मन्दशृद्दाविसंस्थः।। ४२ ॥ 
मकर या ऊुम्भ राशि सें स्थित हो कर शुक्र यदि शनि से देखा 
जाता हे! ता जातक प्रसन्न वदन घाला, नाना प्रकार के वस्तुओं का 
लाभ करने चाला, थन, झी, घाइन ओर पुत्र से सुखी हेपता है ॥४२॥ 





१८४ आतकामरणे--- 


अथ भोमालयस्थे शनो रविदष्टिफलम--- 
लुलायगोजाविसशद्धिभाजं॑ कृषिक्रियायां निरतं सदेव | 
सत्क्मसक्त जनयेन्मतुष्यं भौमालयस्थः शनिरकरृष्ट! ॥ १ ॥ 
मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हा कर शनि यदि रळि से देखा 
जाता हो तो जातक भैंस, गाय, भेड़, घकड़ा इन से युक्त, खेती करने 
में सदा निरत ओर सत्कम करने चाला होता है ॥ १॥ 
भोमालयस्थ शनो चन्द्रदष्टिफल पर 
नीचातुयातं चपलं कुशील खलं सुखायें: परिवर्जितं च ॥ 
कुर्यादवश्यं रविजो मनुष्यं शशीक्षितो भूसुतवैश्मसंस्थः ॥ २॥ 
मेष या वृश्चिक में स्थित हा कर शनि यदि चन्द्र से देखा जाता 
हो तो ज्ञातक नीच जनों का संसगे करने वाद्य, चञ्चल, झुरत 
प्रकृति घाला, दुए, सुख ओर घन से रहित होता हे ॥ २॥ 
, भे गीमालयस्थे शमो भोमदष्टिफलमू--- 
अनरपञल्पं गतसत्पदाथ कार्यक्षतिं जातविनष्टवित्तम । 
करोति जातं ननु भालुमूतुः कुजेन इष्टः कुजवेश्मसंस्थ! ॥ ३ ॥ 
सेष या बृश्चिक में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा आता 
हो तो जातक अविक वोलने घाला, सुन्दर चीजों से रहित, कार्य को 
नाश करने धाला क निर्धन म ॥ ३॥ 

८ भे थे शनो बुधद्दष्टिफलस्‌-- 
चौयकर्मकलहादितत्पर क्ामिनीजनगतोत्सवं नरश्‌ | | 
ज्ञक्षितो हि ङुरुतेऽक्र नन्दनो भूमिस्तनुभवनाधिसं स्थितः ॥ ४ ॥ 

मेष या बृश्चिक राशि में स्थित ह कर शनि यदि बुध से देखा 
जाता हा ता जातक चोर, झगड़ालु ओर खरी जन में उत्सव मानने 
वाला होता है ॥४॥ 
त के श गुरुहष्टिफल प 
सुखधनेः सहितं चपमन्त्रिण उपसमाशितसुरूपतयान्वितम । 
सुरपुरोहितवीजितभानुजोवनिजवेश्‍मगतः कुर्ते नरम्‌ ॥ ५ ॥ 


शनो उष्टिफलम्‌ । १८५ 


मेष या वृश्चिक राशि में स्थित हे! कर शनि यदि गुरु से देखा 
ज्ञाता हो ते! जातक सुख-चनों से युक्त, राजमन्त्री, राजा के आश्रय में 
रह कर मुख्य हाता है ॥ ४ ॥ 
भोमालयस्थे शनो भगुरप्रिफलम-- 
वहुप्रयाणाभिरतं विकानिति पापाङ्गनासक्तमति विचित्तम्‌ । 
करोति मत्य क्षितिजालयस्थो भानोस्तनूजो भुगजेन इष्टः ॥ ६॥ 
मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो. कर शनि यदि शुक्र से देखा 
आता हे! ता जातक आनेक जगह यात्रा करने वाला, कान्ति रहित, 
यरस्त्री में रत ओर दुष्ट हेता हे ॥ ६॥ 
श्रगुजालयस्थे शनो रविदणिफलम्‌- 
विद्याविचारे प्रचुरोऽतिवक्ता परानभोक्ता विधनश्च शान्त; । 
भवेञ्ञरर्तिग्मकरेण इष्टे सूर्यात्ममे भागववेश्मसंस्थे ॥ ७॥ 
वृष या तुला राशि में स्थित हा कर शानि यदि सूर्य से देखा 
जाता हो ते! जातक शास्त्रीय विचार में अत्यधिक वोलने चाला, 
परात्न साजी, निधन ओर शान्त हाता है ॥ ७॥ 
सुगुजालयस्थे शनो चंदरदष्टिफलम्‌- 
नुपग्रसादासमहाधिकारं योषाविभ्ूषास्वरजातसाख्यम्‌ । 
बलान्बितं सञ्जनयेन्मलुष्यं मन्दः सितक्षे हरिणाङ्कहष्ठ ॥ ८ ॥ 
वृष या तुला में स्थित हे! कर शाति यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
हव तो! जातक राजा की अनुकम्पा से उत्तम अधिकार के पाने चाला, 
ख्ी,भूषण और वस्त्रों से सुखी हाता है ॥ ८॥ 
शृगुजालयस्थे शनो भोमदष्टिफलम्‌-- 
संग्रामकार्याभिरत नितान्तमनल्पजस्प च महत्मसादस। 
कुर्यान्नरं तिग्मकरस्य सूतु्ू्ुदष्टो भृगुजालथस्थः ॥ ९ ॥ 
बुच या तुला राहि में स्थित दो कर शनि यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक युद्ध सें रत, अत्यधिक बोलने बाला और अति 
आसन्न होता हे ॥ ६ ॥ 





१८६ जातकाभर्णे-- 


मयुजालयस्थे शनी घुधडष्टिफलम्‌-- ह 
कान्तारतो नीचजनाइुयातो विनोदहास्याभिरतो गताथः । 
छीबादिसख्यश्च मवेन्मनुण्य: शनौ सितर्क्षे शञ्िसूनुह्ठे ॥ १०॥ 
चृष या तुला राशि में स्थित हो कर शानि यदि बुध से देखा 
जाता हो तो जातक स्त्री में रत, नीयों के सङ्ग रहने चाला, हास्य 
विनोद में रत और नपुंसक का मित्र होता है ॥ १० ॥ 
सृणुजालयस्थे शनी शुरुदष्टिफलम्‌- 
परोपकारे इतचित्तटत्तिः परस्य दुःखेन सुदुःखितश्च । 
दातोद्रमी सबजनभ्रियश्र मन्दे सितै शुरुणा प्रदर्ठे ॥ ११ ॥ 
इष या ठुला में स्थित हो कर शनि यदि गुरु से देखा जाता हो 
जातक परोपकार में भन लगाने चाहा, दूसरों फे ढुखों से दुखी, 
दाता, उद्योगी ओर स्था का स्नेही हाता हे ॥ ११॥ 
खुग्जालयस्थे शनो शुक्रदष्टिफलम्‌- 
रबादिलाभं वनिताबिलासं जलाधिकत्वं उपयोरब(प्िम्‌ । 
कुर्यान्ञराणां तरणेस्वनूज; शुक्र क्षितः शुक्रग्रहं प्रयातः ॥ १२ ॥ 
उप या तुला राशि भें स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक रत्नों का लाभ करने चाल्य, खी के साथ बिलास 
करने कला, जल को अधिक चाइने चाला और राजा से गौरव पाने 
वाला होता है ॥ १२॥ 
१410 वुधर्षे शनो रविद॒ष्टिफलम्‌--- 
ज्झत नीचरतं सकोपमधार्मिक द्रोहकर सुधीरम्‌ । 
कुर्यान्नरं तिग्मकरस्य सूनुर्भानुप्रष्टी बुधमन्दिरस्थ; || १३ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि सूय से देखा 
जाता हो तो जातक सुख रहित, नीचो का साथी, क्रोधी, अधम, द्रोही 
ओर घोर होता हे ॥ १३॥ 
रपति बुध दानो चंद्रडष्टिफलम्‌- 
१सञ्मूतरपतिमसादात्मापताधिकारोन्नतिकार्यदृत्तिः | 


वड आकलन को वर लक. ुजुु नल सि िकाँके meni || 


शनो इष्टिफल्रम्‌ । १८७ 


कान्ताधिकारो यदि वा नरः स्यान्न्मदे ब्रभस्येऽमृतरङ्मिषृष्ठं ॥१४॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से 
देखा जाता हो तो जातक प्रसन शारीर चाला, राजा से आधिकार 
प्राप्त कर उन्नति करने याला, ओर स्त्रियो का अधिकारी होता है॥१४॥' 
घुधच्षं शनो भोएदष्टिफलम्‌- 
भकष्ठयुद्धि सुतरां विधिज्ञं ख्यातं गभीरं च नर॑ करोति | 
सोमात्मजच्षेत्रगतोञ्कसनुभूसरनुदृटः परिसूतिकाले ॥ १५ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक श्रेष्ठ वुद्धि चाला, कार्य को जानने चाला, प्रसिद्ध ओर 
गंभीर होता हे ॥ १५॥ 
वुधक्षे शनो हुधदष्टिफलम्‌- 
धनान्वितं चास्प्रति विनीतं गीतम्रियं सङ्जरकम दक्षम्‌ । 
शिल्पेऽप्यभिज्ञं मनुजं भकुर्यात्सोस्येक्षितः सोम्यग्रहस्थमन्दः ॥१६॥ 
` मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि बुध से देखा 
जाता हो तो जातक धनी, सुन्दर बुद्धि वाला, नञ्ज, गोत प्रिय और 
युद्ध काये में कुशल होता हे ॥ १६॥ 
वुधक्षे रानो गुरुरष्टिफलम-- 
राजाञ्रित्चार्गुणेः समेतः मिय; सतां गुप्तधनो मनस्वी । 
भवेज्ञरों मन्दचरो यदि स्याउ्ज्ञराशिसंस्थः सुरपूज्यदृष्टः ॥ १७ ॥ 
मिथुन या कन्या राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुरू से देखा 
जाता हो तो जातक राजा के आश्रय में रहने वाला, श्रेष्ठ गुणा से 
युक्त, साधुओं का प्रिय, शु धन रखने वाला ओर मनस्वा दता है ॥१७॥ 
वुधक्षं शनो भ्ुगुदप्टिफलम्‌--- 
योषाविभूपाकरणे प्रवीण सत्कमधर्मातुरतं नितान्तसू। 
ल्रीसक्तचित्त प्रकरोति मत्यं सितेक्षितो भालुखुतो जराशी ॥ १८ ॥ 
मिथुन या कन्या में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा ज्ञाता 





र्दद जातकाभश्णे- 


हो तो जातक स्त्रियां के भूषण बनाने में चतुर, सत्क्राये और घम मे 
शत तथा स्त्रिया में रत दोता हे ॥ १८॥ 
करस्थे शनौ रचिदष्टिफल प--- 
आनन्ददाराद्रविणेर्विहीनः सदान्नभोगेरपि वोज्कितश्च । 
यातुर्महाक्लेशकरो नर! स्यान्मन्दे कुलीरोपगतेऽष्टे ॥ १६ ॥ 
कक में स्थित हो कर शनि यदि रवि से देखा आता हो तो 
जातक आनन्द, स्त्री ओर घन से रहित या अन्न और साग विलास 
से हीन तथा माता को कए देने वाला होता हे ॥ १६ ॥ 
ककस्थे शनो चन्द्रदश्फिसम-- 
निपीडिनं बन्धुजने जनन्यां नूनं घनानामभिवद्धनं च । 
कुर्यानराणां युमणेस्तनूजः छुलीरसंस्थो द्विजराजदष्टः॥ २० ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो 
तो जातक चन्धुजन और माता को क्लेश देने वाला, किन्तु निश्चय 
धन को चढाने वाला होता है ॥ २० ॥ 
ककराशिगते शनो भोमदष्ठटिफल प्‌-- 
गलह॒वलः क्षीणकलेवरथ्च नृपार्पितार्थोत्मवेभवोज्पि । 
स्यान्मानुपी भालुसुते प्रस्तो कक स्थिते क्षोणिसुतेन इष्टे ॥२१॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा जाता 
हो तो जातक च्ञोणयली, क्षीण शरीर वाला, किन्तु राजा के दवारा 
ग्रात उत्तम घन ओर विभव वाला होता है॥ २१ ॥ 
ककंराशिगते शनो वुधदशिफलम्‌--- 
वाग्विलासकठिनोष्टनवुद्धिश्रेष्टितव हुविधेरपि युक्तः । 
दस्भटत्तिचतुरोऽपि नरः स्यास्ककंगामिनि शनौ बुधरृष्ठे ॥ २२ ॥ 
कक राशि में स्थित हो कर शानि यदि वुध से देखा जाता हो ता 
जातक कठार' वाणी बोलने वाला, भ्रमणशील, अनेक तरह की चेष्टा 
छरने चाला, छलो ओर चतुर होता है ॥ २२ ॥ 
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दानी इष्टिफलम्‌ । श्व 


ककराशिगते शनो शुरुदष्टिफलम- 
चेत्रपुत्रशुदृगेहिनीधन रत्नवाहनविभूषणेरपि । 


संयुतो भवति मानवो जनों जीवरष्टियुजि ककगे शनो || २३ ॥ 
कक राशि में स्थित शनि के ऊपर गुरु को दृष्टि हो ता जातक 
जमीन, पुत्र, गृह, गृहिणो, धन, रल, चाहन, भूषण इन सवाँ से युक्त 
हाता है ॥ २३ ॥ 
कर्कशाशिगते शानो भशुदष्टिफल मः 


उदारतागोरवचास्मानेः सोन्दय वर्यामलवाग्विलास! 
ननं विहीना मनुजा भवेशु? शुक्रक्षिते कक गतेऽक पुत्र ॥| २४ ॥ 
कक राशि में स्थित हे! कर दावि यदि शुक्र से देखा जाता हे! 
ते| जातक उदारता, गोरच, मान, सोन्द्यं, श्रेणता ऑर प्रिय बचन 
से हीन हाता टे ॥ २७ ॥ 
सिहराशिगते शनो रविदष्टिफलस्‌--- 
धनेन धान्येन च वाहनेन सदहृहत्तसत्योत्तमचेष्टितेश्व । 
भवेद्विहीनो मसुज) प्रसूतौ सिइस्थिते भानुसुतेष्कहष्टे ॥ २५ ॥ 
सिह राशि में स्थित हे! कर शनि यदि सूय से देखा आता हेर ते! 
जातक घन, धान्य, वाहन, आचार और उत्तम कायं से रहित होता है ॥२४॥ 
सिद्दराशिगते शनी चन्द्रद्टिफम्‌-- 
सद्रन्नरभूषास्वरचार्कोति कलत्रमित्रात्मजसार्यपूतिस्‌ । 
प्रसन्नसूति कुस्तेप्कसूनुनरं इरिस्या हरिणाङ्कह्टः॥। २६ ॥ 
सिह राशि मे स्थित हो! कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा जाता 
हो ते! जातक रल, भूषण, चस्य, सुन्दर यशा, स्त्री, मिच, पुच, सुख इन 
पूण हाता है ॥ २६॥ 
सिंहराशिगते शनो भौमदएिफलम- 
संग्रामकमेण्यतिनेपुणः स्यात्कारुण्यहीनो मनुज; सकोपः । 


क्ररस्वभावो नसु भानुसनों सिहस्थिते भूमिसुतेक्षिते च ॥ २७॥ 


१६० अहतकाभरणे-- 


सिह राशि में स्थित द कर शनि. यदि मङ्गल से देखा जाता हे! 
तो! जातक युद्ध में अति कुशल, निर्दयी, क्राथी ओर ऋर पति वाखा 


क सिइराशिगते शनो घुधदष्टिफलम्‌- 

धनाङ्गनासूनुसुखेन हीनं दीनं च नीचव्यसनाभिश्ूतस्‌ । 

करोति जातं तपनस्य सूनुः सिंहस्थितः सोमसुतेक्षितश्च ॥ २८ ॥ 
सिह राशि में स्थित हो कर शनि यदि युध से देखा आता हो. - 

ते! जातक धन, स्त्री, पुत्र इन के सुख से हीन, दीन ओर नीच कमे में 


॥ २८ ॥ 
दाया १ सातो यचच - 


सन्तित्रपुत्रादिशुणेरुपेतं ख्यातं सुत्त सुतरां विनीतम्‌ । 
नर॑ पुरग्रापतिं करोति सौरिहरिस्थो गुरुणा प्रदष्ठ! ॥ २९ ॥ 
सिह गशि में स्थित हे! कर शनि यदि गुरु से देखा आता हेर 
ते जातक श्रेष्ठ मित्र, पुत्र आदि ओर गुणो से युक्त, पसि, सदाचारी, 
अति नञ्ज तथा पुर ग्राम का स्वामी होता है ॥ २६ ॥ 
, _ सिंद्रशिगते शनी भुशुदृष्टिफम्‌-- 
धनश्च धान्यरपि वाहनश्च सुखेरुपेतं वनिताप्रतप्ृ्त । 
कुय्यान्मनुण्यं तपनस्य सूनुः पश्चाननस्थो शृशुस्ूचुदष्ठः ॥ ३० ॥ 
सिंह राशि सें स्थित हा कर शनि यदि शुक से देखा आता हो 
ता जातक घन, धान्य, चाइन, सुख इन से युक्त ओर छली के द्वारा 
पोड़ित होता है ॥ ३०॥ 
शुरुगहगते शानो रविदष्टिफलम्‌- 
ख्यातिं धनाधिं बहुगोरवाणि स्नेहमषठत्ति परनन्दनेषु । 
लभेन्नरो देवशुरोरगारे शनेश्ररे प्चिनिनाथदृष्टे ॥ ३१ ॥ 
धु या मोन में स्थित हा कर शनि यदि सूय से देखा जाता हे। 
ते! जातक प्रसिद्ध, घन लाम करने घाला, अधिक गौरवी और दूसरे 
के लड़कों को प्यार करने चाला होता है ॥ ३१ ॥ 
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इनौ दष्टिफलम | १६१ 


शुरुगहगते शनो चन्द्र दष्टिफलम्‌--- 
सहृहत्तशाली जननीवियुक्तो नामद्र्यालङ्गरणप्रयातः | 
सुताथभार्यासुखभाङनरः स्यात्सौरै सुरेज्यालयगेञ्च्नहट्टे ॥ ३२ ॥ 
धनु या मीन राशि में स्थित हा कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हे! ते! जातक आचार युक्त, माता से वियोग पाने चाला, दे 
नामों से युक्त, सुत के हेतु सल्ली सुख चाहने चाला हाता है॥ ३२॥ 
शुरुगहगते शमौ भोमदश्फिलमस--- 
वातान्वितं लोकविरुद्धचेष्ट प्रवासिनं दीनतरं करोति । 
नर॑ धरा्नूनुनिरीक्ष्माणो गातण्डपुत्र; सुरमन्त्रिणो भे ॥ ३३ ॥ 
घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो! तो जातक घात रोग से युक्त, लोगो से विरद रहने चाला, 
विदेश मे निवास करने घाला छश दरिद्र होता है ॥ ३४ ॥ 
शुरुगेहगते शनो घुधदष्टिफलम्‌-- 
गुणाथिरामो धनवान्मकामं नराधिराजासमहाधिक्रारः | 
नरः सदाचारविराजयानः शनो जहष्टे गुर्मव्दिस्थे || ३४ ॥ 
घनु या मीन रावि में स्थित होकर शनि यदि बुध से देखा जाता 
हो तो जातक झुणों से सुन्दर, धनवान्‌ , महाराजा से आविकार प्राप्तं 
करने वाला ओर सदाचारी होता हे ॥ ३४ ॥ 
शुरुगेहगते शनो शुरूदशिफलम-- 
नुपप्रधानः पृतनापतिर्वा सर्वाथशासो वलवान्सुशीसः । 
स्यान्मानवो भावुसुते परततो जीवेसिते जीवन प्रयाते ॥ ३५॥ 
घडु या मीन शशि में स्थित हो कर शनि यदि शुए।से देखा जाता 
हो तो जातक राजा का मन्त्री या सेनापति, खव खम्पतियों से युक्त, 
वलवान्‌ और सुशोल होता है ॥ ३५॥ 
गुरुगेहयते शानो भ्र पुदष्रिफलमू-- 
विदेशवासी वहुकार्यसक्तो द्विमाहुत्रः सुतरां पवित्रः । 


१६२ जातकाभरणे- 


स्यान्मानवो दानवमन्त्रिदष्टे मन्देऽमराचाय ग्रहं याते ॥ ३६॥ 

घनु या मीन राशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा जाता 
हो तो जातक विदेश में रहने घाला, बहुत काय करने वाला, चिाता 
घाला और अति पवित्र होता है ॥ ३६ ॥ 

स्वगृहगते शनो रविदष्टिफलम-- 

कुरूपभायश्र पराज्नभोक्ता नानाप्रयासामयसंयुतथ । 
विदेशवासी प्रभवेन्मतुण्यो मन्दे निजागारगतेऽकदष्ट ॥ ३२७ ॥ 

मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि रवि से देखा 
जाता हो तो जातक कुरूपा स्त्री वाला, दूसरे का अच खाने चाखा 
अनेक प्रयास करने पर रोग युक्त और विदेश निवास करने चाला 


होता है ॥ ३७ ॥ 
स्वगृहगते शनो चन्द्र्डाउफलस--- 
घनाङ्गनाढ्यं इजिनाच्ुयातं चलस्वमाव जननीविरुद्धम्‌ । 
कामातुरं चापि गरं प्रकुर्यान्पन्द्‌ः स्वभस्थोी5एतरश्मिरष्ट/ ॥ ३८ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि मे स्थित हो कर शनि यदि चन्द्रमा से देखा 
जाता हो तो जातक धन, औरत से युक्त, पापी, चञ्च, माता से 
विरूद्ध रहने वाला ओर कामी होता है ॥ ३८ ॥ 
स्वगेहगते शनो भोमरष्टिफलस- 
शरः ऋरः साहसी सुदगुणाळ्यः सवोत्कृष्टः सवदा हृष्टचित्तः । 
ख्यातो मत्यश्चात्ममस्थेऽपुत्रे धात्रीपुत्रमेक्षणत्वं प्रयाते ॥ ३६ ॥ 
मकर या कुम्भ राशि में स्थित हो कर शनि यदि मङ्गल से देखा 
जाता हो तो जातक शर, कर, साहसी, छुन्द्र शुणों से युक्त, लोगों में 
श्रेष्ट, सदा प्रसन्न ओर प्रसिद्ध होता है ॥ ३६ ॥ 
स्वगेइगते शनो दुधदष्टिफलम्‌- 
सद्वाइनान्साइसिकान्ससत्त्वान्धीरांश्च नानाविधकायसक्तान्‌ । 
करोति मर्त्यान्नतु भाचुपुत्रः स्वक्षेत्रसंस्थ! शशिपुत्रः ॥ ४०॥ ` 


रादिफलम्‌ । १६३ 


| 
| 
| मकर या छुस्भ राशि मे स्थित हो कर शनि यदि घुध से देखा 
। जाता हो तो जातक छुन्दर वाहन, साहस, वल तथा धेये से युक्त और 
| अनेक तरह के काय में सक्त होता है॥ ४० ॥ 
| _ श्वगेहगते शनो शुरुदष्िगलभू-- 

| गुणान्वितं क्षोणिपतिप्रधानं निरामयं चारुशरीरयहिय । 

_ कुर्यान्नरं देवशुस्महष्ठञचण्डांशुसचुर्निजवेश्मसंस्थः ॥ ४१ ॥ 

| मकर या कुम्भ राशि सें स्थित हो कर शानि यदि गुरु से देखा 


| जाता हो तो जातक शुणी, राजमन्त्री, निरोग ओर सुन्दर शरीर चाला 
। होता है ॥ ४१॥ 


| स्वगेहगते शनो भूगुदश्टिफलम्‌--- 
कामातुर सन्नियमेन हीनं भाग्योपपन्नं सुखिनं धनाढ्यम्‌ । 
भोक्तारमीशं छुस्ते स्वभस्थो रवे? सुतो भागवसनुदृ* ॥४२॥ 
मकर या कुम्भ शशि में स्थित हो कर शनि यदि शुक्र से देखा 
जाता हो तो जातक कामातुर, नियम से हीन, भाग्यशाली, सुखी, धनी, 
¬ भोगो और प्रधान होता हे ॥ ४२॥ 
अथ ग्रहाणां राशिफलानि-तत्र मेषरारिगतसू येफलम्‌-- 
भवति साइसकर्मकरो नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः । 
क्षितिपतिमेतिमान्सहितस्तदा सुमहसामहसामधिपे क्रिये || १ ॥ 
जन्म समय में सूयं यदि मेष शशि में हो तो जातक साहसी, रक्त 


पित्त विकार से युक्त शारीर चाला, राजा, बुद्धिमान और तेजस्वी 
| होता है ॥ १॥ 
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वुषराशिगतसूयफखस्‌-- 
परिसलेर्विमले; कुसुमाशने! सुवसनेः पशुभिस्सुखमद्धतस्‌ । 
गवि गतो हि रविजलभीर्तां विहितमाहितमादिशते रणाम्‌ ।॥ २ ॥ 
सूयं दुष राशि सें हो तो जातक सुगन्ध, एप्प, भोजन, वस्त्र तथा 
शशुओं के सुख से युक्त ओर भीर होता है ॥ २॥ 
१३ जा० 


> >>>... “>... 


~ 2७०७०७ ०.०७. “आळ oi a >. 


१६४ जादकामरणेठ” 


मिथुनराशिगतसू येफलम--- 
गणितकास्रकलामलशीलतासुललिताळुतवाकमथितो मवत्‌ । 
दिनपतौ मिथुने ननु मानवो बिर्नयतानयतीतिशया ॥ ३ । 1; 
सूर्य मिथुन राशि में हो तो जातक गणित शास्त्र ओर का 
जानने चाला, सुन्दर और आश्‍चर्य जनक वाणी ्रालने वाला, पंखिद्ध, 
विनयी और नीति शास्त्र को जानने घाला होाताहै॥ ३॥ 
कर्कराशिगतसूयफलम्‌ 
सुजनतारहितः किल कालविजनकवाक्यविलोपकरो नरः । 
दिनकरे हि कुलीरगते भवेत्सथनताधनतासहिताधिकः ॥ ४ ॥ 
सूर्य यदि कक राशि में हे! ता जातक जनता से रहित, काल 


के! जानने चाला, पिता को आजा फेर न मानने वाला, सघनता 
( घनी) अघनता सद्दित ( निधन ) दार्नो में माननीय हेवा है ॥ ४॥ 


सिहराशिगतसूरयेफलम--' 
स्थिरमतिश्व पराक्रपताधिको विशुवयाद्वखुतकोर्तिसभन्वितः । | 
दिनकरे करिबैरिगते नरो उुपरतो परतोषकरो भवेद्‌ ॥ ५॥ 
सूर्य यदि सिंह राशि में बेठा हो तो जातक, स्थिर बुद्धि, पराक्रम, 
पराक्रम से यशस्वो, राजा का प्रिय शर परोपकारी होता डे ॥ ५ ॥ 
कन्याराशिगतसूयफलम्‌ 
दिनपतौ युवतौ समत्रस्थिते नरपतेद्रेबिणं हि नरो लभेत्‌ । 
पुदवचा! श्रतगेयपरायणः सुमहिमामहिमापहिताहितः || ६ ॥ 

५ स्य सदि कन्या राशि में स्थित हो तो जातक राजा र घन लाभ 
करने वाला, कोमल बोलने वाला, संगीत का प्रेमी ऑर अत्यन्त 
सामर्थ्यं से शत्रु को नाह करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 

तुखाराशिगतलूयेफषम्‌- 
नरपतेरतिभोरुएदर्निश जनविरोधविधानमघं दिशेद्‌ । . . 
कलिमनाः परकर्मरतिर्घटे दिनमणिन मणिद्रविणादिकस्‌ ॥ ७ | 
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न राशिफल्मम्‌ । १६४ 
सूयं यद तला राशि में स्थित हो तो जातक सदा राजा से 
भयभीत, लेगगां से विरोध करने चाला, पापी, झगड़ालू, दूसरे का 
कार्य करने चाला ओर मणि घन आदि से होन होता हे ॥ ७ ॥ 
डा व्रश्चिकराशिगततूर्यफलम्‌-- 
कुपणतां कलह च भृशं रुपं विपहुताशनशख्रभ्य॑ दिशेत । 
अलिगत! पिठमादूविरोधितां दिनकरो न करोति समुन्नतिम ॥८॥ 
सूयं यदि वृश्चिक राशि में स्थित हे ता! जातक कपण, झगडालू , 
क्रोधी, विष, असि, शस्त्र इन से भय पाने वाला, माता पिता का 
विरोधी और उन्नति न करने वाला होता हे ॥८॥ 
घनूशाशिगतसूर्यफलम्‌--- 
स्वजनकोपमतोब मद्दामति वहुधनं हि धनुधरगो रविः । 
सुजनपूजनषादिशते नणां सुमतितो मतितोषविवद्ध नप ॥ ६ ॥ 
सूर्य यदि. घनु राशि में स्थित हो तो जातक अपने जनों पर कोय 
करने चासा, वड़ा वु द्विमान , वद्दुत वन वाला, सज्जनों का पूजन करने 


` चाला, अपनी खुन्दर बुद्धि से मनुप्यों का हं बढ़ाने चाला दहोताहे ॥९॥ 


सकररारिगततूर्यफलम -- 
अट्नतां निमरपक्षविपक्षतामधनतां कुरुते सततं तृणास । 
मकरराशिगतो विगतोत्सवं दिनविशुन विश्वुत्वसुखं दिशेत्‌ ॥१०॥ 
सूर्य यदि मकर राशि में स्थित हो ते! जातक भश्रमणशील, अपने 
जनों का विरोधी, निर्धन, उत्सव रहित ओर प्रभुता रहित होता है ॥१०॥ 
कुंभराशिगत्सू यफलम्‌--- 
कलशगामिनि पंकजिनीपतौ शठतरो हि नरो गतसोहदः। 
मलिनताकलितो रहितः सदा करुणयारुणयात्तसुखो भवेत्‌।। १ १॥ 
सूर्य यदि कुम्भ राशि में वेठा हो तो जातक अति शठ, मित्रता से 
होन, मलिन, दयाहीन ओर सुखी हाता है ॥ ११ ॥ 
भीनराशिगतसूयफलम-- 
बहुधनं क्रयविक्रयतः सुंखं निजजनादपि गुद्यमहाभयप | 





> 





१६६ जातकाभरणे-- 


दिनपतो गुरुभेऽभिमतो भवेत्सुननतो जनतोपदसन्मतिः।। १२।। 
सूयं यदि मीन राशि में स्थित हा तो जातक ऋय विक्रय से 
धनी, अपने जनों से सुखी, गुप्त वात से भयभीत, शर सुजनता से 
जनों के! सुख देने वाला हाता है ॥ १२॥ 
मेषरारिगतचंद्रफलम्‌-- 
स्थिरघनो रहितः सुजनेनरः सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत । 
अजगतो द्विजराज इतीरितं. विभुतयादभरुतया स्वसुकीर्तिभाक्‌ ॥१३॥ 
चन्द्रमा यदि मेष राशि में स्थित हे! ता जातक स्थिरधन चाला, 
खञ्जनों से हीन, पुत्र युक्त, स्त्री के वश में रहने वाला और अदभुत 
पराक्रम से सुयश चाला हाता हे । १३॥ 
वृषराशिंगतचंद्रफलप-- 
स्थिरगति सुमति कमनीयतां कुशलतां हि नृणामुपभोगतास्‌ । 
दृषगतो हिमशुर्भृशमादिशेत्सुक्रतितः कृतितश्च सुखानि च ।!१४।। 
चन्द्रमा यदि बृष राशि से स्थित हो ता जातक स्थिर गति, 
सुन्दर युद्धि चाला, सुन्दर, कुशली, मनुष्यों का पाषण करने चाला 
और सुन्दर कार्य से सुख पाने वाला होता हे ॥ १४॥ 
प्रिथुनराशिगतचंद्रफलम्‌-- 
प्रियकर करमत्स्ययुतो नरः सुरतसोख्यभरो युवतिप्रियः । 
मिथुनराशिगते हिमगो भवेत्सुजनताजनताकृतगोरव: ।। १५।। 
चन्द्रमा यदि मिथुन राशि में स्थित हेर ता जातक प्रिय करने 
वाला, मत्स्य रेखा से युक्त इस्त वाला, सुरत से अति सुखी, स्त्री का 
मिय ओर अपनी सुजनता से जनसमूहों में शरुता युक्त हाता है ॥१५॥ 
करकराशिगतचंद्रफलमू-- ` 


` श्रुतकलावलनिमलद्ृत्तयः कुसुमगंधनलाशयकेलय । 


किल नरास्तु झुलीरगते विधो वसुमती सुमतीस्मितलव्धयः ।।१६।। 
चन्द्रमा यदि कक राशि में बेटा हे! ता जातक शाख को सुनने 
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राशिफखम्‌। १६७ 


चाला, कला के जानने चाला, निडुंट आचार बाला, कुसुम मन्ध से 
युक्त जलाशय में कोड़ा करने चाला, पृथ्वी पाने वाला, सुन्दर वुद्धि 
ईषद हास्य से युक्त दाता हे'॥ १६ ॥ 
सिंहराशिगतचंद्फलम्‌-- ' 
भवलक्ाननयानमनोरथं ग्रहकलिश्व गलोद्रपीहनम्‌ । 
ट्विंजपतिश गराजगतो रुणां वितनुते तनुतेजविहीनताम्‌ ॥१७॥ 
चन्द्रमा यदि सिह शशि में बैठा दे! ते जातक पर्वत चन में अमण 
करने वाला, घर में झगड़ा करने चाला, गला और पेट में राग युक्त 
तथा तेज हीन शरीर चाला होता है ॥ १७॥ 
द कन्याराशिगतचंद्रफलम्‌-- 
युवतिगे शशिनि प्रमदाजनगवलकेलिविलासकुतूहले: । 
विमलशीलसुताजननोर्सवेः सुविधिना विधिना सहितः पुमान्‌ ॥१८॥ 
चन्द्रमा यदि कन्या राशि में स्थित हो ता जातक स्त्री के साथ 
विशेष खि विलास, य प करने चाला, निर्मल स्वभाव चाखा, 
न्या सन्तति वाला, उत्स क्त, सत्काय न 
शली होता है॥ १८॥ , ह be 
तुख्ाराशिगतचंद्रफलम्‌- 
इपतुरं गमविक्रपविक्रमदृद्विजसुराचनदानमनाः पुमान्‌ । 
शशिनि तौलिगते बहुदारभागिभवसंभवसश्वितविक्रमः ।।१९॥। 
चन्द्रमा यदि तुला राशि में वेठा हा ता जातक बेल, घाड़ा आदि 
रखने घाला, महा पराक्रमी, ब्राह्मण देवताओं का पूजक, यहुत स्त्रियो 
का माग करने घाला और विभव के तुल्य पराक्रम से युक्त हाता है ॥१६॥ 
बुश्चिकराशिगतचंद्रफलम-- 
शशधरे हि सरीस्रपगे नरो रपदुरोदरजातघनक्षय! । 
कलिरुचिबिबलः खलमानसः कृशमनाः शमनापइतो भवेत्‌ ॥२०॥ 
चन्द्रमा यदि वृश्चिक राशिमें स्थित हा ता जातक राजा और जूण 


१६८ जातकाभरणे-- 


से घन नाश करने चाला, झगडाल्‌ , निवंल, दुष्ट स्वभाव चाला, 
दुबल मन वाळा और शान्ति रहित हाता हे ॥ २० ॥ 
धनुराशिगतचंफ लम्‌ 
` बहुकलाङशलः प्रवलो महाबिमलताकलितः सरलोक्तिभाकू | 
शशधरे तु धनुधरगे नरो धनकरो न करोति बहुब्ययस्‌ ॥२१॥ 
चन्द्रमा यदि धनु रादि में स्थित हो ते! जातक अनेक करां 
के! जानने चाला, वली, अत्यन्त निर्मल स्वभाव चाला, सरख घाणी 
बोलने वाला, घनी और थोड़ा वयय करने वाला हाता हे ॥ २६ ॥ 
क मकरराशिगतचंद्रफलम- 
कलितशीतभयः किल गीतवित्तच्रु्पासदितो मदनातुर । 
निजङुलोत्तमदृत्तिकरः परं हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
चन्द्रमा यदि मकर राशि में स्थित हो ता जातक शीत से भयभीत, 
गीत जानने वाला, थोड़ा रोष करने चाला, कामी और अपने कुल के 
अनुसार उत्तम कायं करने वाला होता है ॥ २२॥ 
छुभराशिगतचंद्रफलम्‌-- 
अलसतासहितोन्यसुतमियः कुशलताकलितोऽतिबिचक्षणः । 
कलशगामिनि शीतकरे नरः प्रशमितः शमितो रुरिपुत्रजः ॥२३॥ 
चन्द्रमा यदि कुम्भ राशि में वेरा हो तो जातक आलसी, दूसरे के 
खडके से प्रेम करने बाला, अति चतुर, पण्डित, शान्त प्रकृति वाला 
ओर शज्रुओं को नाश करने चाला होता हे ॥ २३ ॥ 
मीनराशिगत्चंद्रफलम-- . 
शशिनि मीनगते विजितेद्रियो वहुगुणः कुशलो जललालसः । 
विमलधी! किल शखकलादरस्त्ववलतावलताकलितो नरः ॥२४॥ 
चन्द्रमा यदि मोन राशि में वेठा हो तो जातक जितेन्द्रिय, अनेक 
गुणा से युक्त, चतुर, जल की अधिक लालसा रखने वाला, निर्मल 


बुद्धि वाला, शास्त्र विद्या में आदर रखने च रे 
होता हे ॥ २४॥ क कडा और हात उण 


= |] 
I SO ST SP SH “कक आक ७० >... ७०... >. बरु | > कक" ळक SP SM SP PE 2... बदन नकीब त earings लक सा कक tin iis Spree rr i ५०९७०. ह. > - अमन. ०! So नया 


शाशिफलम्‌ । १६६ 


मेषराशिगतभोमफलम्‌- 
क्षितिपतेः क्षितिमानधनागमै; सुवचसा महसा बहसाहसे! । 
अर्वानज; कुरुते सततं युतं त्वजगतो जगतोभिमतन्नरण||२५॥ 
मङ्गल यदि भेष राशि में वडा हो तो जातक राजा के दवारा मान 
धन से युक्त, प्रिय बोलने चाला, तेजस्वी, बहुत साहसी और संसार 
सं सब का प्रिय होता हे ॥ २४ ॥ 


वृषरारिगतभोपफलम-- 


ग्रहधनाल्पसुखःव रिपूदयं परणशहस्थितिमादिशते उृणाम्‌ । 


अविनयाभिरुजा द्रपभस्थितः क्षितिसुतो5तिसुतोद्धवपीइनम्‌ ॥२६॥ 
मङ्गल यदि वृष राशि सें बेडा हो तो जातक ग्रह ओर घन से थोड़ा 
सुखी, शत्रुओं को वृद्धि चाला, दसरे के घर में वास करने घाला, 
अविनयी, 'अशिमाल्य रोग युक्त और पुत्र से पीड़ित होता है ॥ २ 
मिथुनशशिगतभोमफलम-- 
बहुकलाकलन कुलजोत्कलि प्रचलनभियताश्व निजस्थलात्‌ । 
ननु शां छुरुते मिथुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रमुखात्सुखम्‌॥२७॥ 
सङ्कल यदि मिथुन राशि सें वठा हो तो जातक अनेक कलाओं में 
निपुण, बन्चुओं के साथ कलह करने वाला, अमण का प्रिय और पुन्न 
आदि से सुख पाने वाला होता है ॥ २७॥ 
ककराशिगतभोमफलम्‌- 
परग्रूहस्थिरतामतिदीनतां विमतितां शमिताः्च रिपूदयस्‌ । 
हिमकरालयगे किल मंगले प्रवलयावलया कलहं त्रजेव ।।२८॥ 
मङ्गल यदि कके राशि में वेठा हो तो जातक दसरे के घर में 
निवास करने वाला, अति दीन, निर्धुडधि, शत्रओं से पीडित और 
प्रवल सत्री से कलह करने वाला होता हे ॥ २=॥ 
सिहराशिगतभोमफलम्‌- 
अतितरां सुतदारसुखान्तरितो हतरिपुर्विततोद्ययसाइहसः । 


२७७ जातकाभरणे-- 


अवनिजे सृगराजगते पुमाननयतानयताभियुतो भवेद्‌ ॥२९॥ 
मङ्गल यदि सिंह राशि में वेश हो तो जातक पुत्र स्री से अति 
सुखी, शत्रुओं के! नाश करने चाला, अति उद्यम और साहस करने 
घाला तथा नीति अनीति को जानने घाला होता हे ॥ २६ ॥ 
कन्याराशिगतमोमफलम्‌--- 
सुजनपजनताजनताधिको यजनयाजनकर्मरतो भषेत्‌ । 
क्षितिसुते सति कन्यकयान्विते त्ववनितो वनितोत्सवतः सुखी ॥३ ०॥ † 
मङ्गल यदि कन्या राशि में बेठा हो तो जातक साधुओं का पूजक, 
झनसमूहो में मुख्य, यज्ञ कराने ओर करने वाला तथा-पृथ्वी और स्त्री 
से सुख भोगने वाला होता है ॥ ३० ॥ 
| 


es IPR 
॥ | त 





तुलाराशिगतभौमफलम्‌-- 
बहुषनव्ययतांगविद्ीनतागतणुरुमियतापरितापितः । | 
वणिजि भूमिसुते विकलः पुमानवनितोवनितोङ्कवहुःखितः ॥३ १॥ | 
तुला राशि में मङ्गल स्थित हो तो जातक बहुत घन का व्यय 
करने घाला, अङ्गहीन, गुरु जनों का पूर्व में अप्रिय करके पश्चात्‌ 
संवप्त, विकल, पृथ्वी ओर स्त्री से दुखी होता है ॥ ३१ ॥ | 
वुश्चिकराशिगतभौमफलम्‌- | 
विषहुताश्नश्रभयान्वितः सुतसुतावानितादिमहत्सुखम्‌ । 
वसुम्रतीसुतभाजि सरीछपे न्रपरतः परतश्च जयं ब्रजेत्‌ ॥३९॥ 
Re में मङ्गल स्थित दी त चिज, झि, य 
इन के भय से युक्त, पुत्र, कन्या, स अत्यन्त सुखी, 
रत ओर न्य को सीने चाला होता है ॥ ३२ ॥ ब 
धनूरारिगतभोमफलम--- 
रथतुर॑ंगमगोरबसंयुतः परमरातितबुक्षतिदुःखितः । 
भवति नावनिजे धनुषि स्थिते सुवनितावनिताभ्रमणमिय! | ३३॥ 
घडु राशि में मङ्गल बैठा हो तो जातक रथ, घोड़ा, गोरच इन खे 
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राशिफलम्‌ । २०१ 


युक्त, किन्तु शत्रु से चोट खा कर दुःखित और अति सुन्दर अपनों 

खरी के साथ भ्रमण का प्रिय होता हे ॥ ३३॥ 
मकररशाशिगतभोमफलप-- 

रणपराक्रमतावनितासुख निजजनप्रतिकूलतयां श्रमः । 


विभवता मनुजरुय धरात्मजे मकरगे करगेव रमा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
मकर राशि में मङ्गल वेठा हो तो जातक युद्ध ,में पराक्रमी, स्त्री 
सुख से युक्त, अपने जनों के विरूद्ध कार्य में श्रम करने चाला, विभव 
आर लक्ष्मी को दाथ में रखने चाला होता हे ॥ ३४ ॥ 
कुस्भरारिगतभीमकलम्‌-- 
विनयतारहितं सहितं रुना निजजनप्रतिकूलमलङ्कलम्‌ । 
भृङुरुते मनुजङ्लशाश्रितः क्षितिसुतोऽतिसुतोङ्कवदुःखितः॥ ३५ ॥ 
कुस्भ राशि में मङ्गल वेठा हो तो जातक अचिनयो, रोग 
युक्त, बन्‍्छुओं का विरोधी, अति दुष्ट ओर पुत्र के दुख से दुखी 
होता है ॥ ३५ ॥ 
__ मीनराशिगतभोमफलम-- 
व्यसनतां खलतामदयालुतां विकलतां चलनं च निजालयात । 
क्षितिसुतस्तिमिना सुसमेन्वितों विमतिनामतिनाशनमादिशेत्‌ ॥३६॥ 
मीन राशि में मङ्गल बेठा हो तो जातक व्यसनी, दुष्ट, निदेयो, 
विकल, अपने स्थान छोड़ कर अन्य स्थान में जाने चाला ओर बुद्धि 
हीन जनों के साथ हो कर उस की भी वुद्धि नाश दो जाती है ॥ ३६ ॥ 
मेषराशिगतवुधफलम-- ` 
खलम्रतिः किल चश्वलमानसो ह्यविरतं कलहाकुलितो नर! । 
अकरूणोीञ्यणवांत्न बुधे भवेदविगते विगतेच्छितसाथनः ॥३७॥ 
सेष राहि में बुघ वेठा हो तो जातक दुए वुद्धि, चञ्चल, सदा 
कलह करून के लिये आकुलित,निदंयी,ऋण हीन ओरमनो-<मिल्लषषित 
काये साधन करने में असमर्थ होता हे ॥ ३७ ॥ 





२०२ ज्ञातकाशरणे-- 


दृषराशिगतबधफलम्‌-—- 
वितरणप्रणयं गुणिनं दिशेद्वहकलाङुशलं रतिलालसस्‌ । 
धनिनमिंदुसुतो टृषभस्थितो तनुजतोनुजतोऽतिसुखं नरम्‌ ॥३८॥ 
वृष राशि में बुघ वेठा हो तो जातक नम्रता युक्त, दानो, गुणी, 
चहुत कलाओं को जानने वाला, रति करने को इच्छा रखनें घाला, 
धनो, पुत्र और भाइयों के द्वारा सुखो होता है ॥ ३८॥ 
सिथुनराशिगतडुधफलम्‌- 
भियवचोरचनासु विचक्षणो द्विजज्ञनीतनयः शुभवेषभाक्‌ | 
मिथुनगे जनने शशिनन्दने सदनतोऽइनतोऽपि सुखी नरः ॥३९॥ 
मिथुन राशि में बुध वेठा हो तो जातक प्रिय बोलने चाला, वस्तु 
बनाने में कुशल, चिमाता वाला, सुन्दर शारीर वाला, घर और भोजन 
से सुखी होता हे ॥ ३६॥ 
ककराशिगतबुधफलम्‌-- 
कुचरितानि च गीतकथादरो बृपरुचिः परदेशगतिरणाम । 
किल कुलीरगते शवाभृत्सुते सुरततारतता नितरां भवेत्‌ ॥४०॥ 
कक राशि में बुध वैठा हो तो जातक कुत्सित चरित्र चाला, 
संगीत प्रिय, राजा का छपापाऊ, परदेशो, और सुरत क्रिया सें निरत 


होता है ॥ ४० ॥ 
सिहराशिगतबुधफलम्‌--- 
अनृतताप्तहित विमति परं सहजवेरकरं कुरुते नरम्‌ । 
युवतिहष पर॑ शशिनः सुतो हरिगतोऽरिगतोच्नतिदुःखितस्‌ ॥४१॥ 
सिह राशि में बुध बैरा हो तो जातक मिथ्या योलने चाला, 
दुवुद्धि, सहोदर के साथ वर भाच रखने वासा, खी को आनन्द देने 
बाला और शट्योंको उन्नति से दुःखित होता है ॥ ४१ ॥ 
कन्याराशिगतत्ुधफलम्‌-- 
सुबचनाचुरतथतुरो नरो लिखनकर्मपरो हि परोन्नति) | 
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शाशिफलम्‌ । २०३ 


शशिसुते युवती च गते सुखी सुनयनानयनाः्वलचेष्टितेः ॥४२।। 
कन्या राशि में बुध वेरा हो तो जातक सुन्दर बोलने वाला, चतुर, 
लेखक, उन्नति शालो और खियो के कटाक्ष से सुखी होता हे ॥४२॥ 
तुलाराशिगतबुधफल मू-- ८ 
अन तबाउव्ययमाकखलु शिर्पवित्कुचरिताभिरतिव हुजल्पकः | 
व्यसनयुडमनुजः सहिते बुधेञ्त्र तुलयातुलय्मत्वसता युतः ॥४३॥ 
तुला राशि में दुघ बेटा हो तो जातक मिथ्या बोलने घाला, खचे 
करने वाला, शिल्प विद्या को जानने वाला, कुकर्म में मन लगाने 
वाला, अधिक वोलने वाला, व्यसनी ओर अत्यन्त पापी होता हे॥४३॥ 
चुश्चिकराशिगतबुधफल पू क 
कृपणतातिरतिप्रणयश्रमो विहितकम सुखोपहतिभ वेत्‌ । 
घवलभाच्ञुसुतेऽलिगते क्षतिस्त्वलसतो लसतोऽपि च वस्तुनः ॥४४॥ 
वृश्‍चिक राशि में वुध वेठा हो तो जातक छपण, रति क्रिया फे 
लिये अति श्रम करने वाला, किसी कार्य को अरम्भ कर के दुखी 
होने घाला, ओर आलस्य से अच्छी वस्तु का भी दानि करने वाल 
होता है ॥ ४७ ॥ 
धनूरारिगतबुधफलम्‌-- 
वितरणप्रणयो वहुवेभवः कुलपतित्र कलाकुशलो भवेत्‌ । 
शशिसुतेऽत्र शरासनसं स्थिते विहितया हितया रमयात्वितः ।।४५॥ 
धनु राशि में वुध वेढा दो तो जातक नग्न, दानी, वहत विभव से 
युक्त, अपने कुल में श्रेष्ठ कलाओं मे चतुर और प्रिय खी चाखा . 
होता हे ॥ ४५ ॥ - 
मकरराशिगतडुघफलम्‌- 
हर र 
रिपुभयेन युतः कुमतिनरः स्मरविहीनतरः परकमंकृत ! 
भकरगे सति शीतकरात्मने व्यसनतः स नतः पुरुषो भवेत्‌ ॥४६॥ 
मकर राशि में दुघ वेदा हो तो जातक शत्रुओं से भयभीत, क 


2०४ जातकाभरणे-- 


वुद्धि, काम रहित, दसरों का काय करने चाला ओर शभ्यास से 
नन्न होता है ॥ ४६॥ 
कुस्भराशिगतबुधफलम-- 

गृहकलि कलशे शशिनंदनो वितनुते तनुतां ननु दीनताम्‌ । 
धनपराक्रमधमेविहदीनतां विमतितामतितापितशत्रुभिः ॥ ४७ ॥ 

कुम्भ राशि में बुध वेठा हो तो जातक घर सें कलह करने यासा, 
कश, दीन, धन पराक्रम घमं से हीन, कुवुद्धि और शत्र से पीड़ित 
होता है ॥ ४७॥ 


भीनशशिगतबुधफल म्‌--- 
परधनादिकरक्षणतत्परो द्विजसुरानुचरो हि नरो भषेत्‌ । 
शशिसुते पृथुरोमसमाश्रिते सुबदनावद्नानुविलोकनः ॥ ४८ ॥ 
रीन राशि में दुध चेटा हो तो जातक पराये धन का रक्षा करने 


चाला, देवता ब्राह्मण का भक्त ओर सुन्दरी स्री का मुख देखने घाला 
'होता हे ॥ ४८॥ 


सेषराशिगतशुरुफलम्‌-- 
बहुतरां कुरुते सञ्चुदारतां सुरचितां निजवेरिसमुन्नतिम्‌ । 
विभवतां च मरुत्पतिएूजितः क्रियगतोयगतोर्मतिभद्‌ः || ४९ ॥ 
सेप राशि में बृहस्पति चेटा हो तो जातक अधिक उदार, अपने 


शत्रुओं की भी उन्नति करने वाला, विभव से युक्त और सुन्दर बुद्धि 
बाला हाता हे ॥ ४६ ॥ 


दिजसुराच नभरि णद ख 
नभक्तिविभूतयो द्रविणवाहनगोरवलब्धयः । 
सुरग्रो हमे बहुवेरिणश्चरणगा रणगाढपराक्रमैः ॥ ५० ॥ 
दष राशि में बृहस्पति वेठा हो तो जातक द्विज देच का भक्त, धन, 


चाइन और गौरव का लाम करने चाला तथा युद्ध में अपने पराक्रम 
से शत्रुओं को घश में लाने चाला होता हे ॥ ५० ॥ 
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राशिफलम्‌। २०५ . 


मिथुनाशिगतशुरुफलम्‌-- 
कवितया सहित; प्रियवाकच्छुचिर्विमलश्ीलरुचिर्निपुणः पुमान्‌ । 
मिशुनगे सति देवपुरो हिते सहितता हिततासहितेभवेत ॥ ५१ ॥ 
मिथुन राशि में बृहस्पति बेठा हो तो जातक कविता चनाने चाला, 
मिय बोलने चाखा, पवित्र, सुशील, कुशल, और मिन्रोंसे युक्त होता है. ५१ 
ककराशिगतगुरुफलम्‌-- 
बहुषनागमनो मदनोन्नतिर्विविधशा्रकलाकुशलो नरः। 
मियवचाश्च ङुलीरगते शुरो चतुरगेस्तुरगेः करिभियुतः ॥ ५२ ॥ 
कक राशि में वृहस्पति वेठा हो तो जातक बहुत धन की आमदनी 
करने वाला, कामी, अनेक शास्त्र में कुशल, प्रिय चोलने चाला शौर 
झुन्द्र हाथी घोड़ा रखने चाला होता हे ॥ ५२ ॥ 
सिंहराशिगतगुरुफलम्‌- 
अचलदुगंवनपरञचुतोर्जितो च्ढतनुनचु दानपरो भवेत । 
अरिविशू तिहरो हि नरो युतः सुवचसा वचसामधिपे हरो॥५३॥ 
सिह रशि में बृहस्पति बेठा हो तो जातक पर्वत, दुर्ग, घन का 
अधिपति, वलचान्‌ , कठोर शरीर चाला, दानी, शत्रुओं का घन | 
हर्ने वाला, और प्रिय बोलने वाला होता हे ॥ ५३ ॥ 
कन्याराशिगतगुदफलप्र-- 
कुसुमगन्धसदस्बरशालिता विमलता धनदानमतिर्थ्रशम्‌ । 
सुरणुरो सुतया सति संयुते चरता चिरतापितशत्रुता |५४॥ 
कन्या राशि में बृद्दस्पति वेदा हो तो जातक इतर, वस्न से युक्त, 
निमल, अति दानी, सुन्दर और शात्रुञजा के! पीडित करनेवाला होताहे ! 
तुलाराशिगतगुरफलम्‌-- 
श्रुततपोजपहोममहोत्सवे द्रिजसुराच नदानमतिभवेत्‌ । 
वाणजि जन्मनि चित्रशिखण्डिजे चतुरतातुरताहिततारिता॥५५॥। 
तुल्ला राशि में वृहस्पति येठा हो तो जातक शाख श्रचण करने 


२०६ जातकामरणे— 


घाला, तप करने वाला, जप होम यज्ञ करने वाला, त्राह्मण देव का 
यूज़क, दानी, चतुर ओर आतुर होकर शत्र को मारने घाला होता है॥५४॥ 
_ वृश्चिकराशिगतगुरुफलम्‌-- 
धनविनाशनदोषसक्ुङ्भवैः कृशतरो बहुदम्भपरो नरः । 
अलिगते सति देवपुरोहिते भवनतो बनतोऽपि च दुःखभाक्‌॥५६॥ 
वृश्‍चिक राशि में बृहम्पति वेठा हो तो जातक पहले धन का 
झपञ्यय कर पश्चात्ताप से कश शरीर चाखा, बहुत छुलो और 
घर चाहर सब दुख भोगने चाला होता हे ॥ ४६ ॥ 
घनूराशिगतशुरुफलम्‌--- 
बितरणप्रणयो बहुबैभवो ननु धनान्यथ वाहनसञ्चयः । 
धनुपि देवगुरो हि मतिभवेत्सुरचिरा रुचिराभरणानि च ॥५७ ... 
घनु राशि में बृहस्पति बैठा हो तो जातक दानी, अनेक विमच से 
_ थुक्त, वाहनों से युक्त, सुन्दर बुद्धि ओर सुन्दर भूषणो से युक्त होता हे५७ 
र मकरराशिगतगुरुफलम्‌-- 
इतमतिः परकमकरो नरः स्मरविद्दीनतरो वहुरोषभाक्‌ । 
सुरगुरौ मकरे बिदधाति नो जनमनो न मनोरथसाधनय्‌ ॥५८॥ 
सकर राशि में वृहस्पति वेठा हो तो जातक कुवुद्धि, दूसरों का 
करयं करने चाला, काम रहित, अधिक क्रोधी ओर मनोरथ से हीन 
होता हे ॥५८॥ . 
वै कुभराशिगतगुरुफलम्‌--- 
गद्युतः कुमतिद्रेविणोज्झित; कृपणतानिरत; कुतकिल्विष! । 
घटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दक्षनोदरपीडितः ॥५९ 
कुम्भ राशि में वृहस्पति बेठा हो तो जातक रोग युक्त, कुवुद्धि, 


निधन, कपण, पापो, कुत्सित गोर डट 
युक्त होता है ॥ ५२१ अन्न खाने चाला ओर दाँत पेट में रोग 
सोनराशिगतशुरुफलम्‌- 


नृपकुपाप्षघनो मद्नोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नर? | 
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राशिफ लम्‌ । २०७ 


सुरणुरो तिमिना सहिते सतामचुमतोनुमतोत्सवदो भवेत्‌ ॥६०॥ 
मीन रारि में थृहस्पति बठा हो तो जातक राजा की दया से घन 


पाने घाला, कामी, घर बनाने वाला, दानी, सज्ञनो का प्रिय और नश्न 
होता है ॥ ६० ॥ 


मेषराशिगतभ शुफलम्‌--- 
भवनवाहनटन्दपुराधिपः प्रचलनप्रियताविहितादर! । 
यदि च सञ्जनने हि भवेदविः कबत्रियुतो वियुतो रिपुभिर्नर; ॥६१॥ 
मेष राशि में शुक्र बेठा हो तो जातक ग्रह, वाहन ओर पुरा का 
अधिपति, भ्रमण प्रिय, आद्र युक्त और शत्रुओं से रद्दित होता हे ॥६१॥ 
बुबराशिगतशुक्रफलम्‌- 
बहुकलत्रसुतोत्सवगोर वं कुसुमगन्धरुचिः कृपिनिर्मितः | 
ढपगते भरूगुजे कमला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली ॥ ६२ ॥ 
डु राशि में रहस्पात वेडा हो तो जातक अनेक खी पुत्रं के द्वारा 
उत्सच से युक्त, पुष्प गन्ध में रुचि रखने चाला, खेतो करने वाला, 
स्थिर लक्ष्मी चाला ओर अरप शत्र चाला होता है॥ ६२॥ 
'सिथुनराशिगतशक्रफलम्‌-- 
शृशुसुते जनने मिथुनस्थिते सकलशास्रकलामलकोशलम्‌ । 
सरलता ललिता किल भारती सुमधुरा मधुरान्नदचिमवेत्‌॥६३॥ 
मिथुन राशि में शुक्र हो तो जातक अनेक विया ओर कलाओं में 
कुशल, सरल प्रकृति चाला, सुन्दर, कोमल घाणी योलने चाला और 
मिष्टान्न खाने वाला होता है ॥ ६३ ॥ 
ककराशिगतशुक्रफलस्‌--- 
द्विभपतेः सदने मृगुनंदने विमलकममतिगुणसंयुतः । 
जनमल सकलं कुरुते वश सुकलया कलयापि गिरा नर! ॥६४॥ 
कक राशि में शुक्र हो तो जातक उत्तम कार्य करने चाला, शुणी 
ओर अपनी मछुर वाणी खे जनों को वश में करने दाला होता है ॥६४॥ 


२०८ जातकाभरणे-- 


सिददराशिगतशुक्रफलम्‌:-- 
हरिगते सुरवैरिपुरोहिते युवतितों धनमानसुखानि च । 
निजजनव्यसनान्यपि मानवस्त्वहिततो हिततोषमलुत्रजेत्‌ ॥६५॥ 
सिह राशि में शुक्र बेठा हो तो जातक स्त्री के दाण घन, मान 
शोर सुख पाने चाला, अपने जनों का अदित तथा शत्रुओं का हित 
करने वाला होता है ॥ ६५ ॥ 


कन्यारारिगतशुक्रफलस-- 
म्रुगुसुते सति कन्यकयान्विते बहुधनी खलु तीथमनोरथ; । 
कमलया पुरुषोऽतिविभूपितस्त्वमितया मितयापि गिरान्वितः॥६६। 
कन्या राशि में शुक्र हो तो जातक अधिक धनी, तीथे करने वाखा, 
अमित लक्ष्मी से शोभित ओर थोडा बोलने चाला होता है ॥ ६६ ॥ 
तुलाराशिगतशुक्रफलम्‌-- 
कुसुमवस्रविचत्रधनान्विती वहुगमागमनो नचु मानवः । 
जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनाराकतां व्रजेत्‌॥६७॥ 
तुला राशि में शुक्र हो तो जातक पुप्प, वरा ओर अनेक प्रकार 
के धनों से युक्त, अनेक जनां के आवागमन से युक्त और कवियों में 
श्रेष्ठ होता है ॥ ६७ ॥ 
चुश्चिकराशिगतशुक्रफलम्‌--- 
कलइघातमतिं जननिद्यता प्रजननामयर्ता नियतं नृणाम्‌ । 
व्यसनतां जननेऽलिसमाश्रितः कविरलं विरलं कुरुते धनम्‌ ।।६८॥ 
वृश्चिक राशि में शुक्र हो तो जातक लड़ाई में दसरे को मारने 
बाला, जनों में निन्दित, जन्म से ही रोगी, व्यसनी और थोड़े धन 
घाला होता है ॥ ६८॥ 
धनूरारिगतशुक्र्फलम्‌-- 
युचतिसूनुधनागमनोत्सवं सचिवतां नियतं शुभशीलतास्‌ । 


जुषि कायुकगः कुर्ते कघि कविरति विरतिं चिरतो नुशाम्‌।६९। 
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धनु राशि में शुक्र हो तो जातक खी, पुत्र, धन का आगमन इन से 
सुखी, राजसन्तरी, खुन्द्र सचभाघ घाला, कवियों का स्नेही, स्वयं काव्य 
कर्ता और दीर्घायु होता हे ॥ ६६ ॥ 
अकररशिगशुक्रफलप्‌-- 
अभिरतिस्तु जराङ्गनया रणां व्ययभयं क्ुशतामतिचितया । 
थृणुसुते शृगराजगते सदा कविजने विजनेपि मनोभवेत ॥ ७० ॥ 
मकर राशि में शुक्र हो तो जातक वृद्धा स्त्री से प्रेम करने चाला, 
खचे करने में भयभीत, अत्यन्त चिन्ता से दुबल और एकान्त का 
प्रेमी होता है ॥ ७० ॥ 
छुस्भराशिगतशुक्रफलम-- 
उशनसः कलशे जुषि स्थितो वसनभूपणभोगविहीनता । 


.विमलकममहालसता चृणायुपगतापगतापि रमा भवेत्‌ ॥ ७१॥ 


कुम्भ राशि में थुक हो तो जातक वस्न, भूषण के भोग से रहित, 
अच्छा काम करने में आलसी और आई दुई सम्पत्ति को भी नाश 
करने वाला होता छै ॥ 3५॥ ` 


सीनराशिगतशुक्रफलम्‌- 
भुगुसुते सति मीनसमन्विते नरपतेविशुता विनता भषेत्‌ । 
रिपुसमाक्रमशं द्रचिणागमो वितरणे तरणे प्रणयो णास ॥७२॥ 
सीन राशि में शुक्र हो तो जातक राजा से ऐेश्वये पाने चाला, नम्र, 
शत्रुओं पर आक्रमण करने चाला, धन का लाभ करने वाला, दानी 
ओर जल में तैरने की अभिलाषा रखने चाला होता है ॥ ७२॥ 
सेषराशिगतशनिफलम्‌- 
धनविहीनतया तनुता तनो जनविरोधतयेप्सितनाशनस्‌ । 
क्रियगतेकसुते स्वजनैदणाँ विपगतादपतादामनं भवेत्‌ ॥७३॥ 
मेप राशि सें शनि हो तो जातक निर्धन, दुबल, जनों में विरांध के 
कारण अभीए चस्तु का भी नाश करने वाला, अपने जनों से विरोध 
रखने चाला ओर शान्ति रहित होता है ॥ ७३॥ 
१४ ज्ञा० 


२१० जञातकाभरणे-- 


॒ वृषराशिगतशनिफसम्‌-- | 
युवतिसौरयविनाशनतां सुशं पिशुनसङ्गर्चि मतिविच्युतिम्‌। | 
तनुभूतां जनने ृषभस्थितो रविसुतो विसुतोत्सवमादिशेत्‌ ॥७४॥ | 
वृष राशि में शनि हो तो जातक स्त्री सुख से हीन, चुगल्ों के | 
साथ रहने चाला, बुद्धि हीन और पुत्र सुख से रहित होता दै ॥७४॥ | 
व मिथुनराशिगतशनिफलम-- | 
प्रचलन विमलत्वविह्ीनतां भवनबाद्यविलासकुवूहलम्‌ । | 
त्रजति ना मिथुनोपगते सुते दिनविभोन विमोलेभते सुखम्‌ ॥७५॥ | 
मिथुन राशि सें शनि दो तो जातक भ्रमणशोख, मलिन, आणने घर | 

. के वाहर विलास करने घाला और बड़ों के सुखसे होन होता हे ॥७५॥ अ 


E 
| 


ककोशशिगतशनिफलम्‌-- , 
शशिनिकेतनगामिनि भाचुजे तनुभृतां कृशता सुशस बया । 


। 


वरविलासकरा कमला भवेदविकलं विकलं रिपुमण्ड शस ॥७६॥ 
कर राशि में शनि हो तो जातक माता के चरित से दुबल, सचमी 
का सुख भोगने वाला, और शत्रुओं को जीदने चाला होता है ॥ ७६॥ /- 
सिददराशिगतशलनिफक्षम--- | 
लिपिकलाङुशलश्च कलिग्रियो बिमलशीलविहीनतरो नरः । 
रविसुते रविवेश्‍मनि संस्थिते हतनयस्तनयममद्ारतिमाक्‌ ॥७७॥ 
` सिंह राशि में शनि हो तो जातक लेख करने मं चतुर, झगड़ालु , 
दष्ट स्वभाव वाला, अन्यायी ओर पुत्र, खी के. सम्बन्ध से दुखी दोता 
है॥ ७७॥ 


कन्याराशिगतशनिफलम्‌- 
विहितकर्मणि शर्म कदापि नो विनयतोपहतिक्षलसौहृदस्‌ । 
रविसुते सति कन्यक्यान्विते विमलतावलतासहितो भवेत्‌ ॥७८॥ 





| 
| 
| 
कन्या राशि में शनि हो तो जातक काये को आर्म कए असफल | 


| 
होने चाला, नप्नता से रदित, चलपेत्री चाला, स्वच्छ और बली होता | 
ह्वै ॥ ७८॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 


° 
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राशिफलम्‌। २११ 


तुलाराशिगतशानंफलम्‌- ` 
निजकुलेःवनिपालबलान्वितः स्मरकलाकुलितो बहुदानदः । 
जलजिनीशसुते हि तुलान्विते उृपक्ृतोपकृतों हि नरो भवेत्‌ ॥७९॥ 
तुला राशि में शनि हो तो जातक अपने कुल में राजा के समान 
बसी, कामी, बहुत दानी और राजा से उपकृत होता हे ॥ ७६ ॥ 
चुञ्चिकराशिगतशनिफलम्‌-- ` 
विषहुताशनशस्रभयान्वितो धनविनाशनवेरिगदार्दित! । 
विकलता कलितालिसमन्विते रविसुते विसुतेष्ठसुखो नर! ॥ ८० ॥ 
चुष्चिक राशि में शनि हो तो जातक विष, अथि और दार से 
भय पाने वाला, घन का नाश करने चाला, शत्रु रूप रोग से पीड़ित, 
विकल तथा पुत्र के दारा अभिलषित सुख न पाने चाला होता है ॥८०॥ 
घनूराशिगतशनिफलम्‌--- 
रविसुचेन युते सति चुके सुतगणेः परिपूर्णमनोरथः । 
्रथितकीतिसुदृत्तपरो नरो विभवतो भवतोषयुतो भषेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
घडु राशि में शनि बेठा हो तो जातक पुत्रों से पूर्ण मनोरथ बाहा, 
प्रसिद्ध यश घाला, सदाचारी आर ऐश्वयं से संसार में सन्तुण्ड मन 
घासा होता है ॥ ८१॥ 
मकरराशिगतशनिफख़म- 
नरपतेरिव-गौरवतां ब्रजेद्रविसुते सृगराञ्चिगते नर; | | 
अगुरुणा कुसुुमेशंगनातया विमलया मलयाचलजेः सुखम॥ ८२॥ 
मकर राशि में शनि हो तो जातक शाआ के तुल्य गौरव से युक्त, 
अगर, पुष्प, कस्तूरी, चन्दन इन सर्वा से सुख पाने वाला होता है॥८२॥ 
कुस्भराशिगतशनिफलम्‌--- 
नछु जितो रिशुभिव्य सनाइत्तो विहितकर्मपराङुखतान्वितः । 
रविसुते कलशेन समन्बिते सुसहितः सहितः प्रवयेनरः ॥ ८३ ॥ 
कुम्भ राशि सें शनि हो तो जातक शत्रुओं से पराजित, व्यसनी, 


| 
२१४५ जातकाभरणे--- 
आरम्भ किये हुए कार्या खे विसुख, जनों से युं और मित्रों से. 
सहित होता है ॥ ८३॥ व्या | 
सीनराशिगतशनिफलम्‌--- 
विनयताव्यवहारसुशीलतासकललोकग्रददीतगुणों नर! । 


उपकूतानिपुणस्तिमिसंश्चिते रघिभवे विभवेन समन्वितः ॥ ८७॥ 

मीन राशि में स्थित शनि हो तो जातक चिनयी, व्यचहारी, . 

सुशील, सर्वाका स्नेही ओर विभच से युक्त होता है ॥ ८७ ॥ 
फले न्यूनाधिकत्वमाह-- 


बलान्विते राशिपतों च राशो खेटेञ्य घा राशिफल समग्रम्‌ । 
नीचोचगेहास्तमयादिभा वेन्यूनाधिकत्व परिकल्पनीयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
राशि ओर राशि का स्वामी ग्रह दोनों प्रवल हों तो कथित | 
राशि फल समग्र देते ह । नीच, उच्च, गृह, अस्त आदि स्थानों में 
राशिपति के रहने से फल में न्यूनाधिक्य कदपना करनी चाहिये ॥ ८५॥ 
शुभाशुमज्ञानाथ शनिचक्र चिलिस्यते--- 
नराकार लिखेचक्र शनिचक्रं तदुच्यते । | 
घेदितव्य फलं तरमान्मानवानां शुभाशुभम्‌ । १ ॥ | 
जन्मक्षतां यत्र च कुत्र संस्थ मित्रस्यः पुत्रं प्रथम विदित्वा । | 
चक्रे नराख्ये खलु जन्मधिष्ण्याद्रिन्यस्य भानि भ्रवदेत्फलानि ॥९॥ | 
नराकार चक्र लिख कर जातक का शुभाशुभ फल ज्ञान करना 
चाहिये, इस को शनि चक्र कहते हैं। शनि चक्र में जन्म नक्तत्र से 
लेकर सव नक्षत्रों को आगे कथित शलोक के रीति से न्यास कश 


शनि का नक्षत्र जिस अङ्ग में पड़े उस के अनुसार फल समझना 
चाहिये॥ १-२ ॥ 


558 नराकारशतिचक्रे नच्त्रन्यासमाइ-- 
न च शिरोविभागे ग्रुखे लिखेत्त्रीणि युगं च गुहे । 
नेत्र च नक्षत्रयुग हृदिस्थं भपञ्चकं वामकरे चतुष्कम्‌ ॥ ३॥ 
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चक्रतः फलम्‌। २१३ 


बामे च पादे त्रितयं हि भानां भानां त्रयं दक्षिणपादसंस्थस । 
चत्वारि ऋक्षाणि च दस्तिणाख्ये पाणौ प्रणीतं मुनिनारदैन ॥ ४ ॥ 

जन्म नक्षत्र से लेकर १ नक्षत्र शिर में, ३ नक्षत्र सुख में, २ नक्षत्र 
लिङ्ग मे, २ नचत्र नेत्रों में ५ नक्षन हृदय में, ४ नक्षत्र याये हाथ में, 
३ नक्षत्र वार्ये पेर में, ३ नक्षत्र दहिने पेर मे और ४ नच्तत्रवृदिते हाथ में 
स्थापन करना चाहिये, यह नारद सुनि ने कहा है ॥ ३ ४॥ 

क्रमानच्वन्या सेन शनिनच्यत्रफलम्‌-- 

रोगो लाभो हानिराप्तिथ सौर्यं वन्धः पीडा संप्रयाणं च लाभः । 
सन्दै चक्रे मागगे कल्पनीयं तह लोल्याच्छीप्रगे स्युः फलानि ॥५॥ 

नराकार शनि चक्क में शनि नक्षत्र दिर में पड़े तो रोग, सुख में 
पड़े तो लाभ, लिङ्ग सें पड़े ता हानि, नेत्र में पड़े तो धन का लाभ, 
हृद्य में पड़े तो सोख्य, याये हाथ पै पड़े तो बन्धन, वाये पैर में पड़े 
सो पीड़ा, दहिने पेर में पड़े तो यात्रा ओर दहिते हाथ सें पड़े तो . 
लाभ कराता है ॥ ५ ॥ 

उदाह्दरण-- 

जैसे किसी का जन्म नक्षत्र उत्तरभाद्र और शानि का नक्षत्र 
विशाखा हं तो जन्म नक्षत्र उत्तरभाद्र से विशाखा तक गिनने से १८ 
संख्या हुई । शनि चक्क में १८ चाँ नक्षत्र याये पेर में है, अतः “रोगो 
हानि” इत्यादि के अनुसार इस जातक को विशेष कर अपने जीचन 
सें पीड़ा होनी चाहिये । 

खर्वतोभद्रचक्रम्‌- 
ञथातः सम्पवष्ष्यामि चक्रे त्रेलोक्यदीपकम्‌ । 
विरूयातं सवतोभदर सच! प्रत्ययकारकप्‌ ॥ १ ॥ 

इस के आनन्तर तीनों लोकों को प्रकाश करने घाला, शीघ्र 

विश्‍वास कराने बाला सवेतोभद नामक चक्र को कहते छं ॥ १॥ 
चक्रप्रकासम्ह-- 

यास्योत्तरा; प्रागपराथ कोष्ठा नवात्र चक्रे सुधिया विषेया) । 


३१४ ए जञातकाभरणे- 


स्वरक्षेवर्णादिकपत्र लेख्यं प्रसिद्धभावान्न मया तदुक्तस्‌ ॥ २॥ 

उत्तर, दक्षिण ओर पूचे, पश्चिम के क्रम से नच कोए का एक चक्क 
बनावे, उस में स्वर, चणे, नक्तत्र, तिथि, चार ओर राशि लिख कर घच्य 
साण रीति के अनुसार फल जानना चाहिये । प्रसिद्ध होने के कारण 
चक्र मे इन का न्यास प्रकार मैंने नहीं वताया ॥ २॥ 



































सवतोभद्रचक्रम्‌-- 

श. | पु, | पु. $श्श्ले. था 
oes त नवन. 
ञ. मि. क त्ते) तं ह पा 
रे. ११६।११। आ. त्त जड ड: फा. 
उ.भा. द ५।१०।१५| २,७।१२ ह प. वत 
पना स. | क. अः तीर चं. | 6. | २. | कि. 
न कि ध. ; श्चि. अह त्वि ज 
काल 1 काका 
050 श्र ह षा. | मू. | ज्ये. | अ. | इ. 


अथ पापग्रहवेधफलमाह-- 
श्रमो भवेद्भेऽक्षरजे च हानिर्व्याधि! स्वरे भीश्च तिथो निरुक्ता । 
राशो च धेथे सति विप्नमेव जन्तु? कथं जीवति पञ्चवेघे ॥ ३ ॥ 
जन्म नक्षत्र में पाप ग्रह का वेध हो तो भ्रम, नाम फे अच्तर में वेध 


हो तो दानि, स्वर में वेध हो तो रोग, तिथि में बेथ हो तो भय, राशि 
में वेध हो तो विघ्न होता है ॥ | 
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क्त; फलम्‌) २१५ 


यदि जन्म नक्षत्र आदि पाचों को पाप ग्रह वेधे तो चह मउुष्य केसे 

जीवित रह सकता है ॥ ३॥ 
वेधप्रकारमाह--- 

भरण्यकारों हपभ॑ च नन्दां भद्रां तकारं श्रवणं विशाखाम्‌ । 

३ e संस्थो क ~ 
तुलां च विध्येदनलक्षसंस्थो ग्रहो$त्र चक्र गदितं स्वरज्ञेः ॥ ४॥ 
वकारमोक़ारशुकारदास्ने स्वातीं रकारम्मिधुनश्च कन्याय्‌ । 
तथाभिजित्संज्ञकभं च विध्ये्टह्मक्ष संस्थो हि नमश्चरेन्द्रः ॥ ५॥ 
कके ककारं च हरिं पकार चित्रां च पौष्णं च तथा लक्ारम्‌ । 

७ च्छ ७ १ 
अकारक वश्चभमत्र विध्येदलं नभोमण्डलगो मृगस्थः॥ ६ ॥ 
र ०५ ५५९५ ७ 

एवं वेधः सवतोभद्रचक्र सधक्षेभ्यश्चितनीयः सुधीभिः । 
दद्याट्वेषः सत्फलं सोस्यजातोऽत्यंतं कष्ट दुएवेध; करोति ॥ ७ ॥ 
यस्मितृक्षे संस्थितो वेधकर्ता पापः खेट! सोऽन्यं याति यस्मिन्‌ । 
काले तस्मिन्मङ्गलं पीडितानां प्रोक्त सद्धिर्नान्यथास्यात्कदाचित्‌॥८॥ 

इस चक्र में तिरछा ओर सम्मुख वेघ होता हे । अतः कत्तिक 
नक्षत्र में स्थित ग्रह हो तो भरणी नक्षत्र, अकार, वृष राशि, नन्दा, अद्रा 
तिथि, तकार, श्रचणा, विशाखा नक्षत्र, तुला राशि को वेध करता है। 

रोहिणी नक्षत्र में स्थित ग्रह चकार, आकार, उकार, रकार, 
अश्विनी स्वाती, अभिजित्‌ नक्षत्र, मिथुन, कन्या शशि को वेध 
करता है । 

सगशिशा में स्थित ग्रह हो तो कक राशि, ककार, सिंह राशि, 
पकार, चित्रा, रेवती नक्षत्र, लकार, अकार, उत्तरापाढ नक्षत्र को वेध 
करता है । इस तरह खवेतोअद्र चक्र में सव नक्षत्रों में वेध का विचार 
करना चाहिये । शुभ अहो का वेव हो तो शभ फल ओर पाप ग्रहों 
का चेध हो तो अशुभ फल देता है ॥ ४-७ ॥ 

उदाहरण--यहाँ जन्म नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा, तृतीया तिथि, मीन 
राशि, दकार नाम का चणे, उकार स्वर है। 


२६६ . जातकामरणे-- 


तथा धनिष्ठा में सूय, उत्तराभाद्र में चन्द्र, सूख में मङ्गल, 
उत्तराभाद्र में दुध, ञ्रचणा में शुरु, उत्तराषाढ में शुक्र ओर शनि 
चिशाखा में है। 
अवच यहाँ देखना चाहिए कि जन्म नक्षत्र आदि पर शनि का वेध 
है या नहीं तो शनि नक्षत्र उत्तराभाद्र पदा से हस्त नक्षत्र, सकार, 
ऐकार, जकार, पूर्चाषाढ नक्षत्र, चकार, लकार, वकार, आद्रा नक्षत्र, 
इनमें वेध है। किम्तु इन में जन्म नक्षत्र आदि कोई भी न हीं. पड़ता है, 
अतः चेच नहीं हुआ । इसी तरह सूर्य आदि ग्रहों से वेध विचार कर 
फल समभना चाहिए ॥ 
जिस किसी नक्षत्र में स्थित हो कर पाप ग्रह यदि जम्म नक्षत्र 
आदि को वेध करे तो वह पीड़ा देने चाला होता है । किन्तु जव घह 
पाप ग्रह विद्ध नक्षत्र को त्याग कर गोचर वक्ष अन्य नक्षत्र में जाता 
है तो उस समय उस मउुप्य की पीड़ा नाश कर कुशल करता है ॥८॥ 
सूयंकालानलचक्रमू-- 
सूयकालानल चक्र स्वरशास्रोदितं हि यत्‌ । 
तदहं विशदं वक्ष्ये चमकृतिकर परम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिशूलकाग्राः सरलाश्च तिल्न; किलोध्वरेखाः परिकर्पनीयाः । 
रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र हे है च कोणोपरिगे विधेये ॥ २ ॥ 
त्रिशूलकोणांतरगान्यरेखा तदग्रयोः श्र गयुर्गं विधेयस्‌ । 
मध्ये त्रिशूलस्य च दण्डमूलात्सव्येन भान्यकभतोऽभिजिच्च॥ ३ ॥ 
अव स्वर शास्त्र में घणित चमत्कारी सूयं कालानल चक्र को में 
विस्तार पूचक् घर्णन करता हूं । पहिले ऊर्ध्वाधर तोन सीधी रेखा 
लिख कर उन के ग्र भाग में चिशल का आकार चनाचें फिर 
मध्य भाग में तीन रेखा तिरछी लिखे फिर एक कोण से सम्मुख 
स्थित अन्य कोण तक दो दो रेखा वनावें । फिर निशूल ओर कोण 
के मध्य में एक रेखा के अग्र भाग में दो म्टङ्ग चनात्रे। इस तरह सूयं- 
कालानल चक्र चन जाता हे । 
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चक्रतः फलम्‌ । २१७ 


अव जिस नक्षत्र में तात्कालिक सूयं स्थित हो उस नक्षत्र को मध्य 
पाले त्रिशूल के मुल में लिख कर अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों 
को क्रम से लिख कर वद्यमाण रीति से फल समझना चाहिये ॥१-३॥ 


सूर्यकालानल चक्रम्‌ 











सूयेकालानलचक्रविचारः- 
स्वनामभ यत्र गतं च तत्र प्रकर्पनीयं सदसत्फलं हि। 
तलस्थकक्षत्रितये क्रमेण चिन्ता वधश्च प्रतिवन्धनानि ॥ ४ ॥ 
भूड़दूये ख्क्च भवेद्धि भङ्गं शूलेषु मृत्यु; परिकर्पनीयः । 


२१८ | आतकाभरणे- 


शेषेषु धिष्ण्येषु जयश्च लामोऽभीष्टा्थेसि द्वव हुधा नराणास््‌॥ ५॥ 
अच अपना नाम नक्षत्र ( जन्म नक्षत्र ) जहां पड़े तदनुसार 
शुभाशुभ फल समझना चाहिये । 
जैसे नीचे के ३ नक्तत्रों में नाम नक्षत्र पड़े तो क्रम से चिन्ता, वध, 
बन्धन; दोनों इरङ्कों में पड़े तो रोग, तथा अङ्ग, तीनों निशा: में 
यड़े तो मरण, शेष स्थान में पड़े तो विजय, सुख लाभ, ्भीए सिद्धि 
समझना चाहिये ॥ ४--५ ॥ 
श्रीस्यकालानलचक्रमेतद्गदे च वादे च रणप्रयाणे । 
प्रयत्नपूर्व ननु चिन्तनीयं पुरातनानां वचनं प्रपाणस्‌ ॥ ६ ॥ 
रोग, विवाद, युद्ध यात्रा में इस सूयं काला नलचक्र का विचार 
करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
उदाहरण-- यहाँ सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में हे उस से आरम्भ कर 
सव नक्षत्रों का स्थापन कर के सूर्य कालानल चक्र यनावे, उस में 
धनिष्ठा से चतुर्थ जन्म नक्षत्र ( उत्तरा आद्रपदा ) कोण में पड़ता है । 
इस लिये “शेषेषु विष्ण्येषु ज्यश्च लाभो” इत्यादि के अनुसार जय, 
लाभ, अभीष्ट सिद्धि होनी चाहिये ॥ 
चन्द्रकालानलचक्रमू-- 
कर्काटकेन प्रविधाय इत्तं तस्मिश्च पूर्वापरयाम्यसोस्ये । 
वृत्ताद्वदिः सञ्चलिते विधेये रेखे त्रिशूलानि तदग्रकेबु ॥ १ ॥ 
कोणाश्च रेखाद्वितयेन साध्याः पूव त्रिशूले किल मध्यसंस्थस्‌ । 
चान्द्रं लिखेङ्रं तदनुक्रमेण सव्येन विष्ण्यानि वहिस्तदन्ते ॥ २॥ 
प्रकाल से एक वृत्त बना कर उस के मध्य में पूर्वापर और 
दक्षिणोत्तर रेखा वृत्त के वाहर तक लिखनी चाहिये । उन फे दोनों 
अग्र भागों में त्रिशूल का चिह्व वनाना चाहिये । फिर अद्धि कोण से 
चायु कोण तक, ईशान कोण से नेऋत्य कोण तक दो रेखा लिखनी 
चाहिये । पू दिशा के त्रिशूल के मध्य में चन्द्र नक्षत्र स्थापन कर 
उस फे वाई ओर के क्रम से १ नक्षत्र बाहर ओर १ नक्षत्र चक्र के 
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गोचरफलम्‌ । २१९ 


भीतर खिखते हुए सच नक्षत्रों को लिखना चाहिए। इस तरह चन्द्र 
कालानख चक्र बन जाता है'। 
अथ चन्द्रकालानलनक्षत्रफलम--- 

कालानलं चक्रमिदं हि चान्द्रं रणप्रयाणादिपु जन्मभं चेत्‌ । 
त्रिशूलसंस्थं निधनाय नूनमन्तब हिःस्थं तु शुभप्रदं हि ॥ ३ ॥ 

जन्म नक्षत्र त्रिशूल में पड़े तो सत्यु, अन्यत्र पड़े तो शः 
होता है ॥ १३ ॥ 

उदाहरण- जसे पूर्चोक्त उदाहरण में चन्द्र नक्षत्र मूल से जन्म 
नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा तक गिनने से ८ संख्या आई। यह वाई 
तरफ की त्रिशल में पड़ा इस लिये इस को सत्यु होनी चाहिए । 
हुआ भी ऐसा ही । 

चन्द्रकालानल चकम्‌ 
२ १ २८ 
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अथ गेचरफलम्‌-- 
चृजन्मराेः खचरप्रचारंयेहोचरेः सांहितिकेः प्रणीतम्‌ । 
स्थूलं फलं तत्किल संप्रवच्मि वालाववोधप्रदमश्रगानास्‌ ॥ १ ।! 


२२० | जातकाभरणे-- 


मनुष्यों की जन्म राशि से ग्रहों फे सञ्चार चश जो संहिताकारों 
ने स्थूल गोचर फल कहा है, वालकों फे वोध फे लिये वह फल मे 
कहता हूँ ॥ १॥ 

गोचरेण दादशधा सूर्यफलम्‌- 

गतिभेयं श्रौच्यंसनं च दैन्यं शत्रुक्षयो यानमतीव पीडा । 
कान्ति्तयोऽमीएवरिष्ठसिद्लामो व्ययोकस्य फलं क्रमेण ॥ २॥ 

जन्म राशि में सूयं स्थित हो तो यात्रा, द्वितीय में अय, तृतीय में 
. लच्मी, चतुथ में दुख, पञ्चम में देन्य, षए में शात्र॒ओं का नाश, सप्तम में 
यात्रा, अष्टम में झति पीड़ा, नवम में कान्ति का नाश, दशम में अभीए 
` ` सिद्धि, एकादश में लाभ ओर द्वादश में हो तो खच होता है ॥ २ ॥ 

गोचरेण दादशधा चन्द्रफलम- 
सद्न्नमथक्षयमथ लाभं ङुक्षिव्यथां काय विघातलाभम्‌ । 

वित्तं रुजं राजभय सुखं च लाभं च शोक कुरुते मृगाळू! ॥२।॥। 

जन्म राशि में चन्द्रमा स्थित हो तो श्रेष्ठ भोजन, द्वितीय में धन 
दानि, एतीय में धन लाभ, चतुर्थ में पेट पीड़ा, पञ्चम में काय!का 
नाश, षष्ठ में लाभ, सप्तम में घन, झएप में रोग, नचम में राजा का 
भय, दशम में सुख, एकादश में लाभ आर द्वादश में हो तो शोक 
होता है ॥ ३॥ 

ुत्रथमंधनस्थस्य चन्द्रस्योक्तमसत्फलम्‌ । 
कलाक्षये परिज्ञेयं कलाहद्ों तु साधु तत्‌ ॥ ४ ॥ 

द्वितीय, पञ्चम, नचम चन्द्र का अशुभ फल जो कहा गया है, वह 
केवल कृष्ण पक्ष फे चन्द्र का समभना चाहिये, शङ्क पक्ष के चन्द्र का 
शुभ फल ही होता हे ॥४॥ 

गोचरे भोमफलम- 

भीतिं क्षतिं वित्तमरिप्रदद्धिमथ प्रणाशं धनमथ नाश्ञस्‌ । 


शस्रोपघातं च रुजं च रोगं लाभ व्ययं भूतनयस्तमोति ॥ ५ ॥ 
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गोचश्फल्स्‌। २२१ 


जन्म शशि में मङ्गल स्थित हो तो भय, द्वितीय में चति, तृतीय 
सें घन, चतुथ में शत्रु की वृद्धि, पञ्चम में घन नाश, षष्ठ में धन, सप्तम 
म धन नाश, अएम में शस्त्रघात, नचम में रोग, दशाम में रोग, एकादशः 
में लाभ, दादा में व्यय होता है. ॥ ५ ॥ 
गोचरे वुधफलम- 
वन्धं धनं चैरिभयंधनासि पीडां स्थिति पीडनमथ लाभस्‌ । 


खेदं सुखं लाभमथाथ नाशं क्रमात्फलं यच्छति सोमसूनुः ॥ ६॥ 
अन्म राशि में बुध हो तो चन्धन, २ में धन, ३ में शत्र का भय, ४ 
मे धन साभ, ५ मं पीड़ा, ६ में स्थिरता ७ में पीड़ा, = में धन लाभ, 
में खेद, १० में सुख, ११ में लाम ओर १२ में खर्च होता हे ॥ ६॥ 
चरे गुरुफलम- 
भीति वित्तं पीडनं बरिद्दृद्धि सोख्य शोकं राजमानं च रोगस्‌ । 


सोख्यं देन्यं मानवित्त च पीडां दत्ते जीवो जन्मराशेः सकाशात ॥७॥ 
जन्म राशि में शुद हो तो भय, २ में घन लाभ, ३ में पीड़ा, ४ में 
शत्रु अय, ५ मै सुख, ६ में शोक, ७ में राज सम्मान, ८ में रोग, ६ में 
सुख, १० में देन्य, ११ में आदर पूर्वक घन लाम और १२ में पोडा 
होती है ॥ ७॥ 
गोचरे शुक्रफसम्‌- 


रिपुक्षयं वित्तमतीव सोख्यं वित्तं सुतप्रीतिमरातिहद्धिम । 

शोकं धनासिं वरवस्रलाभं पीडां स्वमथ च ददाति शुक्र! ॥८॥ 
जन्म राशि में शुक्र हो तो शाजुनाश, २ में धन, ३ में सुख, ४ में धन, 

५ में पुत्र सुख, ६ में राजु को वृद्धि, ७ से शोक, ८में धन लाभ, ६ सुम्दर 

बस्न लास, १० में पीड़ा, ११ में धन ओर १२ में धन होता है ॥ ८ ॥ 

चरे शनिफलम्‌- 

भ्रंश शं शं च शत्रुपदद्धि पुत्रात्सोज्यं साख्यहर्द्धि च दोषस्‌ । 

पीडां सौख्य निधनत्वं धनाप्तिं नानानथ भाजुसरचुस्तनोति ॥ ९॥ 
जन्म राशि मं शानि दो तो स्थानय्युत, २ में बलेश, ३ में कुशल, 





२२२ जातकाभरणे-- 


४ में शत्र वृद्धि, ५ में पुत्र सुख, ६ में सुख, ७ में दोष, ८ में पीड़ा, & में 
` सुख, १० में घन हानि, ११ में धनलाभ और १२ में अनथे होता है॥६॥ 
गोचरे राहकेतुफलम-- 

हानि ने!स्व॑ स्वं च पैरं च शोक वित्तं वाद पीडनं चापि पापस्‌ । 
वैरं सौख्यं द्रव्यहानि प्रकुय्याद्राहुः पुंसां गोचरे केतुरेवस्‌ ॥१०॥ 
जन्म राशि में राइ या केतु हो तो हानि, २ में निर्धेनता, ३ में 
धन लाभ, ४ में शत्रुता, ५ में शोक, ६ में घन, ७ में बाद विवाद, ८ में 
पीडा, ६ में पाप को वृद्धि, १० में शत्रुता, ११ में सुख और १२ सें घन 
हानि होती है ॥१०॥ 
गोचरे.ऽएच्गेस्य विशेषतामाह-- 
राशौ राशौ गोचरे खेचराणायुक्त पूर्वेयत्फलं जन्मराशेः । 
तन्मर्त्यानामेकभोत्पत्तिकानां भिन्नं भिन्नं दृश्यतेज्वश्यमेव ॥११॥ 
ग्रहों के गोचर में जन्म राशि से प्रत्येक राशि का जो फल पू्षा- 
चायो ने कहा है, वह एक राशि वाले मजुष्यों से ही भिन्न२ देखे जाते डे 
फलमेदे हेतुमाह--- 
यस्पित्राशौ शीतरश्मिः प्रस्तो 
संस्थ! मोक्तो जन्मराशिः स एष । 
एवं लग्नेनान्विताः सप्त खेटा- | 
स्ते कि न स्युः प्राणिनां जन्मभानि ॥ १२ ॥ 
पुंसामतोः्छी किल राशयः स्युः शुभाशुभान्यत्र फलानि तेभ्यः । 
ततश्च रेखामिलनान्तरालात्स्पष्टं फलं चाष्टकवगयुक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
मनुष्यों के जन्म काल में जिस राशि में चन्द्रमा बेठा हो उस का 
जन्म राशि कहते छै । इसी प्रकार लग्न सहित सातो ग्रह जिन जिन 
राशियों में हों बे लब जन्म राशि क्या नहीं होती है । इसलिये पुरुषों 
को आठ अन्म राशि होती है। उन से शुभाशुभ फल समझ कर शुभ 
इशान में रेखा ओर अशुभ स्थान में चिन्दु देकर दोनों फे अन्तर बदा 
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अषप्टकवर्गः || २२३ 


शुभ या अशुभ फल समभना चाहिये । अर्थात्‌ अन्तर करने से रेखा 
शेष यचे तो शुम ओर विन्दु शेष बचे तो अशुभ फल समभना 
चाहिये । इस तरह अछएचग युक्त गोचर फल पकणाशि चाला के भी 
सिजन २ आचगे ॥ १२-१३ ॥ 
सर्याष्टकचगमाह-- 
स्वान्मन्दारकुजतो रविरतितपोलाभाथ केन्द्रस्थितः 
शुक्रादस्तरिपुव्ययेवु च गुरोधर्मारिपुत्रासिपु । 
चळातयातिरिपुत्रिखेषु शशिजात्पश्चत्रिनन्द्व्यया- 
रिप्राप्क्गतस्तनोख्रिपु सुखोपान्त्यारिरिःफे शुभ; ॥ १४॥ 


सूर्य अपने स्थान, शनि ओर मजल से १। २। ४॥७॥८॥६॥ 
१०। ११ इन स्थानों में शुभ फल देते हें । शुक्र खे ६। ७। १२, 
गुरू से ५1६1 ६। ११, चन्द्रमा से २1 ६। १०॥ ११, बुध से ३। 
५।६।६।१०।११। १२) लग्न से ३।४। ६१ ११। १२ स्थानॉसें 
शुभ फल देते है ॥ १४॥ 
चन्द्राएटकचगमाद-- 
भौमादग्लौनेवधोधनोपचयगः षट्ञ्यासिधीस्योकेजा- 
छमाच्चोपचयो रवेरूपचयाष्टास्तेषु शस्तो बुधात्‌ । 
धीरन्त्रेु चतुषये त्रिषु शुरो? केन्द्राषटलाभव्यये 
स्मादेकोपच यास्तगल्रिखभवास्ताम्बुत्रिकोणे भृगोः ॥ १५॥ 
मङ्गल से ६।५।२।३।६। १०। ११, शनि से ६।३। ११। 
५ छस से३।६। १०। ११, रवि खै ३।६।१०।११।८। ७। 
बुध खे ५।८। १। ४। ७। १०१३, शुद से १।४।७।१०।०८। 
११॥ १२, अपने स्थान से १। ३। ६। १०। ११।७ आए शुक्र से 
३। १०।११।७।४। ६1४ इन स्थानों में चन्द्रमा छम फल देता हे॥ १५४ 
सौमाश्कचगंमाइ-' | 


स्वाझोबोडचतुष्टयायधनगो जीवात्वडायान्त्यखे 


२२७ _ ज्ञातकाभरणे- 


चन्द्रादायरिपुत्रिगो भृशुसुतादष्ान्त्यलाभारिगः । 
्ञा्पश्चायरिपुत्रिगोकतनयार्केन्दष्टधर्मान्त्यगः 
सूर्याचोपचयात्मजेषु तनुतस्रायारिखाद्ये शुभ; ॥ १६ ॥ 
अपने स्थान से ८। १। ४।७। १०। ११। २, शुरु से ६। ११। 
१०। १२, चन्द्र से ११।६।३, शुक्र से 5। १२। ११। ६, बुध से 
५।११।६।३, शनि १।४।७।१०।६।१२, रवि से ६।३। 
१० । ११। ५ ओर लग्न से ३। ११। ६। १०। १ इन स्थानों मं मङ्गल 
शुभ फल देता है ॥ १६ ॥ १ 
बुघाएकवगमाइ--- 
शुक्रादासुतधमलाभमृतिगः सोस्यः कुजावर्योस्तपः 
केन्द्रायाएधने स्वतोप्युपचयान्त्येकत्रिकोणे शुभः । 
कोणान्त्यारिभवे रवे रिपुभवाष्टान्त्ये गुरोरिन्हुतः 
खायाष्ठारिसुखाथगः सुखभवान्त्ये काङ्गपटसूदयात्‌ ॥ १७॥ 
शुक्र से १।२।३।४।५।६।११।८, मङ्गल और शनि से 
६।१।४।७।१०।८।२, अपने स्थान से ३।६।१०।११। 
१२।१।५।३,रचि से ६।५। १२। ६। ११, शुरु से ६। ११। ८। 
१२, चन्द्रमा से १०। ११।६।४।५ ओऔर लग्न से ४।११। १२। 
१। ६। ६ इन स्थानों में चुघ शुभ फल देता है ॥ १७॥ 
शुरो एएक बगमाह-- 
स्वात्स्वायात्रिकेन्द्रेसवनवदशभवारातिधीस्थ्च शुक्राह्ममा- 
त्केन्द्रायपीपद्रस्वनवसु च कुजात्स्वाष्ट केन्द्राय इज्यः । 
इन्दोर्यूनाथ कोणाप्तिषु सहजनवाष्टायकेन्द्रे षु गो5्कोज्ज्ञा- 
स्कोणेन्यायखाद्याम्बुधिरिपृपूशनेस्त्यन्त्यधीपट्सु शस्तः ॥ १८ ॥ 
अपने स्थान से२। ११। ८1 ३। १। ४। ७। १०, शुक्र से २। 
६। १०। ११।६।४, लग्न से १। ४।७।१०।११।५।६।२। 
३, मङ्गल से २। ८। १1४1 ७॥ १०। ११, चन्द्रमा से २६७1४! 
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अएकचगः । | २२५ 


६।११, सूय से ३। ६। ८।११। १।४:। ७। १०। चुघ से ६। 
५।२।११।१०।१।४।६अर शनि से ३।१२।५। ६, इन 
स्थानों में गुरु शुभ फल देता हे ॥ १८॥ 

र त शुक्राएकवर्गमू-- 
खास्तास्याहितव जितेघु तनुतः शुक्रो विनास्तारिखं 

चन्द्रात्स्वान्मद नव्येयारिरहितेष्वकादव्ययाष्ट्रासिपु । 
मन्दाहद्रयेकरिपुव्ययास्तर हितेष्विज्यालवायाहधो-- 


खे ज्ञात्कोणभवत्रिषट्सु भवधीञ्यन्त्यारिधे कुजात्‌ ॥ १९ ॥ 

लग्न से १।२। ३। ४। ५1 ८। ६। ११, चन्द्रमा से १। २। ३। 
४। ४1 ६1१११ १२, स्वस्थान से १।२। ३।४।५।८।६।१०। 
११, शचि से १२।८। ११, शनि से ३ ४५॥८॥६॥१०॥ ११, 
शुरू से ६1 ११॥८॥५॥ १०, चुध से ५।,६।११।३।६ ओर 
मङ्गश से ११।५।३।१२।६। ६ इन स्थानों में शुक शुभ फल देता है॥१६॥ 


छत्र एकवर म” 
स्वान्मन्दस्रिषडायघीषु रवितोष्टायाद्विकेन्द्रे शुभो 
भोमात्खायपडन्त्यघीत्रिषु तनोः खायास्बुषद्ञ्येकगः । 
ज्ञादायारिनवान्त्यख्राइसु भृगोरन्त्यायषट्संस्थितः 
चन्द्रादायरिएुनिगः सुरणुरोरन्त्मायधीशत्रुगः || २० ॥ 
अपने स्थान से ३। ६। ११1 ५, रघिसे ८ । ११। २। १। ४। ७। 
१०, मङ्गख से १०। ११।६।१२।५।३, खञ्च से १०।११।४।९। 
३। १, बुध से ११।६।६।१२।१०।८, शुक्र से १२। ११ । ६, 


चन्द्रमा से ११।६। ३ ओर शुर से १२। ११। ५। ६ इन स्थानों में 
शनि शुभ फल देता है ॥ २० ॥ 


स्थानानि यानि प्रतिपादितानि शुभानि चान्यान्यशुभानि नूनम्‌ । 
तयोवियोगादधिकं फलं यत्स्वराशिता यच्छति तदुग्रहेन्तर: ॥२१॥ 
खञ्च सहित खातों ग्रहों के जो स्यान कहे गये हैं चे शुभ और 


शेष स्थान अशुभ हैं । इस तरह शुम स्थानों में रेखा और अशभ 
१७ उ॥० 


३२६ _ ज्ञातकासरशे- 


स्यानो में चिन्दु से चिन्हित कर दोनों का अन्तर कर ने से ज़िस का 

शेष बचे उक्त स्थान में गोचर वश जाने से ग्रह वही फल देता है ॥२१॥ 
रेखासंख्या आह-- 

शुजङ्गवेदा नवसागराश्च नवाग्नयः सागरसायकाश्च । 


रसेषबो युग्मशरा नवत्रितुर्याः क्रमेणाष्ठ कवरगलेखाः ॥ २२ ॥ 
सूर्य के अष्टक चग में कुल रेखा ४८, चन्द्र मे ४३, मङ्गल सें ३६, 
चुघ में ५७, गुरु में ५६, शुक्र में ५२, दानि में २६ रेखाये होती हें ॥२२॥ 
लग्रा्टकवर्गानरूपणमाह- 
विलग्रनाथाश्रितराशितोऽत्र भवन्ति रेखाः खलु यत्र यत्र । 
बिलग्नसस्तत्र च तत्र राशौ संस्थापनीयाः सुधिया क्रमेण ॥ २३ ॥ 
जन्म लञ्च का स्वामी जिस अह से जिस राशि में शुभ है, उसी 
स्थान में लग्न भी शुभ है इस लिये लग्न स्वामी की तरह पण्डित जन 
खञ्च का अष्टक चग वनाचे ॥ २३॥। 
एकादिरेखाफलमाह-- 
क्लेशोथ हानिव्यसनं समत्वं शश्वत्सुखं नित्यघनागमश्च । 
सम्पत्पठ द्धिर्विएलामलश्री प्रत्येकरेखाफजमासनन्ति ॥ २४ ॥ 
पक रेखा घाली राशि में गोचर चशा जाने से क्लेश, २ में धन 
हानि, ३ में व्यसन, ४ में समान, ५ में सर्चेदा सुख, ६ में नित्य घन 
की प्राति, ७ में सम्पत्ति की वृद्धि, ८ में अति लक्मी होती है॥ २४ ॥ 
इत्येकखेटस्य हि सम्मदिष्टा रेखायुतित्राखिलखेटरेखाः । 
अष्ट द्विसंख्यास्तु समास्ततोऽपि यथाधिकोनाः सदसत्फलास्ता॥२५॥ 
यह एक ग्रह के पकादि रेखा चश फल कहा गया हे, इसी तरह 
प्रत्येक ग्रह की प्रत्येक राशियों में स्थित रेखाओं का योग कर के फल 
जानना चाहिये ।। 
रेखा योग २८ हो तो मध्यम फल होता है। २८ रेखा से जेखे २ 
असिक या न्यून रेखा आयें उसी तरह से शुभ या अशुभ 
फल्न तारतम्य से समभना चाहिये ॥ २५ ॥ 


द्वित्रहयोगाच्यायः । २२७ 


द क$ कदा फलदातेत्याह--- 
इलातनूजश्च पतिनलिन्या; प्रवेशकाले फलदः किल स्यात । 
राश्यठ भोगे भृगुजामरेज्यो प्रान्ते शनीन्दू च सदेन्दुयूनु। ॥२६॥ 
मङ्गल ओर सूय राशि में प्रवेश करते ही फल देते हैं। वृहस्पति 
ओर शुक्र राशि के मध्य में, शनि ओर चन्द्र राशि के अन्त में फल 
देते है ॥ २६ ॥ 
अथाङ्गनिभायोन ग्रहारिएमाह-- 
शिरःप्रदेशे वदने दिनेशो वक्षःस्थले चापि गले कलावान्‌। 
पृष्ठीदरे भूतनयः प्रभुत्व करोति सोम्यश्वरणे च पाणौ ॥ २७॥ 
कटिप्रदेशे जघने च जीव! कविस्तु गुद्यस्थलमुष्कयुग्मे । 
जानूरुदेशे नलिनीशसचुश्चारेण वा जन्मनि चिन्तनीयम्‌ ॥ २८ ॥ 
सूयं शिर ओर मुख पै अशुभ फल देते हैं। चन्द्रमा छाती और 
गले में, मङ्गल पीठ ओर पेट में, वुध पर ओर हाथ में, वृहस्पति कमर 
और जंघो में, शुक्र गुदा ओर अण्डकोश में ओर शनि जाउं में 
- अशुभ फल देते है ॥ २७-२८॥ ै 
यदा यदा स्यात्मतिकरूलवती स्ताङ्गऽस्य दोषेण करोति पोइास्‌ । 
इदं तु पूर्वं प्रविचाय सब प्रश्नम्रसत्यादिषु करपनीयम्‌॥ २९ ॥ 
जव २ ग्रह प्रतिकूल हों तव २ अपने २ कहे हुए अङ्गां में पीड़ा 
करते हैं । प्रश्‍न काल या जन्म काल में इन का विचार कर फल 
कल्पना करनी चाहिये ॥ २६ ॥ | 
| इत्यएकदगेः । 
NEA OCA 
। अथ द्विअरहयोगाःध्यायः 
| सूर्यचन्द्रयोग फलम्‌-- 
पाषाणयन्त्रक्रयविक्रयेषु कूटक्रियायां हि विचक्षणः स्यात्‌ । 
कामी प्रकामी पुरुषः सगर? सर्वोषधोशेन रवो समेते ॥ १ ॥ 


२२८ जातकाभरणे--- 


| 
जिस के जन्म काल में सूर्य ओर चन्द्रमा का योग हो तो जातक | 
. पत्थल, यन्त्र के क्य विक्रय में ओर माया करने सें कुशल, कामी 
तथा अत्यन्त गौरची होता है ॥ १॥ | 
सूयेमौमयोगफलम्‌-- 
भषेन्महौजा बलवान्बिमूढो गाढोद्धतो सत्यवचा मनुष्य; । 
सुसाइसः शूरतरोऽतिहिं्तो दिवामणौ क्षोणिसुताभ्युपेते ॥ २॥ 
जिस के जन्म काल में सूये और सङ्ग का योग हो तो जातक | 
महा तेजस्वी, वलवान्‌ , मूढ, बड़ा उद्धव, झूठ योसने घाला, साहसो, 
शूर और हिसक होता है ॥ २॥ 
सूयेचुघयोगफलम-- 
मियवचाः सचित्रो बहुसेवयार्मितधनश्च कलाकुशलो भवेत्‌ । 
श्रुतपढुहिं नरो नलिनीपतो कुछुदिनीपतिल्ूतुसमन्विते ॥ ३ ॥ 
जिस के जन्म काल में सूय ओर बुध का योग हो तो जातक गय 
बोलने चाला, राजा का मन्त्री, चहुत सेवा कर के धन इकट्ठा करने 
घाला, कलाओं में चतुर ओर शास्त्र श्रवण में चतुर होता है॥ ३॥ 
सूयंशुरुयेगफलम-- 
पुरोहितत्वे निपुणो नपाणा मन्त्री च मित्राप्तधनः समृद्ध; । 
परोपकारी चतुरो दिनेशे वाचामधीशेन युते नर; स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस के जन्म काल में सूयं ओर बृहस्पति का योग हो तो 


चह पुरोहिती में कुशल, राजा का मन्त्री, मित्र से धन लाभ करने 
राला, धनो, परोपकारी, और चतुर होता हे ॥ ४ ॥ | 


सूयेशुक्रयोगफलम-- 
सङ्गीतवाद्योयुधचारुबुद्धिभंवेन्नरो नेत्रवलेन हीनः । 
कान्तानियुक्ताप्तसुहु्समाजः सिताऽन्विते जन्मनि पञ्चिनीशे ॥ ५॥ 
जिस के जन्म काल में सूयं ओर शुक्र का योग हो घह संगीत, चाय, 
क चिया इन में कुशल, कमजोर नेत्र घाला, स्त्री ओर मित्रों से युक्त 
॥ ५ ॥ 


हिग्रहयोगाध्यायः t २२६. 


र सूयंशनियोगफलम्‌- 
घातुक्रियापणयमतिशुणङ्ञो थममियः पुत्रकलत्रसोख्यः । 
सदा समृद्धोऽतितरां नरः स्यात्मद्योतने भानुसुतेन युक्ते ॥ ६ ॥ 
जिस फे जन्म काल में सूये ओर शनि का योग हो बह धातु क्रिया 
झौर व्यापार को जानने वाला, शुणज्ञ, धमे स्नेही, पुत्र छी फे सुख 
से युक्त और सदा अति घन से युक्त होता है ॥ ६॥ 
___ चन्द्रभौमयोगफलम्‌-- 
आचारहीनः कुटिलमतापी पण्याचुजीवो कलहप्रियश्च । 
स्यान्मातृशतरु्मुजो रुजातंः शीतद्युतौ भूसुतसंयुते बे ॥ ७ ॥ 
जिस के जम्म काल में चन्द्रमा और मङ्गल का योग हो वह आचार 


कक मा कलह प्रिय, माता का शत्रु ओर रोग 
चन्द्रवुधयोगफलम्‌-- 

सद्वाग्विलासो धनवान्छुरूपः कृपाद्रेचेता! पुखघो बिनीतः । 

कान्तापरमीतिरतीब वक्ता चन्द्रे सचन्द्रि वहुधमकृत्स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 

जिस के जन्म काल में चन्द्रमा ओर बुध का योग हो वह सुन्दर 

चोलने घाला, धनवान्‌ , खुन्दर, दयालु, श्र, स्री का स्नेही, अत्यन्त 

योलने बाला और बहुत धर्म कार्य करने वाला होता है ॥ = ॥ 
चन्द्रुर्योगफलम-- 

सदा बिज्ञोतो इढगूढमन्त्रः स्वधमंक्रर्माभभिरतो नरः स्यात्‌ । 

परोपकारादिरतेकचित्तो शीतग्रुतौ वावपतिना समेते ॥ & ॥ 


= 


जिस के जन्म काल!पे चन्द्रमा और गुरु का योग दो वह सदा नघ; 


: दृढ प्रतिज्ञ, अपने धर्म कमे में रत और परोपकार में निरत होता है ॥६॥ 


चन्द्रभृगुयोगफलम्‌- 
बस्जादिकानां क्रयविक्रये दक्षो नरः स्यादव्यसनी विधिज्ञः । 
सुगन्धपुष्पोत्तमवस्रवित्तो द्विजाधिराजे भृणुजेन युक्त ॥ १० ॥ 
जिस के जन्म समय में चन्द्रमा ओर शुक्र का योग हो वह बला 


२३०  . जातकामश्शे- | 
आदि के क्रय विक्रय में चतुर, व्यसनी, कार्य को जानने वाला ओर हु 
सुगन्धि, पुष्प, उत्तम बर्तनों को चाहने घाला होता है ॥ १०॥ 
चन्द्रशनियोगफलम्‌--- 
नानाङ्कनानां परिसेवनेच्छुघेंश्यानुटरत्तिगंतसाधुशील! । 
परात्मजः स्यात्पुरुषा्थहीन इन्दौ समन्दे प्रवदन्ति सन्तः ॥ ११॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा और शनि का योग हो वह अनेक _ 
स्त्रियों के साथ विलास करने की इच्छा रखने वाला, वेश्या गामी, | 
निन्दित स्वभाघ वाला,दूसरे से उत्पन्न और पुरुषाथ रहित होता हे ॥ 
भोमबुघयागफलम्‌- 
बाहुयुद्धकुशलो विपुलस्रीजालसो विवधभेषजपण्यः । 
हेमलोहविधिवुद्धिविभावः सस्भवेधदि कुजेदुजयोगः ॥१२॥ 
जिस के जन्म काल में मङ्गल ओर बुध का योग हो चह चाहु युद्ध 
में कुशल, अनेक स्त्रियों को चाहने वाला, अनेक औषधी को बेचने 
चाला, सुबर्ण और लोह की चीज बनाने में कुशल होता है ॥ १२॥ 
भौमशुरुयोगफलम्‌- 
मन्त्राय शस्रादिकलाकलापे विवेकशीलो मनुजः किल स्यात्‌ । 
चसूपतिर्वा नृपतिः पुरेशो ग्रामेश्वरो वा सकुजे सुरेज्ये ॥ १३॥ 
जिस के जन्म काल में मङ्गल ओर बृहस्पति का योग हो वह 
जातक मन्त्र, अर्थं ओर कलाओं को जानने वाला, सेनापति, राजा या 
ग्राम पुर का अधिपति होता हे ॥ १३॥ 
ऱ्य सिडी भोमसणुयोगफलम्‌--- 
चित्तो यूताइतप्रीतिरतिप्रपत्च) । 
नरः सगवः कृतसघ वेरो भृगोः सुते भ्रूसुतसंयुते स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस के जन्म काल में मङ्गल और शुक्र का संयोग हो चह अनेक 
स्त्रियो के साथ भोग करने वाला, जुआरी, असत्य वोलने चाला, 
अति प्रपञ्ची, गौरची और सब से शत्रुता रखने चाला होता है ॥१४॥ 


t 
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द्वित्रदयोगाध्यायः। २६१ 
भोमशानियोगफलम्‌- 


शस््ा्रवित्सङ्गरकमेकर्ता स्तेयाटृतप्रीतिकरः प्रकामम्‌ । 


सौख्येन हीनो नितरां नरः स्याद्वरासुते मन्दयुतेऽतिनिन्धः ॥१५॥ 
जिस के अन्म काल में महल ओर शनि का योग हो जह अर 
शास्त्र चलाने चाला, युद्ध करने वाला, चोरी करने में तत्पर, मिथ्या 
बोलने वाला ओर सुख से हीन होना हे ॥ १५ ॥ 
चुचगुरग्रागफलम-- 
सद्जीतविज्नीतिपतिविनीत) सोंख्यान्वितो5त्यन्तमनोभिरामः । 
धीरो नरः स्यात्सुतराशुदारः सुगन्धभाग्वाक्पतिसौस्ययोगे ॥१६॥ 
जिसके जन्म काल में वुघ और शुरू का योग हो वह संगीत 
विद्या को जे चाला, नीतिज्ञ, नम्र, सुख से युक्त, धीर और अत्यन्त 
उदार होता है ॥ १६ ॥ 
बुधशुक्रयोगफलम्‌__- 
कुलाधिशाली शुभवाग्विलासः सदा सहष पुरुषः सुवेषः । 
भर्ता बहूनां गुणवान्विषेकी सभागवे जन्मनि सोमसूनों ॥ १७ ॥ 
जिस के जन्म काल में वुध ओर शुक्र का योग दो चह अपने कुल 
में श्रेष्ठ, सुन्दर? बोलने वाला, सदा हषं युक्त, सुन्दर, बहुता का पालन 
करने वाला, गुणी ओर विचारी होता है ॥ १७ ॥ 
वुधशनियोगफलम्‌-- 
चलस्वभावश्च कलिप्रियश्व कलाकलापे कुशलः सुवेषः । 
पुमान्वहूनां प्रतिपालकश्रेद्धवेत्मसती मिलनं ज्ञशन्योः ॥ १८ ॥ 
जिस के जन्म काल में बुध और शनि का योग हो वह चञ्चल 


प्रकृति वाला, कगडालू , कलाओं में कुशल, सुन्दर और वहुतो का 
पालक होता हे ॥ १८ ॥ 
शुदशुक्रयागफलम्‌ 


विद्यया भवति पण्डितः सदा पण्डितेरपि करोति विवादम्‌ । 
ुत्रमित्रघनसौर्यसंयुतो मानवः सुरणुरौ भृगुयुक्ते ॥ १६॥ 


२३२ जातकाभरणे-- 


जिस के जन्म समय में गुरु ओर शुक्र का योग हो चह विद्या से 
पण्डित, विद्वानों से विवाद करने चाला, पुत्र, मित्र, धन और सुख 
से युक्त होता है ॥ १६ ॥ 
शुरुशनियोगफलम्‌- 
शूरोऽथेवान्ग्रामपुराधिनायो भनेच्रशस्त्री कुशल) कलासु । 
ख्लीसंश्रयपाप्तममनोरथश्च नर! सुरेज्ये रविजेन युक्त ॥ २० ॥ 
जिसके जन्म काल में गुर और शानि का योग हेश बह शर, 
धनवान, पुरां का अधिपति, यशस्वी, कलाओं मे कुशल ओर स्त्री 
के सम्वन्ध से अभिलाषा पूरा करने चाला होता है ॥ २० ॥ 
शुक्कशनियोगफल६-- 
शिरपलेख्यविधिजातकोतुको दारणो रणकरो नरो भवेत्‌ । 
अशमकमकुशलश्व जन्मनि भागवे रविसुतेन संयुते ॥ २१ ॥ 
जिस के जन्म काल में शुक्र ओर शनि का येग हे! वह चित्र 
यनाने में ओर लेख करने में रत, कठोर, युद्ध करने वाला, पत्यल के 
काये में कुशल होता है ॥ २१॥ 
इति ह्विग्रहयागाध्यायः । 





अथ चरिग्रहणाणाध्यायः 
सूर्यचन्द्रभोमयोगफलम- 
शूराश्च यन्त्राश्चविधिप्रवीणास्रपाकृपाभ्यां सुतरां विहीनाः । 
नक्षत्रनाथक्षितिपुत्रमित्रेरेकत्र सं स्थे मनुजा भवन्ति ॥ १ ॥ 
जिस के जन्म समय में रवि, चन्द्र और मङ्गल का याग हे! चह 


शर, यन्त्र चनाने में तथा अश्व चिद्या में कुशल, निलेज ओर दया 
रहित होता है॥ १॥ 


र स्येचन्द्रवु धयोगफलम्‌- 
भवेन्महोजा नुपकार्यकरत्ता वार्ताविधो शा्कलासु दक्ष: । 
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त्रित्रहयोगाध्यायः । २४३ 


दिवामणिज्ञायृतरश्मिसंस्थेः प्राणी भवेदेकग्रह प्रयातः ॥ २ ॥ 
जिस के जन्म काल में रचि, चन्द्र ओर वुघ का ग्रोग हे! घट्ट 
बड़ा यलवान्‌, राजा का कार्यं करने चाला, घाता करने में और 
शाखकला में कुशल होता है ॥ २॥ 
सूयचन्द्रगुर्योगफलम्‌-- 
सेवाविधिश्गश्च विदेशगामी प्राज्ञ! भरत्रीणश्चपलोऽतिधूतः । 
नरो भवेचन्दरसुरेन्द्रवन्यमद्योतनानां मिलने प्रसूतौ ॥ ३ ॥ 
जिस के जन्म समय में रवि, चन्द ओर गुरु का याग हो! 
वह सेवा कायं के जानने वाला, विदेश में जाने चाला, पण्डित, 
प्रवीण, चञ्चल ओर धूते होता है ॥ ३॥ 
oa 
प्रस्वहता व्यसनाचुरक्तो विस्ुक्तसत्कमरुचिनरः स्यात्‌ । 
ुगाङ्पङ्कर्हवन्धुशुक्राश्च कत्र भाव यदि संयुताः स्युः ॥ ४॥ 
यदि रवि, चन्द्र, शुक्र तीनों एक स्थान में वेठे हां ते जातक 
दूसरों का धन अपहरण करने वाला, व्यसनी, ओर सत्कमं की इच्छा 
से रहित हे।ता है॥ ४ ॥ 
सूर्यच शानियोगरलम- 
परेड़ितज्ञो विधनश्च मन्दो धातुक्रियायां निरतो नितान्तम्‌। 
व्यरथृप्रयासमकरो नरः स्यात्षत्रे यदेकत्र रवीन्द्भन्दाः ॥ ५ ॥ 
यदि रवि, चन्द्र, शनि तीनों एक स्थान में स्थित ह ता जातक 
दूसरों को चेष्टा के! जानने चाला, निधन, मूढ, घातुक्रिया म निरत, 
ओर व्यर्थ प्रयास करने चाला हाता है ॥ ५॥ 
| सूर्यमङ्गलवुधयोगफलम्‌- 
र्यातो भवेन्न्त्रविषिग्रवीणः सुसाइसो निष्ठुरचित्तरत्तिः । 
~ € ७ त्जि 
लजञाथजायात्मजमित्रयुक्तो युक्तेबुधाक क्षितिज नरः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि रवि, मङ्गल, बुध तीनों एक स्थान में बेठे हां ता जातक 


i फल... नकल. वन 


२३४ | ज्ञातकाभरणे- 


प्रसिद्ध, मन्त्र शाख को जानने चाला, साहसी, निष्ठुर ओर खजा, 
घन, स्त्री, मित्र इन से युक्त दोता है ॥ ६॥ 
सूर्येमङ्घल वृहरुपतियोगफलम्‌-- 
वक्ताथयुक्तः क्षितिपालमन्त्री सेनापतिनीतिविधानदक्षः । 
महामनाः सत्यवचोविलासः सूर्यारजीवेः सहितेन रः स्यात्‌ ॥७॥ 
यदि रवि, मङ्गल, वृहरुपति तीनों एक स्थान में स्थित हों तो 
जातक चोलने घाला, घनी, राजो का मन्त्री, सेनापति, नीति को 
ज्ञानने दाला, गम्भीर और सत्य चोलने चाला होता है ॥ .७ ॥ 
सूयमङ्गलशुक्रयागफलम्‌ - 
भाम्यान्वितोऽत्यन्तमतिविनीतः छुलीनवाऽशीलविराजमानः । 
स्यादल्पजस्पश्चतुरो नरशचेङ्गौमास्फुजित्स्यञुतः प्रसूतो ॥ ८ ॥ 
यदि सूर्य, मङ्गल, शुक्र तीनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक 
भाग्यशाली, अति बुद्धिमान, , नत्र, कुलीन, सुन्दर प्रकृति चाला, थोड़ा 
बोलने बाला और चतुर होता हे ॥ ८॥ 


सूर्यमङ्गलशनियागफलम्‌-- 
घनेन दीन! कलहान्वितश्च त्यागी वियोगी पितवन्धुवर्गेः । 
विवेकहीनो मनुजः प्रसूतौ योगे यदार्कारशनेश्वराणास्‌ ।। ९ ॥ 
यदि सूर्य, मङ्गल, शनि तोनों एक स्थान में स्थित हों तो जातक 


चनहीन, अगडाल्‌, माता, पिता और वन्छु गों से वियोग पाने 


बाला तथा विवेक रहित होता है ॥ ६॥ 
सूयवुधवृहस्पतियेग फल म्‌-- 
विचक्षणः शास्रकलाकलापे सुसंग्रहाथः प्रबलः सुशीलः । 
दिवाकरज्ञामरपूजितानां योगे भवेन्ना नयनामयातः ॥ १० ॥ 
यदि सूये, बुध, गुरु तीनों एक राशि में हाँ तो जातक शाख 


कलाओं में कुशल, धन संग्रही, चलो, सुशील ओर नेत रोगी 
होता हे ॥ १० ॥ 


oT 


जिग्नरहयोगाध्याय; । २२५ 


सूर्यवुधशुक्रयागफलम्‌-- . 
साधु8षी निन्दितोऽत्यन्ततपषः कान्ताहेतोर्मानवः संयुतश्चेत्‌ । 
देत्यामात्यादित्यसौस्याख्यखेटा वाचालः स्यादन्यदेश्ञाटनश्च ॥११॥ 

यदि सूयं, बुध, शुक्र तीनों एक राशि में हो तो जातक साधं 
से द्वेष करने चाला, निन्दित, स्त्री के लिये अत्यन्त तक्ष, वहुत चोलने 
घाला ओर अन्य देशां में भ्रमण करने वाला होता ॥ ११॥ 

सूर्यचुधशनियागफलम्‌-- 

तिरस्कृतः स्वीयजनेश्च हीनोज्त्यन्येमहादोषकरों नरः स्यात्‌ । 
षण्डाङ्ूतिदीनतराचुयातश्चादित्यमन्देन्दुसुतेः समेतेः ॥ १२ ॥ 

यदि सूर्य, दुध, शनि तीनों एक राशि में स्थित हरे तो जातक 


'झपने जनों से तिरस्कृत, अन्य जनां से भी रहित, वड़े भारी दोष 


करने वाला, नपुंसक के समान ओर नीचजनों का अनुसरण करने 
घाला होता है ॥ १२॥ 
सूय डृहरुपतिशुक्रपागफलम्‌-- 
अप्रगरभवचनो धनहीनोऽप्याश्रितोऽवनिपतेमंनुजः स्यात्‌ । 
शूरताम्रियतरः परकाये सादरोज्कगुरुभागवयोगे ॥ १३ ॥ 
यदि सूय, शुरु, शुक्र तीनों एक राशि में स्थित हों तो जतक 
बोलने में अक्षम, घन हीन किन्तु राजा फे आश्रय में रहने वाला, शर 
और दूसंरों के काथं को करने वाला होता है ॥ १३॥ | 
सूयवृहरूपतिशनियागफलम- 
नुपमियो मित्रकलात्रपुत्रेनित्यं युतः कान्तवपुनरः स्यात्‌ । 
शनेश्वराचार्यदिवामणीनां योगे सुनीत्या व्ययकृत्मगल्भः ॥१४॥ 
यदि सूय, शुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक राजा का 
प्रिय, खो, पुत्र, मित्रों से युक्त, सुन्दर शरीर चाला, विचार कर व्यय 
करने वाला और प्रोढ़ होता हे ॥ १४ ॥ 
सूयंशुक्रशनियोगफलम्‌- 
रिपुभयपरियुक्तः सत्कथाकाव्यम्ुक्त; 


२३६ | जाःतकाभरणे-- 


कुचरितरुचिरेबाऽत्यन्तकण्ड्यनातः । 
निजजनधनहीनो मानवः सघदा स्यात्‌ 
कविरविरविजानां संयुतिश्रेत्मसूती ॥ १५॥ 
यदि रवि, शुक्र, शनि तीनों एक शशि में स्थित हों ता ज्ञातक 
शत्रुओं के भय से युक्त, भगवान्‌ की कथा और काश्य से रहित, 
चुरे आचरण में निरत, खुजली से अति पीड़ित, अपने जन ओर 
के घन से होन रोता है ॥ १४५ ॥ 
चन्द्रमङ्गसब्धयागफलम- 
भवन्ति दीना धनधान्यहीना नानाविधानात्मजनापमानाः । 
स्ुर्मानवा हीनजनाजञुयाताश्चेत्संयुताः क्षोणिसुतेन्दुसोम्याः। १६॥। 
यदि चन्द्र, मङ्गल, बुध तीनों एक राशि में हों तो जातक दीन, 
घन घान्य से हीन, अपने जनों में अनेक तरह डापमानित ओर नीचों 
सङ्ग में रहने वाला होता है ॥ १६ ! 
[ चन्ट्रमङ्गलबदरपतियागफलम्‌- 
्रणाङ्कतः कोपयुतश्च इता कान्तारतः कान्तवणुनरः स्यात्‌ । 
प्रसूतिकाले मिलिता भवन्ति चेदारनीहारकरामरेञ्याः । १७ ॥ 
यदि चन्द्र, मङ्गल, गुर तीनों एक राशि में हाँ तो जातक दां 


से चिहित, क्रोधी, दूसरों का धन हरने चाला, स्त्री में रत ओर शुन्दर 
होता है ॥ १७ ॥ 
चन्द्रमज्ञलशुक्रयोग फलम्‌ 


दुःशीजकान्तापतिरस्थिरः स्पाहःशीलकान्तातनुजोज्टपशोलः । 
किक. चेकभाचे खट ` ~ = 
नरो भवेजन्मनि चेकभावे भामास्फुजिच्चन्द्रमसो यदि स्युः ॥१८॥ 
यदि चन्द्र, मङ्गल, शुक्र तोना एक राशि म॑ हो तों जांतक कुत्सित 


स्वभाव चाली खी का पति, चञ्चल, दुए खरी का पुत्र ओर थोड़े शील 


साला होता है ॥ १८॥ 
चंद्रमंगलशनियोगफलम-- 


शेशवे हि जननीसृतित्रदः सवंदाऽपि कलहान्वितो भवेत्‌ । 


जिग्नहयोगाध्यायः । २३७ 


संभत्रे रविभतेन्दृभूसुताः संयुता यदि नरोऽतिगहिनः ॥ १९ ॥ 

यदि चन्द्र, मङ्गल, शनि तीनों एक रारि सें हो तो जोतक वाट्य 
काल में माता से रहित, सवदा कलह करने वाला थोर अत्यन्त 
निन्दनीय होता है ॥ १६॥ 


चंद्रवुधतुहस्पतियोगफलम-- 


` विख्यातकीर्तिमंतिमान्महोजा बिचित्रमित्रो वहुभाग्ययुक्तः । 


सददहत्तविद्यो$तितरां नर! स्यादेकत्र संस्थेगुरुसोगसोम्येः ॥ २० ॥ 
यदि चन्द्र, वुध, गुरु तीनों एक शशि में हों तो जातक प्रसिद्ध यश 
वाखा, वुद्धिमान्‌, अधिक चलो, अनेक तरह के मित्रों से युक्त, 
भाग्यशाखी, सदाचारी ओर श्रेष्ठ विद्या से युक्त होता है ॥ २० ॥ 
` चंदबुधशुक्रयोगफलम्‌-- | 
विद्याप्रवीणोऽपि च नीचहत्तः स्पर्शा$भिद्द्धयां च रुचिविशेषात्‌ । 
स्यादर्थलुब्धो हि नरः प्रसूतो मरगांकसोस्यास्फुजितां युतिश्रेत॥२ १॥ 
यदि चन्द्र, दुध, शुक्त तीनों एक राशि में हों तो जातक विद्वान्‌ 


होकर भी नीच कर्म करने चाला, विशेष कर दूसरां से रुपयों करने 
घाला ओर घन का लाभी होता है ॥ २१ ॥ 


चंद्रबुधशनियोगफलम्‌-- 
कालाकलापाऽमलब्ुदधिशाली ख्यातः क्षितीशाभिमतो नितांतम्‌ । 
नरः पुरग्रामपतिबिनीतो बुधेंदुमंदाः सहिता यदि स्यु! २२ ॥ 
यदि चन्द्र, दुध, शनि तीनां एक राशि में हों तो जातक सव 


कलाओं ५९. जानने वाला, प्रसिद्ध, राजा का थिय, पुर गाँव का 
स्वामी और नग्न होता हे ॥ २२॥ 


संदरबुहरुपतिशुक्रयोगफलम-- 
भाग्यभाग्भवति मानवः सदा चार्कीतिमतिदत्तिसंयुतः । 
भागवेन्दुसुरराजएजिताः संयुता यदि भवन्ति संभवे ॥ २३ ॥ 
यदि चन्द्र, गुर, शुक्र तीनों एक राशि में हों तो जातक भाग्यश्री 
सुन्दर यश घाला, सुन्द्र बुद्धि और आचार से युक्त दोताहे ॥ २३॥ 


२३८ जातकाभरणे- 
संद्रय॒हरुपतिशानियोागफलम्‌-- 
विचक्षणः क्षोणिपतिम्रियश्च सन्मंत्रशात्राधिकृतो नितांतम्‌ । 


भवेतसुवेषोः मनुजो महोजाः संयुक्तमंदे दुसुरेंद्रवन्येः ॥ २४ ॥ 
. यदि चन्द्र) गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक चतुर, 


राजाकास्नेही, मन्त्र शास्त्र को जानने चाला, सुन्दर और वली होताहै॥ 


चंद्रशुक्रहानियिगफलम-- 
पुरोधसां वेदविदां वरेण्याः स्युः प्राणिनः पुण्यपरायणाश्च । 
सतपुस्तकालोकनलेखनेच्छाः कवांदुमंदा मिलिता यदि स्यु; ॥२५॥ 
यदि चन्द्र, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हां ता जातक पुरोहित 
और वेद जानने घाला में श्रेष्ठ, पुण्य कमे में रत, श्रेष्ठ पुस्तक देखने 
घाला ओर लिखने वाला होता है॥ २५॥ 
मंगलबुधबुहरुपतिफलयेोगम्‌- 
कमापालकः स्वीयङुले नरः स्यात्कवित्वसङ्गीतकलाप्रवीणः । 
परार्थसंसाधकतेकचित्तो वाचस्पतिज्ञावनिसूनुयोगे ॥ २६ ॥ 
यदि मङ्गख, बुध, शुरु तीनों एक राशि में हाँ तो जातक अपने 
कुल में श्रेष्ठ कबिता और संगीत कला में कुशल और दूसरों का 
उपकार करने वाला होता है ॥ २६ ॥ 
मंगलवुघशुक्रयोगफलम-- 
वित्तान्बितः क्षीणकलेवरश्च वाचालताच चलतासमेतः । 
शृ! सदोत्साहपरो नरः स्यादेकत्र यातेः कविमौमसौम्येः ।। २७॥ 
यदि मङ्गल, वुध, शुक्र तीनों एक राशि में हों ते जातक घनी, 


कश शरीर घाला, वक्ता, चञ्चल, ढीठ, और सदा उत्साही होता हे ॥२७॥ 


मंरालघुधशनियोगफलम्‌--- 
कुलोचनः क्षीणतलुव नस्थ; मेष्यः प्रवासी वहुहास्यथुक्तः । 
स्यान्नो सहिष्णुश्च नरोऽपराधी मंदारसोग्येः सहिते! प्रश्नतौ ॥२८॥ 
यदि मङ्गल, दुघ, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक बुरे 


त्रियहयोगाध्यायः । २३६ 


नेत्र वाला, डुबल, घन में रहने घाला, दूत कर्म करने घाला, विदेश 
चासी, अधिक हसने वाला, असहिप्णु और दससें को क्षति करने 
चाला होता है ॥ २८॥ 

४ मंगलबुहरुपतिशुक्रयोगफलम्‌-- 
सतपुत्रदारादिसुखेर्पेतः क्ष्मापालमान्यः सुजनानुयातः । 


.वाचस्पतिक्षोणिसुतास्फुजिद्धि! चेत्रे यदेकत्र गतेनर! स्यात्‌ ॥२९॥ 


यदि मङ्गल, शुर, शुक्र तीनों एक राशि में हे! तो जातक सुपुत्र 
ओर स्त्री के सुख से युक्त, राजा फे यहाँ माननीय और सञ्चनो के 
साथ रहने चाला होता है ॥ २६ ॥ 

मंगल्लबुहस्पतिशनियोगफलम्‌- 

नपाप्तमान कृपया विद्दीनं कुश कुष्टं गतमित्रसख्यस्‌ । 
जन्यां च शन्यङ्गिरसावनीजाः संयोगभाजो मनुजँ प्रङुयुः॥ ३०॥ 

यदि सङ्ग, शुरु, शनि तीनों पक राशि में हां तो जातक राजा 
से आदर पाने वाला, निदेयी, झरा, आचार होन, ओर मित्रो से 
मित्रता छुड़ाने वाला होता है ॥ ३०॥ 

मंगलशुऋणशनियोगफलम्‌-- 

वासो विदेशे जननी त्वनार्या भार्या तथेवोपहति) सुखानाम्‌ । 
देत्येन्द्रपूज्यावनिजाक जानां योगे भवेजन्म नरस्य यस्य ॥ ३१ ॥ 

यदि मङ्गल, शुक्र शनि तीनों एक राशि में हों ता जातक परदेश 
ह हा याला! खराब माता और खराच स्त्री घाला तथा सुखां से 
राहत हाता है ॥ ३१ ॥ 

वुधबुदसपविशक्रयोगफ हम्‌, र 

जुपालुकंप्यो वहुगीतकीतिंः प्रसन्नमूतिविजितारिवगः । 
सोम्यामरेज्यास्फुजितां प्रस्तौ चेत्संयुतिः सत्त्वपरो नरः स्यात्‌ ३२ 

यदि बुध, शुरु, शुक्र तीनों एक राशि में हो तो जातक राजा का 

एापात्र, बहुत यश घाला, प्रसञ्च सुख वाला, शत्रुओं को जीतने 

चाला ओर बली होता हे ॥ ३२॥ 


२४० जातकाभरणे-- 


चुघबृहस्पतिशनियोगफलम्‌--- 
स्थानाथसद मवसंयुतः स्यादनर्पजल्पो 'ृतिमान्सुरत्त; । 
शवैश्वराचार्यशशांकपुत्रा; चेत्रे यदेकत्र गता भवन्ति | ३३ ॥ 
यदि बुध, गुरु, शनि तीनों एक राशि में हों ते! जातक स्थान, 
घन और विभच से युक्त, अधिक वोलने वाला, धीर तथा खदाचारो हे।ताहे 


वुधशुक्रशनियोगफलम्‌ ९ 
साधुशीलरहितोञ्दततरक्ताञ्नरपजल्पनरुचि; खलु धूत: ॥ 
दूरयाननिरतश्च कलाज्ञो भागवज्ञशनिसंयुतिजन्मा ॥ ३४ ॥ 

यदि वुध, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हाँ तो जातक दुष्ट स्वभाव 
बाला,मिथ्यावोलने वाला, धूत, दृरदेश जाने में रत और कलाश होता है ॥ 
बुहस्पतिशुऋणशनियेगफलम्‌-- 
नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा नरः सुकोर्तिः पृथिवीपतिः स्यात्‌ । 
सदृहृत्तिशाली परिसूतिकाले मन्देज्यशुक्रा मिलिता यदि स्थु१॥३५।॥ 
यदि शुरु, शुक्र, शनि तीनों एक राशि में हों तो जातक नीच कुल 
में जन्म लेकर भी यशस्त्री, राजा और उत्तम आचरण से युक्त होता है.॥ 
.. __ शेभाशभयुक्तचंद्रसूर्यफलम्‌:-- 
पापान्विते शीतरुचौ जनन्या नूनं भवेभेषनमायनंति । 
-ताइग्दिनेशः पितृनाशकर्ता मिश्रं विमिश्रं फलमत्र कत्प्यस्‌ ॥३६॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा पाप ग्रह से युक्त हो उसको माता 
की और सूय पाप ग्रह से युक्त हे! ते पिता को झुत्यु होती है । यदि 
शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह दोनों से युक्त हो ता तारतम्य से शुभाशुभ दोनों 
फल कहना चाहिये ॥३६॥ ... ति 
शुभान्वित जन्मनि शीतरश्मियशोथ भूकीर्तिविद्वद्धिलाभम्‌ । 
करोति जातं स्त्रकुलग्रदीपं श्रेष्ठप्रतिष्ठं र्‍पगोरचेण । ३७ ॥ 
यदि चन्द्रमा शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक यशस्वी, थन का 


लाभ करने वाला, अपने कुल में श्रेष्ठ ओर राजा के दारा उत्तम 
प्रतिष्ठा पाने चाला होता है ॥ ३७॥ 
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| दाजयोगाध्यायः। २७१. 

। एकालये चेत्खलसेचराणां त्रयं करोत्येव नर कुरूपस्‌ । 
दारिद्ूदुःसैः परितप्तदेहै कदापि गेहं न समाश्रयेत्सः.॥ ३८ ॥ 

जिस के जन्म काल में तीन पाप ग्रह एक स्थान में स्थित हों सो 

ज्ञातक कुरूप, दरिद्र, दुख से तत औद कभी भी अपने घर में स्थिर 
नहीं होता हि ॥ ३८॥ 

| 


इति जिग्रहयोगाध्याय; । 





अथ राजयाशाष्याथः 
मङ्गलाचरणम्‌ 
सद्विसासकलगज नशीलः शुण्डिकावलयकृत्मतिघेलस्‌ । 
अस्तु बः कलितभालतलेंदुर्मगलाय किल मंगलमूर्तिः ॥ १ ॥ 
सुन्दर विलास में मधुर शब्द करने बाले, शुण्ड दण्ड को सदा 
वल्यादार बनाने घाले, मस्तक पर शोभित चन्द्र घाले, मङ्गल इघरूप 
श्री गणेश जी आप के मङ्गल के लिए होचें॥ १॥! 

, शाञ्जयोगकथनहेतुमाइ-— 
भाग्यादिभावप्रतिपादितं यंद्भाग्यं भषेत्तत्खलु राजयोग! । 
तान्विस्तरेण प्रवदामि सम्यक्ते! साथक॑ जन्म यतो नराणाम्‌ ॥२॥ 

भाग्य आदि भावों के दारा जा भाग्य याग कहे गये है चे राज- 
योगों के साथ प्राप्त होते हें। इस लिए जिन से मनुष्यो का जन्म 
सार्थक होता है, उन्हीं राजयोगों के कहता हूं ॥ २॥ 
अथ राजञयोगः— 
नमश्चराः पंच निजोच्चसंस्था यस्य प्रसूतौ स तु सार्वभौमः । 
त्रयः स्वतुंगादिगताः स राजा राजात्मजस्त्वन्यसुतोऽत्र मंत्री ॥२॥ 
जिस जातक के पांच ग्र उच्च के हो चह चक्रवर्ती राजा होता दै। 
जिस के तीन ग्रह उच्च के हों ते भी पद मनुष्य राजा होता हे । 
१६ ज्ञा० 


२४२ जतकाभरणै-” 

इस योग में राजा के घर में उत्पन्न लड़का ही राजा होता हे. । अगर 

राजघंध सें उत्पन्न न हो ता चह मनुष्य मन्त्री होता हे ॥ ३॥। 

तुंगोपगा यस्य चतुनभोगा महापगासंतरणे बलानास्‌ । 

दंतावलानां किल सेत॒बंधा कीर्तिम्रबधा बलुधातलेऽस्य ॥ ४ ॥ 
लिख के जन्म काल में चार ग्रह उच्च के हाँ उस की सेनाओं का 


नदी पार होने के लिये हाथियों का पुल होता है ओर पृथ्वी पर 
उस का अति यश हाताहे ॥४॥ 


स्वोचे सर्यशनीज्यभू मितनयैयद्वा त्रिभिलभग 
` तेषामन्यतमे हि पोडशमिता? श्रीराजयोगा; स्यृताः । 
तन्मध्ये निजतुंगगे ग्रहयुगे यद्वेकखेटे विधो 
स्वर्ष तुंगसमाश्रितेकखचरे लग्ने परे षोडश ॥ ५॥ 
सूर्य, शनि, गुरु, मङ्गल ये चार प्रह, या इन में से तीन ग्रह उच्च 
के हों इन्हीं में से कोई एक लग में हो ते! १६ प्रकार के राजयोग होते 
हैं। यदि उन ग्रहों मे से दो या एक ग्रह उच्च के हे।, एक लग्न में दे! 
गौर कक का चन्द्रमा हे! ता भी १६ प्रकार के राज्ञप्रोग होते हे ॥५॥ 
वर्गोत्तमेञ्युतकरे यदि वा शरोरे 
संवीक्षिते च चतुरादिभिरिंदुहीने; । 
हाचिशतिप्रमितय खलु संभवन्ति 
योगाः समुद्रबलयक्षितिपालकानास्‌॥ ६ ॥ 
चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नचांश में स्थित हे! और चन्द्र रहित चार 
आदि ग्रह से देखा जाता हे! ते! २२ प्रकार के राजयोग होते हैं. ॥६॥ 
उदग्वसिष्ठो भृगुजश्न पश्चात्माग्वाक्पतिद शिणतस्त्वगस्त्यः । 
प्रसूतिकाले स भवेदिलाया नाथो हि पाथोनिधिमेखलायाः ॥७॥ 
जिस के उत्तर ( चतुर्थ भाव ) में पशिष्ठ ( घनु का अन्त) दे, 
पश्चिम ( सप्तम भाव) में शुक्र, पूर्वं (लझ) में शुर और दक्षिण 
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राजयोगाध्यायः । २४३ 
भाव ) में अगस्त्य का क 
का स्वामी होता है । रको ४ सारा 
स्वोच्चे मूतिगते5ए्रतांशुतनये नक्रे सवक्रे शनो 
चापे वागधिपेंदुभागवयुते स्याजन्मभूमीपसेः । 
स्वस्थाने ननु यस्य भूमितुरगो मत्तेभमालामिल- 
त्सेनांदोलितभूमिगोलकलनं दिःदंतिनः कुषते ॥ ८॥ 
अगर लगन में उच्च का चुघ हा, चक्री शनि मकर राशि का देए, 
बुद्दस्पति, चन्द्रमा और शुक्र घनु में हों तो जातक राजा होता है, 
तथा उस की हाथी घोड़ा सहित सेनाओं के आर से व्यस्त दिग्गज 
पृथ्वी के! दभ्माखने मे खेदित होते है ॥ ८॥ 
दिनाधिराजे ग्रगराजसंस्थे नक्रे सवक्र कलगेऽ्कंसूनौ । 
पाटीरलग्ने शशिना समेते महीपतेजन्म महौजसः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि सिह में रवि, मकर में मङ्ग, कुम्भ में शनि और जच का 
हो कर मीन में चन्द्रमा हो ते जातक'बड़े तेजस्वी राजा हाता छै ॥६॥ 
महीसुते मेपगते तनुस्थे बृहस्पतोन्वा तनुगे स्वतुंगे । 
योगद्व्येऽस्मिन्दृपती भवेतां जितारिपक्षौ तृपनीतिदक्षी ॥ १० ॥ 

. जिस के सेब राशि का मङ्गख लञ्च में हे! या वृहस्पति उच्च का 
देर कर लञ्च सें हा ते! जातक अपने शत्रुओं के! जीतने घाला और 
राजनीति में चतुर राजा होता है ॥ १० ॥ 
वाचस्पतिः स्वोच्चगते विलग्ने मेषे दिनेशः शनिशुक्रसीस्या; । 
साभालयस्थाः किल भूमिपालं तं भूतलस्याभरण ग्रणंति ॥११॥ 

जिस के उच्च का बृहस्पति लग्न में, मेष राशि में सूयं, लाभस्थान 
में शनि, शुक्र और बुध बेटे हो ते! बह भूतल में सर्वोपरि राजा 
होता है ॥ ११॥ 
पंदो यदा नक्रविलग्नवती गगेन्द्रयुमाजतुलाकुलीरा; । 
शस्वामियुक्ता जनयंति नाथं पाथोनिधिप्रांतमहीतलस्य ॥ १२ ॥ 


२४३७ आतकामरणे-- 


यदि मङ्गल मकर लझ में, सूयं सिंह शारि में, बुध मिथुन सें, मङ्गल | 
मेष में, शुक्र तुला में और चन्द्रमा कक में दों ते! जातक समुद्र 
पर्यन्त पृथ्वी का स्वामी होता हे ह १२ ॥ 
इन्द्रे देत्यगुरों निशाकरसुते सूतौ च तुंगस्थिते ` 
नक्रे वक्रशनैश्वरौ च शफरे चंद्रामरेज्यो स्थितो । 
योगोऽयं भभवेत्मस्रूतिसमये यस्यावनीश्ञो महान्‌ | 
बैरित्रातमहोद्धतेमदलने पञ्चाननः फेवलम ॥ १३ ॥ 
जिस फे जन्म काणी में मिथुन का बृहस्पति, उच्च का चुध साझ 
सें, चक्री शनि मकर में, चन्द्रमा ओर शुरु मीन में हॉ ते! जातक शत्रु 
रूपी हाथी का मारने के लिये राजा रूपी महा वलवान्‌ सिह होतः है॥ 
सिंहोदयेऽ्कस्स्वजगो यूगांकः शनेश्वरे कुंभधरे सुरेज्यः । 
धतुधरे चेन्मकरे महीजो राजाधिराजो मनुजो भपेत्सः || १४ ॥ 
यदि सिह का रवि लग में, चन्द्रमा मेष में, शनि कुम्भ में, शुर 
घनु में ओर मङ्गल मकर में हों ते? जातक राजाधिराज हाता हे ॥१४॥ . 
मेषे गतो मूर्तिगतः प्रसूतो बृहस्पतिश्चास्तगतः कलावान्‌ । 
रसातले व्योमग्रहे सितश्चेन्महीपतिर्गीतदिरंतकीतिः ।॥ १५ ॥ 
यदि लग्न का हा कर बृहस्पति मेष में, चन्द्रमा सप्तम स्थान में, 
| 


शुक्रः चतुर्थ या दृशाम स्थान में हो ते! जातक प्रसिद्ध यश चाला राजा 
हाता हं॥ १४ ॥ 


गुरु; कुलोरोपगतः सूतो स्मराम्बुखस्था भृशुमंदभोमाः । 

तद्यानकाले जलधेज लानि भेरीनिनादोच्छ्लनं प्रयांति ॥ १६ ॥ 
यदि लग्न का हो कर कर्क में शुद, सप्तम में शुक्र, चहुथ में शनि, 

वरम स्थान में मङ्गल हा ते जातक राजा होता है और उख की याचा 

के समय म॑ सारथियां फे घमक से समुद्र का जल उछल पड़ता है॥१६॥ 
~ =, छ र f ha ~ 

रख्रतिक्ाले स्फुरद शुजालः पडबयशुद्धोऽदितिमे स्वभे वा । 


दजयोगाध्याथ; | २४४ 


- तुङ्गे त्रिकोण स नभश्वरेंद्री नरं प्रकुर्यात्वलु सावभौमम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस के जन्म फाल में षडचग शुद्धे चन्द्रमा पुनर्वेसु भक्तत्र, कक 

शशि, अपने उच्च या अपने मूख त्रिकोण में हो ता जातक सार्थमोमत 

राजा होता है ॥ १७ ॥ 

पड्वगशुद्धो खचरद्वयं चेचयोक्तरीत्या जनने नृपस्य । 

तस्याधिपत्यं खलु किंनरेषु द्वीपांतरे चात्र न कि धरायाम्‌ ॥ १८॥ 
घड़वर्ग शुद्ध दो ग्रह पूर्ववत्‌ बेठे हॉ अर्थात्‌ उच्च, अपने गृह या 

मूलत्रिकोण में हाँ ते जातक किन्नर देश का भी राजा हाता ऐ.। 

मत्यलाकों की कया वात ॥ १८॥ 

तंगत्रिकोणायपिकारहोने? षडवगशुद्धत्िभिरंव मंत्री । 

राजा चतुर्भिः खलु सावभोमः पंचादि भिर्वाक्पतिनेककेन ॥ १९ ॥ 
जिस के जन्म काल में तीन ग्रह अपने उच्च और मूल जिकोण 

से हीन हो कर षडवग से शुद्ध हाँ ता दह मन्त्री हे!ता है । यदि चार 

ग्रह षडचगे शुद्ध हों तेश राजा, पाँच या केवल गुरु षड्वग शुद्ध हाँ तो 

साचंभोम हाता हे ॥ १६॥ 

एषे शशी लग्नगतोस्बुसपखस्था रवीज्याकसुता भवन्ति । 

तइंडयात्रासु रजोन्धक्राराददिनेऽपि रात्रिः ङुरुते प्रवेशम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि लग्न में स्थित हो कर चन्द्रमा वृष का हा, सूय, बृहस्पति, 

शनि क्रम से ४, ७, १० में हों ता जातक की युद्ध यात्रा में उड्तो हुई 

शुलियों से दिन में भी रात्रि का प्रवेश मालुम होता है ॥ २० ॥ 

गुविंदुसोस्यास्फुजितश्व यस्य मूर्तित्रिधर्मायगता भवन्ति । 

मगेक सूनुस्तनुगोत्र नूनमेकातपत्रां स शुनक्ति घात्रीम्‌ ॥ २१ ॥ 
ल्न में स्थित हो कर शनि मकर राशि में हो और बृहस्पति 

चन्द्रमा, वुध, शुक्र ऋम से १, ३, ६, ११ भाव में बठे हो ता जातक 

चक्रचती राजा होता है ॥ २१॥ 

तुंगस्थितौ शुक्रबुधौ विलग्ने नक्रे च वक्रो घनुषीज्यचंद्रा । 


२४६ | जातकाभरणे-- | 
प्रसूतिकाले किल तौ भवेताप्राखंडलौ भूमितलेऽपि संस्थो ॥ २२॥ | 
` जिसके जन्म काल में उचच स्थित शुक्र, बुध हो कर लश में बैठे हों, | 
मकर राशि में मङ्गल ओर धनु में वृहस्पति, चन्द्र हे! ते! जातक ' 
पृथ्वी पर स्थित हो कर भी इन्द्र के समान राजा होता है ॥ २२ ॥ 
ककेऽ्कचन्द्रौ सुरराजमन्त्री शत्रुस्थितश्चापि बुध; स्वतुंगे । 
कश्चिहवली लग्नगतः स राजा राजाधिराजाभिधयालमेव ॥ २३ ॥ 

यदि कक राशि में सूय, चन्द्रमा, पछ स्थान सं बृहस्पति, उच्च 
स्थान मे दुध ओर कोई ग्रह वलचान हो कर लग्न में वेठा हो तो 
जातक महाराजा होता है ॥ २३ ॥ 
शुरुनिजोच्च यदि फेन्द्रशाली राज्यालये दानवराजपूज्य; । 
प्रसूतिकले किल तस्य मुद्रा चतुःसमुद्रावधि गामिनी स्यात ॥२४॥ 
जिस के जन्म काल में उच्च का हो कर शुरु केन्द्र में वेठा हो, 
दृशम स्थान में शुरू हो तो उस के रुपये चारों समुद्र परयेत्त जाते 
इं, अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा होता है ॥ २४ ॥ 
लग्ने पूज्यदिनेश्वरों क्रियगतो मेपूरणे क्षोणिजः 
पुण्ये भागघसोस्यक्षीतकिरणा यस्य प्रसूतौ स्थिताः | 
नूनं दिग्विजयप्रयाणसमये सेन्येरिला व्याकुला 
चितासुद्रहतीति का गतिरहो सव सहाख्यास्थितेः ॥ २५॥ | 
जिस के जन्म काल में मेष में स्थित हो कर गुरु, सूये दोनों लझ ` | 
में बठे हों, द्रम स्थान में मङ्गल, नचम भाव में शुक्र, दुघ, चन्द्र तीनों | 
दां ता उस के दिग्विजय यात्रा काल फौज के दारा धरती व्याकुल दो | 
जाती है। सव मनुष्य चिन्तित हो कर कहते हें, कि क्या गति होने 
घाली हे ॥ २५॥ 
नीचारातिलवोज्मिता बलयुता? संत्यक्तवैराः पर 
स्फारस्कांतिध ७ ए 
रा भवन्ति खचरा! संस्थो हषे भागव! । 


| 
| 
| 


राजयोगाध्यायः । २४७ 


भातृणां यदि मण्डले समुदितो जीवो भवेत्स भवे 
देवेस्तुस्यपराक्रमः स च नृपः कोपप्रृष्टाहित ॥ २६ ॥ 
जिस के जन्म काल में नीच ओर शचुनवांश से रहित दल युक्त 
वैर से हीन अधिक तेज को घारण करणने चाले ग्र हों, वृष में शुक, 
भ्रातभाव में उदित बृहस्पति हो तो चद देवताओं के समान क्रोध से 
शत्रु को नाश करने चाला राजा होता है ॥ २६॥ 
मेपोदयेक भर शुरू कुलीरे तुलाधरे मंद्विभू भवेताम्‌ । 
भवेन्द्रपालोअ्मलकीर्तिशाली भ्रूणलमालापरिपालिताज। ॥ २७ |। 
यदि मेव लग्न में सूय कर्क में शुरु, तुला में शनि, चन्द्रमा हो तो 
जातक यशस्वी, राजाओं पर भी अपनी आशा चलाने वाला राजा दोताहे 1 
मीने निशाकरः पूणं; सव ग्रहनिरीक्षितः । 
ए ७ ७ 
सावभौम नरं कुर्य्यादिन्द्रतुल्यपराक्र मम्त्‌ ॥ २८॥। 
यदि मीन में पूर्ण वली चन्द्रमा स्थित हो कर सव अहो से देखा 
जाता हो तो जातक इन्द्र के समान पराक्रमशाली राजा होता हे ॥२८॥ 
घने दिनेशाद्भ्गुजीवरसोम्या नास्तं गता नो रिपुदृष्टियुक्ता! । 
स्यात्सड्डदं तत्कटक रिपूणां यशः पटो दिग्वसनाय नूनम्‌ ॥ २९ | 
यदि सूयं से द्वितीय स्थान में अस्त रहित शुक्र, गुरू, वुध द्दो 
और शज अद्द की दृष्टि से रहित हो ता जातक की सेना शत्र फे लिये 
कण्टक रूप होती है । उस का यश दिशाओं का चख स्वरूप होता है ॥ 
सत्त्वोपेतः शुभजननपः पूणच द्रं प्रपश्ये- 
यस्योत्पत्तौ भवति टृपतिनिरजितारातिपक्षः। 
थात्यंततूय ९ > 
यात्राकाले गजहयरथात्यंततूय स्वना . 
ब्रह्मांड नोऽखिलमपि भवेत्यूरणाथ समयम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिस के,जम्म काल में लञ्च स्वामी वली हो कर रण चन्द्र कको 
देखता हो तेर चह शत्रु को जीतने घाला राजा होता है । उसको याचा 
समय हाथी, घोड़ा आदि के शब्द से ब्रह्माण्ड पर हो जाता है ॥३०॥ 


| २४८ आतकामरणे-- 


स्वोच्चेषु वाचस्पतिसूय शुक्राः शनोक्षितः शीतरुचिर्निनोच्चे | 
यद्यानकाले रजसो वितानं रुणद्धि सूर्याधविलोचनानि ॥३१॥ 
अपने २ उच्च स्थान में गुरु, सूयं, शुक्र हो, चन्द्रमा भी अपने 
उच्च का हो और शनि से देखे जाते हों तो जातक राजा होता है, 
सर उस के प्रयाण समय प्रथ्वीरज से आकाश व्याप्त दो जाता हे 
जिस से सूय के घोड़े को आँख भी वन्द्‌ हो जाती है ॥ ३१ ॥ 
नास्तं याता! सुतग्रहगताः सोम्यशुक्रामरेज्या 
नक्रे वक्रो रविरहितगोधमंगो यस्य मंदः । 
यात्राकाले किल कपलिनीपुष्पसंकोचकर्ता 
श्रीसूर्योषपि प्रचलितदलोद्भूतधूली कतास्तः ॥ ३२ ॥ 
जिस के जन्म काल में पञ्चम स्थान में अस्त रहित वुध, शुक्र, शुर 
` हों, मकर में मङ्गल, षष्ठ भाव में रवि, नवम भाव में शनि हे! ते! बह 
राजा होता हे। उसकी यात्रा समय पृथ्वी से उड़ते हुएरज से आत्छा- 
दिति सूयं कमलिनी पुप्प के भो यन्द कर देते हैं ॥ ३२॥ 


कन्यालग्नगते बुधे च विबुधामात्ये च जायास्थिते 
भोमाकों सहजेऽकजोऽरिभवनेऽम्बुस्थे भृगोनं दने । 
योगेऽस्मिन्म्ुजस्य यस्य जननं तस्छासनं सवं दा 
राजानः प्रवहन्त्यलं सुविमलां मालां व मोलिस्थले।।३३॥ 
यदि कन्या लग्न में बुध, सतम भाव में शुरु, तृतीय भाव में सूय, 
मङ्गल, षष्ठ भाव में शनि ओर चतुर्थ भात में शुक्र हे! तो राजयोग 
हाता हे । इस योग में उत्पन्न जातक को आज्ञा के! माला की तरह 
राजा सव दिर से धारण करते हें ॥ ३३ ॥ 
मीनोदये दानतवरराजपूज्यश्चद्रामरेज्यो भवतः कुलीरे । 
षेऽ भौमौ उपतिः किल स्यादाखण्डलेनापि तुतां प्रयाति ॥३४॥ 
“दे मीन लग्न म शुक्र, कक में चन्द्रमा, शुरु और मेष में सूर्य, 


हावशा SAIS) ODES mere ~ = ~ 


राज्ञयोगाध्यायः। २४६ 
मङ्गल हों ता जातक इन्द्र तुल्य पराक्रमशाली राजा हाता है ॥ ३४ ॥ 
इति निगदितयोगेनीचबंशोङ्भवोऽपि 
भवति हि पतिसूव्यां! कि पुना राजसनु! । 
नरपतिकुलजातो वक्ष्यमाणेश्व योगे- 
भवति नुपतिरेवं तत्समोऽन्यस्य सूनुः ॥ ३५॥ 
इन,येएगो में नोच कुल में उत्पन्न भी जातक राजा हे!ता है, तेए 


राजा के कुल मे उत्पन्न की क्या वात । 
चदयमाण यागों से शाजङुल में उत्पन्न जातक ही राजा होते हैं, 


` जस्य राजा के समान होते हैं ॥ ३५॥ 


छायासुतो नक्रविल्म्नबती चास्ते प्रसूतो यदि पुष्पवंतो । 
लाभे कुजो मै भृगुजोऽष्ठमस्थः स्याद्भूपतिभूपकुलप्रसूतः ॥ ३६ ॥ 
यदि मकर लग्न में शनि, सप्तम में सूर्य, चन्द्र, एकादश भाव में 
मङ्गल और आएम में शुक्र हा ता राजा फे बंश मे उत्पन्न जातक 
राजा होता है ॥ ३६॥ 
सुरासुरेज्यो अ॑वत्चतुर्थेऽस्यथं समथः पूथिवीपतिः स्यात्‌ । 
ककस्थितो देवगुरुः सचंद्रः काश्मीरदेशाधिपतिं करोति ॥ ३७ ॥ 
यदि गुरु, शुक्र चतुथे भाव में हॉ. ते! जातक अति वली राजा 
हाता है। यदि चन्द्रमा सहित गुरु कक राशि में स्थित हे! कर चतुर्थ 
भाव में हे! ते! ज्ञातक काश्मीर देश का राजा हाता है ॥ ३७ ॥ 
सुरासुरेज्यस्थितदृष्टिरिंदुः स्वोच्चे स्थितो भूमिपति करोति । 
विलोकयंतः परिपूर्णचन्द्र शुक्रज्ञजीवा जनयन्ति भूपम्‌ ॥ ३८ ॥ 
र यदि उच्च स्थान में स्थित चन्द्र पर गुरु, शुक्र देशनों की दृष्टि हा 
ते जातक राजा हेपता है। यदि केवल पूणा चन्द्र के। बुध, गुर, शक्र, 
तीनों देखते हे! ता राजा के कुल में उत्पन्न जातक राजा होता है १८ 
पशयेन्ृगाङ्कास्मजमि्रमन्त्री विचित्रसस्पन्नृपतिं करोति । 
एकोऽपि खेटो यदि पञ्चमांशे प्रसूतिकाले कुरुते पालम्‌ ॥ २९ ॥ 


२५० जातकाभरणे-- 


यदि किसी राशि में स्थित चुघ के ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो 
जातक विचित्र सम्पत्ति शाली राजा होता है । यदि पञ्चम नवांश 
में कोई ग्रह स्थित हो तो जातक राजा होता है ॥ ३६ ॥ 
नक्षत्रनायोप्यधिमित्र भागे शुक्र दष्टो नृपतिं करोति । 
स्वांशाधिमित्रांशगतो5्थवा स्याजीवेन ष्ठः कुरुते नपालम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि चन्द्रमा अधिमित्र के नवांश में स्थित हे! कर शुक्र से देखा 
जाता हो ते! जातक राजा होता हे । अपने चा अविसित्र के नवांश 
में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि गुरु से देखा जाता हो तेर जातक राजा 
होता है ॥ ४० ॥ 
दिनादिनाथोप्यधिमिन्रभावे चन्द्रेण सम्यक्सुविलोकितो वा | 
स्यात्तस्कराणां निचये नपालः सच्छीलशाली सुतरामुदारः ॥४१।। 
यदि सूयं अपने अधिमित्र के भाव सें स्थित हो कर रवि, चन्दर 
दोनों से देखा जाता हो तो जातक चोरों के मध्य में स्थित हो कर भी 
सुन्दर स्वभाव चाला अति उदार राजा होता हे ॥ ४१॥ 
स्वोच्चस्थित; सोमसुतः ससोमः कुर्यान्नरं मागधदेशराजम्‌ । 
कलाधिशाली बलवान्कलावान्करोति भूपं शुभधामसंस्थः ।।४२॥। 
यदि चन्द्र सहित बुध कन्या राशि में हो ते जातक मगध देश 
का राजा होता है । यदि पूर्णवली चन्द्रमा वलवान्‌ हो कर शुभ स्थान में 
स्थित हा ते! जातक राजा होता है ॥ ४२ ॥ 
जन्मेश्वरो जन्मविलग्नपो वा केन्द्रे बली नीवङुलेऽपि भूषम्‌ । 
कुर्यादुदारं सुतरां पवित्रं किमत्र चित्रं क्षितिपालपुत्रम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जिस के जन्म काल सें जन्म राशि का स्वामी या जन्म लञ्च का 
स्वामी वल्लो हो कर केन्द्र में स्थित हो ता नोच कुल में उत्पन्न श्री 
मनुष्य राजा हाता है। राजा के कुल में उत्पन्न की वात ही कया ४३ 
मेषे दिनेशः शशिना समेतो यस्ये प्रसूती स तु भूपतिः स्यात्‌ । 
कर्णारकद्राविडकेरलान्भ्रदेश्ाधिपानामचुङ्लषर्ती ॥ ४४ ॥ 
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राजयोगाघ्यायः। ` ` २५१ 


यदि भेष में स्थित हेए कर रवि चन्द्रमा से युक्त हो तो जातक 
काणाट, द्राविड, केरल ओर आन्त्न देश फे राजा फे अनुकूल रहने 
घाला राजा होता है ॥ ४४ ॥ 
स्वतुङ्गोहीपगतौ सितेज्यौ केन्द्रत्रिकोणपु गतो भवेताम्‌ । 
प्स्तिकाले कुरुतो नृपालं नुपालजातं सचिचेन्द्रमन्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 
यदि अपने २ उच्च राशि में स्थित हो कर गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र 
या त्रिकोण में स्थित दो तो राजा के कुल प्रें उत्पन्न अचुप्य राजा अं 
न्य चंद म॑ उत्पन्न मनुष्य राज सःत्री होता है ॥ ४५॥ 
प्रसूतिकाले मदने धने च व्यये विलग्ने यदि सन्ति खेटाः । 
ते छत्रयोगं जनयंति तस्य प्राकपुण्यपप्काभ्युदयो हि यस्य ॥४६॥ 
जन्म काल में सत्तम, द्वितीय, द्वादश ओर लग्न में अगर खव ग्र. 
बैठे हों. तो छ योग होता है। पूर्चाजित पुण्य के उद्य से ऐसा योग 
होता है ॥ ७६ ॥ 
पापो विलग्ने यदि यस्य सूतौ दृष्टो भवेचित्रशिखण्डिजेन । 
कर्के गुरज्रह्मिणदेवभक्तः प्रासादवापीपुरकुञर! स्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिस फे जन्म समय लग्न में पापग्रह स्थित हो कर वृहस्पति से देखे 
जाते हॉ और कर्क सें दृहस्पंति हो ते| जातक त्राण ओर देवों का 
भक्त, मकान, चापी और पुर का वनवाने चाला राजा होता है ॥४७॥ . 
एकोऽपि शस्तः शुभदः स्वतुङ्गे फेन्द्रे पतङ्गो वलवान्म॑च्ष्ठः । 
सुतस्थितेनामरपूजितेन चेन्मानघो मानवनायकः स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
जन्म समय एक भो शुभ ग्र अपने उच्च या केन्द्र में स्थित हो 
कर पञ्चम स्थित शुद से देखा जाता हो तो जातक राजा होता है ४८ 
शृगरासिं परित्यज्य स्थितो लग्ने बृहस्पति! । 
करोति पृथिवीनाथं मत्तेभपरिवारितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि मकर राशि को त्याग कर लञ्च में स्थित गुरु हो ता जातक 
मतवाले हाथियों से युक्त राज्ञा होता है ॥ ४६ ॥ 


२५२ जातकोभरणे--- 


कलाकलापाधिकृताधिशाली चन्द्रो भवेजन्मनि केन्द्रवतो | . 
विहाग्र लग्न कुरुते नपालं लीलाविलासकलितारिद्ृन्द्स्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि पूणे वली चन्द्रमा लग्न को छोड़ कर केन्द्र स्थान में स्थित हो 
तो जातक खेल से शाञुओं को मारने वाला राजा होता है ॥ ५० ॥ 
केन्द्रगः सुरशुरु; शशाङ्को यस्य जन्मनि च भागवहृ्ः । 
भूप॑तिभ बति सोऽतुलक्षीर्तिनीचगो न यदि कश्चिदिह स्यात्‌ ॥ ५१॥ 
यदि चन्द्रमा से युक्त यृद्दस्पति केन्द्र में स्थित हो कर शुक से देखा 
जाता हो ता जातक अति यश वाला राजा होता हे । यदि नीच 
स्थान में काई ग्रह न हो ॥ ५१ ॥ 
घनस्थिताः सोम्यसितामरेज्या मन्दारचन्रा यदि सक्षमस्थाः । 
यस्य प्रसूतो स तु भूपतिः स्यादरातिदन्तिक्षतिसिंह एव ॥ ४२॥ 
यदि घन स्थान में बुध, गुरु, शुक्र हों और सप्तम स्थान में शनि, 
चन्द्र, मङ्गल दों तो जातक राजा हाता है। तथा शत्रु रूपी हाथियों को 
मारने के लिये सिह स्वरूप होता है ॥ ५२ ॥ 


कुस्भाष्टमांशे शशिनि त्रिकोणे मेषेऽद्रिभागे धरणीसुतो बा । 
दम्देकविंशांशगतेज्थवा जे यस्य प्रसूतौ स तु भूपतिः स्यात्‌ ॥५३॥ 
यदि कुम्भ के अष्टमांश में स्थित हो कर चन्द्रमा अपने मूख 


त्रिकोण प्रं स्थित दो, मेष के सप्तमांश में मङ्गल हो, मिथुन के २१ वे 
अंश में बुध हो तो जातक राजा होता है ॥ ४३ ॥ 


कुम्भस्य चेत्पश्चदशे विभागे कर्के दक्षांशोपगतो विधुश्चेत्‌ । 
तृतीयभागे धनुषीन्द्रवन्यः सिंहे शश्चाङ्केऽप्यथवापि भूपः ॥ ५४ ॥ 
यदि कुम्भ फे पञ्चद्शांश ओर कक के द्शमांश में चन्द्रमा बेठा 


हो, घडु के तृतीयांश में गुरु तथा सिंह के तृतीयांश में चन्द्रमा हो तो 
जातक राजा होता हे ॥ ५४ ॥ 


ुष्येऽश्चिमे वाप्यथ कृत्तिकासु वर्गोत्तमे पूणतनुः कलावान्‌ । 
करोति जातं खलु सावमोमं त्रिपुष्करोस्पन्नरोऽपि भूपः ॥ ५५॥ 
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राजयोगाध्यायः। २५३ 


यदि पुष्य, अश्विनी, कत्तिका के घर्भात्तम नवांश में पूणे बली 
चन्द्रमा हे ते जातक राजा होता है। तथा निपुप्कर योग में उत्पन्न 
मनुष्य भी राजा होता है ॥ ४५ ॥ 
तिथिश्च भद्रा विषमांध्रिभे चेद्वारे गुरक्ष्मातनयाकनानाम्‌ । 
त्रिपुष्करो योग इति प्रदिष्टो इद्धो च हानो त्रिगुणाप्तिकर्ता ॥५६।। 

जिस के जन्म काल में भद्रा तिथि, नक्तत्र का प्रथम तृतीय चरण 
और बृहस्पति, मङ्गल, शनि चार हो. तो त्रिपुष्कर योग होता है। यह 
बुद्धि, दानि दोनों में जियुणित फल देता हे ॥ ५६ ॥ 


त्रे च दास्रेऽप्यथवासपतुङ्गे वरर्गोत्तमे भूमिसुतः करोति । 


महीपतिं पार्थिववंशजातं चान्यं प्रधानं धनिनं समुद्धमू ५७ ॥ 
यदि अनुराधा, अश्विनी नक्षत्र; अपने उच्च या अपने 
वर्गोत्तम नवांश में मङ्गल स्थित हो तो राजा के बंश सें उत्पन्न 
जातक राजा होता है और अन्य इल में उत्पन्न मनुष्य धनी, मन्त्री 
होता है ॥ ४५७ ॥ 
चेड्भागंवों जन्मनि यस्य पुण्ये मेपूरणे एणंततु; शशाङकः । 
अन्ये ग्रहा लाभगता भवेयुः पृथ्वीपतिः पार्थिववंशजातः ॥ ५८ ॥ 
जिस के जन्म काल में नवम में शुक्र, दशम में पूणदली चन्द्रम 
सौर प्कादरा में शेष ग्र स्थित हो तो राजडुलोत्पत्न जातक राजा 
होता है ॥ ५८॥ 
उपचयभवनस्थाः सव॑खेटाः शशाङ्काः 
द्रविगुशशिनश्चेद्धूमिसूनोभ वन्ति । 
त्रितनयनवगस्था! कुवते ते नरेन्द्र 
गजतुरगरथानां सम्पदा राजमान्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस के जन्म काल में चन्द्रमा से ३,६, १०, ११, में सब ग्रह 
चेठे हो या मङ्गल से ३, ५, ६ में क्रम से सूये, य चन्द्रमा होतो 
जातक हाथी घोड़ों से युक्त राजा का आदरणीय होता है ॥ ४५६ ! 


२५४ जातकाभररे-- 


सुखे सितज्ञी सहजेस्बुजेशस्तिषठन्ति खेटा सुतथाश्नि चान्ये । 
निजारिराशौ नहि कश्चिदत्र थात्रीपतिश्चेककृतातपत्रः ॥ ६०॥ 
जिस के जन्म काल में चतुर्थ में शुक्र, बुध, तृतीय में सूर्य, पञ्चम 
मे शेष ग्रह स्थित हो ओर अपने शत्रु की राशि में कोई भी अह न 
हो तो जातक राजा होता हे ॥ ६० ॥ 
सिंहे कमलिनीभर्ता कुलीरस्थो निशाकर? । 
इष्टौ द्वावपि जीवेन पार्थिवं कुरुते सदा ॥ ६१ ॥ 
जिस के जन्म काल में सिंह राशि में सूये ओर कक में चन्द्रमा 
(स्थित हो कर दोनों बृहस्पति से देखे जाते हों तो जातक राजा होता 
है॥ ६१॥ 
बुध; ककटभारूढो वाक्पतिश्च घच्ुघरे । 
रविभूसुतदृष्टौ तो पर्थिवं कुरुते सदा ॥ ६२ ॥ 
जिस के जग्म समय कक में बुध ओर धनु में शुरु स्थित हो कर 
शानि, मङ्गल से देखे जाते हों.तो जातक राजा होता हे ॥ ६२ ॥ 
शफरीयुगले चन्द्र, ककटे च बृहस्पति! । 
शुक्र? कुम्भे भषेद्राजा गजवाजिसमृद्धिभाक्‌ ॥ ६३ ॥ ` 
जिस के जन्म समय मीन में चन्द्रमा, कक में शुरु, कुस्भ में शुक्र 
हा ता बह हाथो, घोड़ा ओर सम्पत्तियों से युक्त राजा होता है ॥६३॥ 
सितरए; शनिः कुम्भे पद्चिनीनायकोदये । 
चन्द्रे जलचरे राशी यदि राजा तदा भषेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
यदि शुक्र से इष्ट शनि कुम्भ राशि में स्थित हो, लग्न में सूय 
ओर कक में चन्द्रमा हो तो जातक राजा होता है ॥ ६७ ॥ 
चेत्खेचरो नोचग्रह प्रयातस्तदीश्वरश्चापि तदु्चनाथः। 


केन्ट्रस्थितो तौ भवतः प्रसूती प्रकीर्तितो भूपतिसम्भवाय ॥ ६५॥ 
जन्म समय जो ग्रह नीच में स्थित हो, नीच राशि और उश 


सामुद्रिकाध्यायः । २५श 
| राशि के स्वामी केन्द्र में बेडा हो तो राजा के कुल में उत्पन्न जातक 
राजा होता है ॥ ६५॥ 
कृत्तिका रेवती स्वाती पृष्यस्थायी भृगोः सुतः । 
करोति भूञ्चुजां नाथमश्विन्यामपि संस्थितः ॥ ६६ ॥ 


यदि कृत्तिका, रेचती, स्वाती, पुष्य या अश्विनी मै शुक्र हो ता 
जातक राजा होता है ॥ ६६॥ 
राज्यप्रातिकालमाह-- 


राज्योपलब्धिदेशमस्थितस्य विलग्नगस्याप्यथवा दशायाम्‌ । 
तयोरलाभे वलशालिनो वा सद्राजयोगो यदि जन्मक्ताले ॥ ६७॥ 
यदि जन्म काल में पचल राज योग हो तो दशम स्थान में स्थित 
ग्रह की दशा में या लग्न में स्थित ग्रह को दशा मं या इन के अभाव 
होने से वलवान्‌ ग्रह को दशा मं राज्य लाम होता हे ॥ ६७ ॥ 
इति राजयेगाध्यायः | 
“SCP 
अथ राजयोगसङतिसासुदिकाच्यायः 
प्रसूतिकाले बला यदि स्युटरपालयोगाः पुरुषस्य यस्य । 
सद्राजचिह्वानि पदे तदोये भत्रन्ति वा पाणितशेऽमलानि॥ १॥ 
जिस के जन्म काल में प्रवक्ष राजयोग हो उल के हाथ ओर पाँच 
में निमंख राज चिन्ह होते हें ॥ १॥ हला 
अनामिका मूलगता प्रशस्ता सा कोर्तिता पुण्यविधानरेखा । 
मध्याङ्गजेयो मणिबन्धमाप्ता राज्यातमे सा च किलोध्वरेख! ॥२॥ 
अनामिका अङ्गुली को जइ में पुण्य रेखा, ओर मध्यमा झाडली 
से मणिर तक उच्चं रेखा होतो है। यद रेखा राज्य लाभ कराने 
चालो होती हे २॥ 
विराजमानं यत्रलाञ्छनं चेदङुष्ठमध्ये रुपस्य यस्य । 
भवेधशस्वी निजवंशभूपा भूपाबिशेषेः सहितो विनीतः ॥ दे ॥ 


२५६ । जातवाभरणे-- 
जिस के अंगुठे के बीच में यच का चिह्न हा घह यशस्वी, अपने 


कुल में अलइरण के समान, अनेक भूषणों से सहित और नम्र हाता हे ॥ 


चेद्वारणो वातपवारणो वा वेसारिणः पुष्करिणी खूणिबां । 

वीणा च पादौ चरणे नराणां तेः स्युनराणामधिपा वरेण्याः ॥४॥ 
जिस के हथेली या पांघ में हाथी, छत्र, मछलो, तालाच, अंकुश 

या चीणा की रेखा पड़ी हो वह राजा होता हे ॥ ४॥ 

आदशमालाकरवालशेलहत्ताश्च तत्पाणितले मिलन्ति । 

स्यान्माण्डलीकोऽवरनिपालको वा कुले तृपालः कुलतारतम्यात्‌॥५॥ 
जिस मनुष्य के इथेली में शीशे की माला, कमण्डलु, पर्वत ओर 

हल के समान रेखा हो वह अपने कुछ के अनुसार वडा या छोटा 

राज्ञा होता है ॥ ४ ॥ 2 

चेद्यस्य पाणो चरणे च चक्रे धनुध्वंजाव्जव्यजनासनानि । 

' रथाश्च दोलाकमलाविलासास्तस्यालये स्युगजवाजिशालाः ॥ ६ ॥ 
जिस के हाथ या पाँच में चक्र, धनुष, ध्वजा) कमल, पं या 

आसन की रेखा पड़ी हो उस के घर पर रथ, पालकी, रूपी का 

विलास और हाथी घोड़ा की शाला होती हे ॥ ६ ॥ 

स्तम्भस्तु कुम्भस्तु तरुस्तुरङ्गो गदा सृदङ्गोऽध्रिकरम्रदेशे । 


दण्डोऽयवा खण्डितराज्यलकष््या स्यान्मण्डितः पण्डितशौण्डको वा ॥ 


_ जिस के हाथ या पाँव में जस्मा, घडा) वृक्ष, घोड़ा, गदा, सुदूंग या 
दण्ड का चिन्ह हो चह राजञा, पण्डित या मद्य बेचने चाला होता है ॥»॥ 
वृत्तमौलि ९ नीलोत ~ 
सुदत्तमोलिस्तु विशालभालश्चाककणनीलोत्पलपत्रनत्रः । 
७ ० ९ ¢ 
आजानुबाहुं पुरुषं तमाहुसूमण्डलाखण्डलमार्यवर्याः॥. ८॥ = 
जिस मनुष्य का शिर गोला, माथा बड़ा, कान तक लस्ची आख, 
घटने तक लस्चे हाथ हों घह इन्द्र के समान राजा होता हे ॥ ८॥ 
नरस्य नासा सरला च यस्य चक्षऽस्थलं चापि शिलातलाभस्‌ । 
न।भिगभीरातिशदू भवेतामारक्तवणो चरणो स भूपः ॥ ९ ॥ 


| 


| राजयोगसङ्गाध्यायः | २५७ 


जिस मनुष्य की नाक सोधी, शोला तल के समान छाती, 
(दुडी) गहरी, कोमल और रक्तवर्ण पाँच हों तो वह राजा होता १ 
करतले यदि यस्य तिलो भवेदविरलः करिल तस्य घनागमः | 
पदतले च तिलेन समन्विते त्ृपतिवाहनचिहसमन्धितः ||१०॥ 
जिस के हथेली मे तिल का चिन्ह हो उसे सदा धन की प्राति 
होती है । यदि पाँच में तिल का चिन्ह हो तो वाहन सुख होता है ॥१०॥ 
्सन्नयूतिः सप्नुदारचेता बंशाभिमानः शुभवाख्विलासः । 
अनोतिमीर्णुरुसाघुनम्रः साम्राज्यलक्ष्मी लभते मनुष्यः ॥११॥ 
जो मझुप्य प्रस्न बदन, उदारचित्त, कुल का अभिमान रखने 
वाला, प्रिय बोलने चाला, अन्याय से डरने चाला, गुरु और सञ्जनों 
के सामने न्न हो चह राजा होता हे ॥ ११॥ 
एतत्फलं राजङुलोद्भवानां स्यान्मानवानां सुनयो वदन्ति । 
प्रकपयेदन्यकुलोद्भवानां नूनं तदूनं स्वकुलानुमानाद्‌ ॥१२॥ 
पूर्वोक्त सब फल राजकुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये होता हे, 
ऐसा सुनियो ने कहा है । अन्य कुल में उत्पन्न मनुष्य के लिये अपने 
कुल के अनुसार तारतम्य से फल कहना चाहिए ॥ १२॥ 
चिह्वानि यानि प्रतिपादतानि व्यक्तानि सम्पूणफलप्रदानि । 
वामेतरेङ्गे च करे नराणां धन्यानि वामे खलु कामिनीनाम्‌ ॥१३॥ 
पूर्वोक्त जितने चिन्ह हैं वे यदि स्पष्ट हॉ तो पूर्ण फल को देते दें। 
पुरुष के दाहिने ओर स्त्रियों के वायें हाथ पाँच में चिन्ह देखना 


चाहिये ॥ १३॥ 
इति राज्जयोगसङ्गतिसासुद्रिक।ध्यायः । 





अथ राजयाग मगाध्याय; । 
शत्रुक्षेत्रगतेः सर्वेवर्गोत्तमयुतेरपि । | 
राजयोगा विनश्यन्ति बहुमिनींचगेग्रहः ॥ १ ॥ | 
यदि सव ग्रह शत्रु गृह में वेठे हो तो वर्गात्तम नवांश में होने पर 
भी राजयोग का नाश करते हें । यदि बहुत ग्रह अपने नीच स्थान 
१७ ज्ञा० 


२५८ जातकाभरणे-- 


में स्थित हों तो राजयोग का भंग होता है ॥ १ ॥ 
चन्द्र बा यदि वा लग्नं ग्रहो नेकोऽपि वीक्षते । 
तथापि राजयोगानां भङ्गमाह पराशरः ॥ २ ॥ 
कोई भी ग्रह यदि चन्द्रमा या लग्न को नहीं देखता हो तो राज- 
योग का नाश होता है, ऐसा पराशर का मत है ॥ २॥ 
स्वांशे रयो शोतकरे विनष्टे इष्टं च पापे! शुभदृष्टिहोनेः । 
कृत्वापि राज्यं च्यवते मनुष्यः पश्चात्सुदुःखं लभते हताशः ।'३॥ 
यदि अपने नव'श में सूये हो और चन्द्रमा को पाप अह देखते हों 
शुभग्रह नहीं तो जातक पूर्घ मे राज्य करके भी पश्चात्‌ दुखी होता है॥ 
उएकाव्यतीपातदिने तर्थेव नेर्घातिके केतुसमुद्धवे वा । 
चेद्राजयोगेऽपिः च यस्य सूतिनरो दरिद्रो$तितरां भवेत्सः ॥४॥ _ 
जिस मनुष्य के जन्म काल में उल्का पात हो, वयतीपात योरा हो, 
भूकम्प हो या केतु का उदय हो तो राज योग में उत्पन्न जातक भी 
` दरिद्र होता है ॥ ४॥ 
तुलायां नलिनीनाथः परमं नीचमाश्रितः । 
निर्दिष्टराजयोगानां दलनोऽथ भवेदृध्रुवम्‌॥ ५॥ 


यद्‌ सूये त्खा रारि के परमनीचांश में स्थित हो तो पूर्वोक्त सव 
, राजयोगों का नाश होता है ॥ ५४ ॥ 


मृगलग्ने सुराचायः परमं नीचमाश्रितः । 
राजयोगोड्कवस्यापि कुरुतेऽतिद्‌रिद्र्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


यदि बृहस्पतिमकर लग्न मे स्थित हो कर परमनीचांश का हो तो 
राजयोग में.उत्प न जातक भी अति दरिद्र होता है ॥ ६॥ 


वाचस्पतावस्तगते ग्रहेंद्रास्रयो5पि नीचेषु घटो विलग्ने । 


एकोऽपि नीचे दशमेऽपि पापा भूपालयोगा विलयं प्रयान्ति ॥७॥ 
यदि वृहस्पति अस्त हो, तोन ग्रह नीच राशि में बैठे हॉ और 


शाजयोगभङ्गाध्यायः । २५६ 


जन्म लग्न कुम्भ हो ते! राजयोग का नाश होता है। 
यदि एक भी ग्रह नीच राशि में हे! ओर पाप ग्रह दशम स्थान में 
स्थित हौं ते राजयोग का नाश होता है ॥ ७॥ 
प्रसूती दानवामात्यः परमं नीचमाश्रितः | 
करोति पतनं नूनं मानवानां महापदात ॥ ८ ॥ 


| अन्म काल में शुक्र अपने परम नीचांश मे स्थित हो तो जातक 


उत्तम स्थान पाकर भी भ्रष्ट हो! जाता है ॥८॥ 
यदि तनुभवनस्थो राहुरिन्दुप्रदृष्ट; 
सहजरिपुभवस्था भाचुमन्दावनेयाः । 
शुभविर हितकेन्टरस्तगेर्वापि सोम्ये- 
Ce तियो र एवेति ह 
भवति नृपतियोगो व्यथ एवेति चिन्त्यम्‌ ।! & ॥ 
लग्न में स्थित हेश कर राहु यदि चन्द्रमा से देखा जाता हो, तृतीय, 
पष्ठ, एकादश में क्रम से सूय, शनि, मङ्गल स्थित हों ओर शुभ ग्रह केन्द्र 
रहित या सप्तम मे स्थित हो ते! जातक का राजयोग निष्फल जाता है ॥ 
केन्द्र ~ गे ड XN ब 
द्र शून्येषु शुभेन भोगेरस्तं गतेनींचग्रहस्थितेर्वा । 
हे ¢ 00५ % हर 
चठुग्रहेर्वाप्यरिमन्दिरस्थैटपालयोगा; प्रलयं प्रयान्ति ॥ १० ॥ 
यदि शुभ ग्रद्द केन्द्र में न हों, अस्त हों, नीच राशि में हाँ या चार 
ग्रह धान शशि में वेडे हों ते! राजयोग का नाश होता हे ॥ १० ॥ 
संवेषि पापा यदि कण्टकेषु नोचारिगा नो शुभरएयुक्ताः । 
नीचारिरि;फेपु च सोम्यसंज्ञा राज्ञां हि योगो विलयं प्रयाति ॥१ १॥ 
_ यदि सव पाप अह केन्द्र में स्थित हो कर नीच या शत्रु राशि के 
हां, शुभ अह से न देखे जाते हां ओर नीच, शत्रु राशि, द्वादश इन 
स्थानों में शुभ ग्रह हॉ ता राजयोग का नाश हाता है ॥ ११॥ 
इति राजयोगअङ्घाध्याय;। 


*<०८/,७८०/५०७/>- 





२६० जातकाभरणे-- 


अध पं चसद्दापुद्षयागाध्याय! 
० ९ 
ये महापुरुषसंज्ञका तपा! पञ्च पूवमुनिभि; मकोतिताः | 
वच्मि तान्सुसरलान्महोक्तिभो राजयोगविधिदश नेच्छया ॥ १ ॥ 
प्राचोन झुनियों से राजयोगात्मक पांच महापुरुष योग जो प्रति- 


पादित किये गये हे । राजपाग देखने की इच्छा से उन को विस्तार 
कर के कहता हूं॥ १ ॥ 


स्वगेहतुझ्ठाश्रयकेन्द्रसंस्थेर्योपगेर्बावनिसूनुमुख्ये: । 

क्रमेण योगा रुचकाख्यभद्रह साख्यमालव्यश्शाभिधानाः ॥ २॥ 
यदि मङ्गल आदि पांच ग्रह अपने ग्रह या उच्च में स्थित हा कर 

केन्द्र में हो ते रुचक आदि योग होते हैं, अर्थात्‌ मङ्गल से रुचक, 

बुध से भद्र, बृहस्पति से हंस, शुक्र से मालव्य ओर शानि से दशक 


याग होता है ॥२॥ 
रचकयोगफलम--- 


दीर्घायुः स्वच्छकान्तिब हुरुधिरवलः साहसाचाप्तसिद्धि- 
श्वारुप्रूनीलकेशः समकरचरणो मन्त्रविद्वास्कीतिः । 
रक्तश्‍्यामो$तिशूरो रिपुवलमथनः कस्बुकण्ठो महोजा! 
क्ररो भक्तः सुराणां द्विजगुरुविनत; क्षामजानरुजइ्ः॥ ३ ॥ 
सष्टराहुपाशद्यपकार्युकचक्रवीणा 
बज्ाङ्कहस्तचरणःसग्लाङ्गजःस्यात्‌। 
मन्त्राभिचारकुशलस्तुलयेत्सदस 
मध्यं च तस्य गदतं मुखदेघ्यतुल्यम्‌ ॥ ४॥ 
सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोज्यिन्याः प्रभु: शरत्सप्ततिजीवितोऽसौ । 
शस्रामिचिद्वो रुचकाभिधाने देवालये तन्निधनं प्रयाति ॥ ५.॥ 


रुरक योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, निर्मल कान्ति चाला, 
अधिक रुधिर बल चाला, साहस से सिद्धि को प्राप्त करने चाला, 
सुन्दर भह चाला, काले केश घाला, समन हाथ पांच चाला, मन्त्र 


पञ्चमहापुरुषयोगाध्यायः । २६१ 


शाख को जानने चाला, सुन्दर यश चाला, लालो लिये श्याम घए, 
शर, शत्रुओं को मारने वाला, शंख के समान कण्ठ चाला, बडा 
पराक्रमी; कूर स्वभाव धाला, देवताओं का भक्त, ब्राह्मण और शुष के 
सामने नत्र, दुच॑ल टेडुन ओर जंघा चाला, शय्या, फाँसी, वल, धनुष, 
चक्र, वीणा, चञ्र इन के चिन्हा से युक्त हाथ पाँच वाला, सोधी अंगलो 
बाला, मन्त्रों के अभिचार मे कुशल, पक हजार पल देह का भार . 
चाला, लम्वा सुख घाला, सह्य विन्ध्य ओर उज्ञेत देश का राज! होता 
हे । तथा दाल ओर अह्नि फे चिह्न से युक्त हो कर देवालय में मरण 
होता है ॥ ३-५ ॥ 
भद्रयोगफलम- 
ज्ञादूलप्रतिमानत्रो द्विपगतिः पीनोस्वक्षस्थलो 
त्श्वापीनसुदत्तबाहुयुगलस्तत्तुल्यमानोच्छ्यः । 
कामी कोपलस्रूक्ष्मरोमनिचयेः संरुद्धगण्डस्थल! 
राज्ञः पङ्कजगर्भपाणिचरणः सत्त्वाऽधिको योगवित्‌ ॥ ६ ॥ 
शङ्कासिङुञ्गरगदाङ्गसुमेपुकेतुचक्रा्जलाङ्गलतविचिहितपाणिपादः । 
यात्रागजेन्द्रमदवारिकृतागशूमिः सत्ङुङ्कमप्रतिमगन्धतचुः सुघोषः ॥७॥ 
सद्रूपगो5तिमतिमान्खलु शास्रवेत्ता मानोपभोगसहितोऽतिविगृढगुह्यः। 
सत्कृक्षिधमंनिरतो सुललाटपट्टो धीरो भवेदसितङुञ्चितक्ेशपाशः।।८॥ 
© ~ ७ 
स्वतन्त्र, सवकार्येपु स्वजनं प्रति न क्षमा। 
युज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजनेः पर; ॥ & ॥ 
भालं तुलायां तु भवेत्सुरत्ने श्रीकान्यकुव्जाधिपतिम वेत्सः । 
भद्रोद्भवः पुत्रकलत्रसोर्यो जीबन्ट्पालः शरदामशीतिम्‌ ॥ १० ॥ 
भद योग में उत्पन्न जातक देखने में सिंह के समान, हाथी की 
सो चाल चाखा, मोटे जंधा वाला, पुष्ट छाती याला; सम्पे मोटे शोर 
गोल बाह! चाला, भुझाओं के यरावर ऊँचा, कामी, नरम ओर सूचम 


२६२ जातकाभरणे-- 


रामो से युक्त गाल वाला, पण्डित, कमल के समान हाथ-पाँच घाला, 
यति चली, योग क्रिया को जानने वाला, शंख, तलवार, ,दाथी, गदा, 
कमल, वाण, पताका, चक्र, चन्द्रमा, हल, इनके चिन्हा से युक्त हाथ 
पाँव चाला, यात्रा काल में हाथिय: के मदजल से भूमि को गीली 
करने चाला, कुंकुम के समान सुगन्धि युक्त शरीर चाला, सुन्दर चाणी 
बाला, रूपवान्‌ , चुद्धिमान्‌ , शास्त्र को जानने चाला, मान ओर मोग 
से युक्त, गोपनीय वस्तु को अत्यन्त गुप्त रख ने वाला, अच्छा पेट 


बाला, धर्म में निरत, सुन्दर मस्तक चाला, थीर, क।ले फेश चाला, . 


सव कायो में स्घतन्त्र, अपने वन्छुओं के लिए कुशल न करने चाला, 
अतिथि सत्कार फे लिए धन देने वाला, कान्यकुब्ज देश का राज्ञा, 
पुत्र सरी के सुख से युक्त, ८० वर्षे जीने चाला होता है ॥ ६-१० ॥ 
इंसमहाएुरुषलच्षणम्‌- 
रक्तास्योन्नतनासिकः सुचरणो हंसो प्रसन्ेन्द्रियो 
गौरः पीनकपोलरक्तकरजो हंसस्वनः श्लेष्मलः । 
शङ्काव्जाङ्कशमत्स्यदामयुगलेः खट्टाज्ञमाला घटे 
चः्चत्पादकरस्थले मधुनिभे नेत्रे सुदत्तं शिरः ॥ ११॥ 
जलाशयप्रीतिरतीव कामी न याति तृप्ति वनितासु नूनस्‌ । 
उच्चाङ्कुछेवें पडशीतितुल्येरायुमवेत्पण्णवतिः समानास्‌ ॥ १२ ॥ 
वाह्वीऊदेशान्तरशरसेनगान्धव गङ्गायसुनान्तरालाम्‌ । 


शुक्त्वा वनान्ते निधनं प्रयाति ईंसोध्यमुक्तो मुनिभि; पुराण; ॥१३। 


हंस योग म॑ उत्पन्न जातक लाल मुख चाला, ऊँची नाक वाला; 
प्रसन्न इन्द्रियाँ चाला, गोरा, पुष्ट गाल वाला, लाल नख वाला, हंस 
के समान शाब्द करने चाला, कफ प्रकृति, शंखं, कमल, अंकुश) 
मछली, माला युगल, खाट, और घडा इन के चिन्हों से युक्त 
हाथ पोच चाला, मधु फे समान नेत्र चाला, गोल मस्तक वाला, जला- 
शय सें प्रम रखने चाला, अति कामी, स्त्रीया से दछ न होने चाला, 
८६ अङ्गुल लम्बा शरीर चाला, ६६ चष जीने चाला, वाटहीक, सूर 


= 


पश्चमहापुरुषयोगाध्यायः २६३ 


ओऔर गंगा यमुना के चीच को भूमि को भोगने बाला, चन मध्य में 
मृत्यु पाने वाला होता हे । एसे पाचीन सुनियां ने कहा है ॥११-१३॥ 
मालव्यनू पतिलक्षणमाह--- 
अस्थूलोष्ठो$ति विपमवपुर्नेव रिक्ताङ्गसन्धि- 
मध्ये क्षामः शशधररुचिहस्तिनासः सुगण्डः 
सदापाश्षः समशितरदा जानुरशाप्तपाणि- 
मालन्याऽय विलर्साते नृपः मप्ततिवत्सराणाम ॥१४॥ 
वक्त्रं त्रयोदशञमिताङ्क तमस्य दीघ 
तियग्दशाङ्कलमितं श्रत्रणान्तरालम्‌ । 
मान्तव्यसङ्ञन्पतिः स भुनक्ति नून 
लाटांश्व मालवकसिन्धुमुपारियात्रान्‌ ॥ १५ ॥ 
मालव्य योग में उत्पन्न जातक पतला होठ चाला, विषम शरीर 
घाला, पुए अङ्गां की सन्थि चाला, पतलो कमर चाला, चन्द्रमा के 
समान कान्ति वाला, लम्वी नाक चाला, सुन्दर कपोल घाला, तेज 
युक्त आँख ओर सकेद दाँत वाला, जंघा पर्य्यन्त लम्बे हाथ वाला, 
_ ७० तष जोने चाला, १३ अङ्गुल लम्वा ओर १० अडुरी“चोडा सुख 


बाला, लाट, मालच, सिन्ध ओर पारिजात देश का राजा होताहे १४-१४ 
शाशकऽुरुषलच्तएमाइ- 


लघुद्विजेभ्यो द्रुतगः सकोपः शठोऽतिशरो विजनप्रचारः | 
बनाद्रिदर्गपु नदीषु सक्तः प्रियातिथिन्नातिलघुः प्रसिद्धः ॥ १६॥ 
नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्रापि किञ्चि- 
द्वातोर्वादे भवत कुशलश्चश्वलः कोलनेत्रः । 
स्रीसंयुक्तः परधनहरो मातृभक्त सुजङ्घो 
मध्ये क्षामः सुललितमती रःश्रवेधी परेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 
पयङ्कशङ्कशरशस्रमृदङ्गमाला- 
चीणोपमाः खलु करे चरणे च रेखाः । 


२६४ जातकाभररो-- 


वर्षाणि सप्रतिमितानि करोति राज्यं 
च ०७ 

| सस्यक्शशाझ्यन पति) कथितो पुनीन्द्र; ॥१८]| 
केन्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्रा मातण्डशीतांशुयुता भवन्ति | 
कुर्वन्ति नो्वीपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केवलतत्फलानि ॥१९॥. 

शशक योग में उत्पन्न जातक छोट दाँत घाला, छोटा सुख घाला, 
जल्दी चलने चाला, क्रोधी, शठ, आत शर, निर्जन स्थान सें घमने चाला, 
दन, पर्वत, दुग, नदी इन में प्रेम रखने चाला, अतिथि में प्रेम रखने 
घाला, अधिक छोटा नहीं, प्रसिद्ध, वहुत सेना चाला, ऊँचे दाँत घाला, 
धातु किया में कुशल, चञ्चल, शुकर की तरह नेत्र घाला, खिर्योसे 
युक्त, दूसरे का घन हरने चाला, माता का भक्त, अच्छे जांघों वाला, 
पतलो कमर बाला, सुन्दर वुद्धि वाला, दूसरे का छिद्र देखने घाला, 
शय्या, शंख, सदंग, माळा, घोणाइन के चिन्हा से युक्त हाथ पाँच चाला, 
७० वष तक राज्य करने चाला होता है, यह मुनियों ने कहा है। 
केन्द्र में स्थित. मङ्गल आदि पाँच ग्रह यदि उच्च में बैठे हा ओर 
सूयं चन्द्र से युकहों तो राजयोग नहीं देकर केवल उत्तम फल 
देते हैं ॥ १६-१६ ॥ 

इति पश्चमदापुरुषशचक्तणाध्यायः । 


अथ कारक योगाध्यायः | 

मूलत्रिकोणस्वग्रहोच्चसंस्था नभश्चराः केन्द्रगता मिथः स्युः । 
ते कारकाख्या प्रुनिभि; प्रणीता विज्ञय आज्ञाभवने विशेषः ॥१॥ 
रालेयरशिमियदि सूतिवर्ती स्त्रमन्दिरस्थो यदि तुङ्गयातः । 
द््याकजारामरराजपूज्याः परस्परं कारकसञ्ञकाः स्युः ॥ २ ॥ 

जो अह अपने मूल त्रिकोण, अपने गृह, अपने उच्च या केन्द्र स्थान 
पै चढे हों चे परस्पर कारक ग्रह होते हैं । ऐसा सुनियो ने कद्दा हैं। 
:शम स्थान में स्थित ग्रह विशेष कारक होता है। यदि चन्द्रमा, जन्म 


क TT पाडा काटे जरामा 


कि 
केन्द्रस्थिता शुरुविलग्नपजन्मनाथा मध्ये वयस्यतितरां वितरन्ति भाग्य 
॥ शीर्षोदयाङघ्रयुभयमेघु गता भवेयुरारम्भमध्यमविरामफलमदास्ते॥५॥ 


थकान सा हा 


कारकयोगाध्यायः। २६५ 


खञ्च, कक या वृष रारि में स्थित हो तो सूर्य, शनि, गुद ये तीनों 

परस्पर कारक होते हैं ॥ १-२॥ 

शुभग्रहे लग्नगते च खाम्बुस्थितो ग्रह! कारकसंज्ञकः स्यात्‌ । 

तुङ्गत्रिकोणे स्वग्रहांशयातास्तेपीह माने तपने विशेषात्‌ | ३ ॥ 
यदि लग्न में शुभ ग्रह हॉ तो दशम ओर चतुर्थ स्थान में स्थित 

ग्रह कारक होते हैं । उच्च, मूल त्रिकोण, अपने गृह या अपने नवांश 


में स्थित हो कर ग्रह दशम स्थान में स्थित हों तो विशेष कारक 
होते हैं ॥ २-३॥ 


वेगिस्थितो यस्य शुभो नभोगो लाग्ने विलग्ने च लवे स्वकीये । 
केन्द्राणि सर्वाणि शुधान्वितानि तस्यालये श्रीः कुरुते निवासम्‌॥४॥ 
जिस के जन्म काल में सूयं से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हों, 


जन्म लग्र अपने नवांश सें हो और शुभ ग्रह केन्द्र में हाँ तो उस के 
घर में लक्ष्मी निचास करती है ॥ ४॥ 


. जिस के जन्म काल में वुद्दस्पति, लग्नेश ओर जन्म राशीश केन्द्र 


में बैठे हा तो युवा अवस्था में उस का भाग्योदय होता है। यदि शी- 
बोदय, पृष्ठोदय या उभयोदय राशि में वेठे हॉ तो क्रम से वाल्य, युचा 
ओर दुद्धावस्था में फल देते है ॥ ५ ॥ 

नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा मन्त्री भवेत्कारकखेचरेन्द्रे! । 


राजान्वये यस्य भवेत्मसूतिभूमीपतित्वं स कथं न याति ॥ ६ ॥ 
यदि जन्म काल में कारक योग हो तो नोच चंश में उत्पन्न होने 
खा मन्त्री और राजा के कुल में जन्म लेने चाला निश्‍चय राजा होता 
॥६॥ | 
इति कारकयोगाध्यायः। 
“SREY 





२६६ ज्ञातकाभरणे-- 


अथ ना भस्रयोगाव्याय! 
रज्जुसुसलनलयोगानाह-- 

सर्वे चरस्था अपि वा स्थिरस्था द्विदेहसंस्था यदि वा भवन्ति | 
क्रमेण रज्जुमुसलं नलश्च योगत्रयं स्यादिदमाश्रयाख्यम्‌ ॥ १॥ 

सव ग्रह चर राशि में हो तो रज्जु, स्थिर में हा तो सुसल, द्विस्व- 
भाव में हो तो नल नाम के योग होत हें । ये तोनों आश्रय योग हे. ॥१] 

मालाव्या लयोगहयम्‌-- 

केन्द्रत्रये सोम्यखगेस्तु माला खलग्रहेठर्यालसमाहयः स्यात्‌ । 
इदं तु योगद्वितयं दलाख्यं पराशरेण प्रतिपादितं हि ॥ २॥ 

तीनां केन्द्रों में शुभ ग्रह हो तो माला ओर पाप ग्रह हो तो ब्याल 
नामक योग होता है । ये दोनों दल योग पराशरने कहा है ॥ २॥ 

गदाशकटबिहज्ञश्ट्ज्ञाटक यो गानाह--- 

आसन्न केन्द्रदर्यग दार्यो लग्नास्तसंस्थः शकट; समेते? । 
खबन्धुवातेविहगः प्रादष्टः शृङ्गाटकं लग्ननवात्मजस्थै; ॥३॥ 

सव ग्रह प्रथम, चतथ में हो तो (१), चतुर्थ, सप्तम में हों तो (२), 
समप, दशम में हो तो (३), दशम, प्रथम में हों तो (४) । ये चार गदा- 
योग होते हैं । यदि सब ग्रह प्रथम, सप्तम में हों तो शकट; चतुथे, 
दाम में हॉ. तो विहग ओर प्रथम, नवम, पञ्चम में हों तो श्यज्ञाइक 
नामक योग होता है ॥ ३॥ 

हलनामयोग:-- 

धनारिखस्थेद्धिमदायगेर्वा चतुथ रन्ध्रव्ययसं स्थि तेर्वा । 
नभस्तलस्थेहलनामयोग: किलोदितोऽयं निखिलागमन्ञेः ॥ ४ ॥ 

यदि सब ग्रह २, ६, १० में, ३, ७, १९ में या ४, ८, १२ में स्थित 
हों तो तोन तरह का हल योग हाता हे ॥ ४॥ ४ 

चजञ्नयवकमल योगानाह--- 

लगस्मरस्थानगते; शुभाख्येः पापेश्व मेषुरणबन्धुयातेः । 


नाभसयोगाध्यायः। २६७ 


वजाभिधस्तद्विपरीतसंस्थैयंवश्च मिश्रेः कमलाभिधानः ॥ ५ || 
लञ्च, सप्तम में शुभ ग्रह, और चतुर्थ, दशम में पाप ग्रह हों तो चज्र 
योग । लग्न, सप्तम मे पाप ग्रह और चतुर्थ, दशम में शुभ ग्रह हों तो 
यव योग होता है । यदि सव शुभ ग्रह ओर पाप ग्रह चारों केन्द्रों में 
स्थित हों तो कमल योग होता है ॥ ६ ॥ 
सूर्यच्चतुर्थे कविचन्द्रसूनू कथं भवेतामिति नेव युक्तौ । 
यवार्यवज्जो त्विद्मामनंति तत्रोपपत्ति परिदर्शयामि ॥ ६ ॥ 
पूर्वोक्त बज्र और यच योग में खूय (पाप ग्रह) से चतुर्थ स्थान में 
बुध, शुक्र ( शुभ ग्रह ) का होनो असम्भव है । क्‍यों कि तोनों का 
मध्यम चरावर है, फल के वश एक रारि से ज्यादा अन्तर है। इस 


को उपपत्ति कहता हे॥६॥ 
विलप्रपाश्वद्रयवर्तिनों चेज्ज्ञशुक्रजीवान्यतमो विलग्ने । 
कुजाकिचंद्राः खजलस्मरस्था वञज्ज विलोमाञ्च यवो निरक्तः ।।७॥। 
जन्म लग्न से द्वितीय, द्वादृश में बुध, शुक्र, गुरु इन में से दो हों 
और इन्हीं में से शेष कोई एक लग्न में हो, दशम स्थान में मङ्गल, 
चतुथे स्थान में शनि, सप्तम में चन्द्रमा हो तो चच्ध योग इस से विप- 
रीत हो ते! यच योग होता है॥ ७॥ 
सवेनभोगेयंदि नाभसार्यो व्यालार्यमाले त्रिभिरेव खेटे! । 
कथं भवेतामिति चितयति घुनिप्रणीतं कथमन्यथा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि सब ग्रहो फे स्थिति वश नाभस योग हो ता व्याल और 
माला योग तोन २ ग्रहों के स्थिति वश मयां कहे गये । परन्तु सुनिया 
का कहना ठोक हो है अन्यया नहीं हो सकता है ॥ ८॥ 
वापोयोगः— 
त्यक्त्वा ेंद्राणि चेत्खेटाः शेपस्थानेघु संस्थिताः । 
वापोयोगो भवेदेवं गदितः पूर्वसरिमिः ॥ & ॥ ३ 
केन्द्र स्थानों को छोड़ कर शेष स्थानों में सव ग्रह स्थित हा ता 
पूर्वाचायं के मत से घापो योग होता है ॥ ६ ॥ 





२६८ जातकामरणे--- 


यूपशरशक्तिदण्डयोगानाह-- र 

लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्याच्चतुग्रहस्थेगंगनेचरेन्धे! । 
क्रमेण यूपश्च शरश्च शक्तिदण्ड! प्रदिष्टः खलु जातकज्ञ! ॥ १० ॥ 

लग्न से चतुर्थ भाव पय्यन्त सत्र अह हों ते। यूप, चतुथ से सप्तम 
तक सव प्रह हों ते शार, सप्तम से दशम तक सव ग्रह हों ते शक्ति 
ओर दशम से लग्न तक सब ग्रह हों ते दण्ड याग होता हे ॥ १० ॥ 

नोकूटछुत्रथनुरडेचन्द्रयोगानाह-- 

लम्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्यात्मप्तक्ष गेनोंरथ कूटसंज्ञ; । 
छत्र धनुथ्ान्यग्रहप्रदत्तेनोंपूव केयोंग इह्दाध चन्द्रः ॥ ११ ॥ 

लग्न से सप्तम भाव पर्यन्त प्रत्येक भावों में एक २ ग्रह स्थित 
हो ता नोका याग, चतुर्थ से दशम भाव पय्यन्त खातों स्थानों में 
साता ग्रह हाँ तो कूट याग, सप्तम से लेकर लग्न पर्यन्त खातों स्थानों 
में सातो ग्र हों ता छत योग ओर दशम से लेकर चतुर्थ भाव प्यन्ल 
खातां भावा में सातों ग्रह हों ते धनुष योग हाता है। इस से ( केन्द्र 
से ) भिन्न सात स्थानों में साता ग्रह हाँ ते आठ प्रकार छा आर्थचन्दर 
योग होता है ॥ ११॥ | 

चक्कससुद्र्‍रयोगावाह-- 

तनोधनाच्चेकग्रहान्वरेण स्युः स्थानपटके गगनेचरेंद्रा । 
चक्राभिधानश्च समुद्रनामा योगा इतोहाकृतिजाश्च विंशत्‌ ॥ १२ ॥ 

लञ्च से लेकर चीच में एक २ स्थान छोड़ कर डान्य स्थानों में ( १, 
. ३, ५, ७, ६, ११ इन स्थानों में ) सूयं आदि सातों ग्रह स्थित हों तो 
चक्र योग हेएता है। द्वितीय स्थान से लेक़र वीच २ एक २ स्थान छोड़ 
कर अन्य छे स्थानों (२, ४, ६, ८, १०, -१२ स्थानों ) में सूयं आदिं 


खातां ग्रह हॉ ते! समुद्र याग होता हे । इस प्रकार आकृति योग २० 
हाते है ॥ १२॥ 


ड गोलादिसप्तयोगानाह-- 
ये योगा? कथिताः पुरा वहुतरास्तेपामभावे भवेट्‌ 


गोलश्वेकगतेयुगं हिगरगे। शूल ख्जिगेहोपगेः । 


नामसयोगाध्याय; । 
केदार चतु सवखचरेः पाशस्तु पञ्चस्थितैः 
पटस्थदामिनिका च _ सपग्रहगेर्वीशेति संख्या इमे ॥ १३ ॥ 

पूत्र कथित योगों के अभाव में किसो एक भाव में सब ग्रह स्थित 
हो ते! गोल योग, दो भावा में सच ग्रह स्थित हो ते युग थोग, तोन 
भावों में सव ग्रह हो ते! शल याग, चार भावो में सच ग्रह हों तो केः 
दार योग, पांच भावो में सब ग्रह हो. ते! पाश योग, छे भाषां में सब 
ग्रह हो तो दामिनिका ये।ग ओर सात भाचां में सव ग्रह हों तो चोणा 
योग हाता हे । इस तरह सात प्रकार के योग होते हैं. ॥ १३ ॥ 
नानाप्रकारे? क्रिस कालविद्ियोगा महद्भिः परिकीतिता ये । 
तत्कतेपाको हि फलं तदीयं वलानुमानेन विचिन्तनीयस्‌ ॥ १४ ॥ 

कालज्ञ महर्थियों से प्रतिपादित पूर्वोक्त थोगों का फल योग- 
कारक ग्रहों की दशा अन्तदंशा में उन के वल के अनुसार तारतम्य से 
विचार करना चाहिये ॥ १७ ॥ 

रज्ञुयोगफ लम्‌ 

चश्वदुरूपेणान्विता! क्रौयभाजो जातोत्साहाः क्ररकार्य नितान्तम्‌ । 
रज्जूयोगोत्पन्नमर्त्या! स्वदेशे द्यन्यस्मिन्वे स्चरन्त्यथ लब्धचे ॥१५॥ 

रज्ञ योग में उत्पन्न जातक अत्यन्त रूपवान्‌, दुखी, ढुष्टकार्यो में 
अति उत्साही, थन प्राप्ति के लिये स्वदेश ओर परदेश में भ्रमण करने 
घाला हाता है ॥ १५ ॥ 


२६६ 


गफलमू-- 
नानामानेज्ञानधान्योपपन्नः पुत्रेलक्ष्म्या राजते राजतेजाः। 
पृथ्वीपालस्याश्रितः स्यात्सहर्पो हर्षोत्कर्षावासिकृन्मीसलेयः ॥१६॥ 
मुसल योग में उत्पन्न जातक बहुत मान, ज्ञान, धान्य, पुत्र, लचमी 
इन से युक्त, राजा के समान वल झालो, राजा के आशय में रहने वाला, 
र्ष से युक्त और दष के उत्कर्ष से धन प्रति करने चाला होता है ॥१६॥ 
रं नलयोगफलम्‌-- . 
शश्त्पूर्णापूर्णरत्नैः स्वगेहा राजस्नेहाः पुण्यदेहाअ मत्या । 


२७० जातकाभरणे-- 


कीर्त्या युक्ताः सवदा तेन देवा देवाग्रेषां जन्मकाले नलश्चेत्‌ ॥१७॥ 
नलयोग में उत्पन्न जातक निरन्तर थोड़े वहुत रल के। अपने गृह 
में रखने वाला, राजा का प्रिय, पुण्यवान ओर कोतियुक्त होता है॥१७॥ 
मालायोगफल ए--- 


पुत्रैमित्रेश्वारुभूषाविशेपेर्नानायानेरन्वितास्ते भवन्ति । 


येषां पुंसां सूतिकाले हि माला मालादोलाझामिनीकेलिशीला ॥१८॥ 


माला योग में उत्पन्न जातक पुत्र, पित्र, सुन्दर भूषण, आनेक वाहन 
इन से युक्त, माला, दोला ओर खी के साथ फोड़ा विलास करने 
याला होता है ॥ १८ ॥ 


सपयो 


गफलम्‌-- | 
भोक्तान्यस्यात्नस्य रोद्रो दरिद्रो निद्रोत्साहो रुट्समुद्रोप्यंभद्रः । 
९ ९ 020 
दुदपः स्याच्चापकाराय सापः सपः सरतो यस्य मत्येस्य योगः। १९॥ 
सर्प योग में उत्पन्न जातक दूसरे का अन्न खाने वाला, भयानक, 
दरिद्र, यहुत सोने वला, रोषी, अभद्र स्वरूप वाला ओर दूसरे के 
अपकार के लिये व्यथ अहङ्कार करने घाला होता हे ॥ १६ ॥ 
गदायोगफलम-- 
नानाशास्रानेकमन्त्रानुरक्तो गीते वाद्ये कोविदश्चापि यञ्वा । 
रौड़ो ड़ेषी द्वेषिवगैबियुक्तो युक्तो योपाभूषणात्रेगदायास्‌ ॥२०॥ 
गदा योग में उत्पन्न जातक अनेक शास्त्र ओर मन्त्र शाखा में निरत, 
गीत चाद्य में कुशल, यज्ञ करने वाला, भयानक स्वरूप वाला, देष 
करने वाला, शत्रं से रहित, स्री और भूषणों से युक्त होता है ॥२०॥ 
क 
दोनो हीनो वेमवेनाथ मित्रे य स्योत्पत्यावापतकाशयोप्यनशयस्‌ । 
ट ९ ७. ७ योगे 
याति प्रीतिं प्राप्य मत्यः कुयोपां त्यक्त्वा योगे शाकटे यस्य जन्म ।२१॥ 
शाकट योग में उत्पन्न जातक दीन, विभव, धन और मित्रां से 
हीन, छश शारीर घाला, दए स्रो को प्रास कर के उसे छोड़ कर 
प्रसन्न होने चाला होता है ॥ २१ ॥ 


I NN Ns NN Di > 


नाभसयोगाध्यायः। २७१ 


ज्र विहंगयोगफलम्‌-- 
येषां सतो मानवानां विहंगो योगो भोगोत्पन्नसौरूय न तेपाम्‌ । 
याने प्रीतिनित्यमेब प्रवासः सर्वार्थानामल्पता जह्पताथैँ; ॥ २२॥ 
विहंग योग में उत्पन्न जातक भोगसुख से रहित, भ्रमण का प्रेमो, 
सदा परदेश में रहने घाला और थोड़ा सामान रहने पर भी बहुत 
कहने चाला होता है ॥ २२॥ 
श्ुंगाटकयोगफताम्‌-- 
भूयोत्कषः साहसी संगरेच्छुः सोख्येयुक्तोःत्यंतबुद्धिनरः स्यात्‌ । 
)५ ७ » ०३, ७ ९ 
प्रीतिग च्छेत्यूव पत्न्या; सपत्न्या द्रोहं चेवं थृङ्गपूर्वे मुखाटे || २३ ॥ 
श्ज्ञायक योग में उत्पन्न जातक वार २ उत्साह करने चाला, 
साहसो, युद्ध की इच्छा चाला, सुख से युक्त, अति बुद्धिमान्‌, पहली 
स्रो से प्रीति ओर दूसरी से द्वेष रखने चाला होता हे ॥ २३ ॥ 
हलनामयोगफलम्‌-- 
प्रेष्यो युक्त; साधुभिर्मित्रवर्गे! कृष्याजीबी दुःखितो$त्यंतभ्ुक्स्यात । 
उत्पत्ति यो लाङ्गलाख्ये प्रयाति याति क्लेशं निर्ध नस्वात्मक्रामम्‌।२४॥ 
हल योग में उत्पन्न जातक दृतक्रम करने घाला, सज्जन और मित्रों 
से युक्त, खेती से जीवन चलाने वाला, दुखी, अति भोजन करने चाला 
और दरिद्रता से अत्यन्त क्लेश पाने चाला होता हे ॥ २५ ॥ 
चज्नयोगजातफलम्‌--- 
आद्ये भागे जीवितस्यांतिमे च 
सोख्योपेतो भाग्यवान्मानवः स्यात्‌ । 
मध्ये भागे भाग्यहीन! प्रक्रामं 
कामक्रोधेरन्वितो वज्ञयोगे ॥ २५ ॥ 
घज्‌ योग में उत्पन्न जातक वाल्यावस्था और वृद्धावस्था में सुखा, 
भाग्यचान होता है। किन्तु मध्य अवस्था में काम क्रोध से युक्त 
भाग्य रहित होता है ॥ २५ ॥ 


२७२ जातकाभरणे-- 


यवयोगफलम-- 
मध्ये भागे ध्मकामाथ संपत्सोख्येयुक्तः स्याद्विनीतो वदान्यः । 
नित्योत्साइ; सदे तु प्रशांतः शांतक्रोधो यः प्रसूतो यवाख्ये ॥२६॥ 
. यव योग में उत्पन्न जातक मध्य अवस्था में धम, काम, घन 
सम्पत्ति ओर सुख से युक्त, नग्न, दाता, सुन्द्र, त्रत में सदा उत्साही 
शान्त तथा क्रोध रहित होता है ॥ २६ ॥ 
कमलयोगफलम्‌-- 
नित्यं हर्षोत्कप शाली बलीयांग्रञ्वत्कांति्गीतिकीतिम जुष्यः 
योगे सूतिश्वेत्सरोजे स राजा राज्ञा वंशे वा भवेद्दीध जीबी ॥२७॥ 
कमल योग में उत्पन्न जातक सदा प्रसन्न, उत्साही, बढी, अति 
सुन्दर, गाने में यशस्वी, राजा के चंश में उत्पन्न हो तो राजा और 
दीर्घायु होता है ॥ २७ ॥ 
चापीयोगफशषम्‌-- 
दीर्घायु; स्यादात्मवँशावतंसः सोख्योपेतो$त्यंतधीरो मनीषी । 
चचद्वाक्य; सन्मनाः पुष्पवापी वापोयोगे यः प्रसूतः प्रतापी ॥२८॥ 
यापो योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, अपने कुछ में श्रेष्ठ, सुखो, 
अत्यन्त घोर, पण्डित, सुन्दर बोलने वाला, सुन्दर मन बाला, पुष्प 
ओर वापी बनवाने घाला तथा प्रतापी होता हे ॥ २८ ॥ 
यूपयोग जातफलम्‌-- 
धीरोदारो यज्ञकर्मानुसारो नानाविद्यासद्विवारो नरो वै । 
यस्योत्पत्तो वतते यूपयोगो योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नूनम्‌॥२९॥ 
यूप योग में उत्पन्न जातक धीर, उदार, यज्ञ कमे करने चाला, 
अनेक चिद्याओं को चिचारने चाला, विवेको और बना होता है ॥ २६ ॥ 
शरयोगफलम्‌ 
हिंसरोत्यंतं शिल्पदुःखे! प्रतप्तः पराप्तानन्दः काननांते शरज्ञः 
पर्त्या योगे यः शरे जातजन्मा जन्मारंभात्तस्य न क्वापि सौख्यम्‌ ॥३०॥ 


eee Co = 


शर योग में उत्पज्ञजातक हिसक, शिल्प कर्म जन्य दुःखों से तष्त, 
घन मध्य में आनन्द पाने चाला, वाण चलाना ज 
से ही कभी सुख न पाने चाला होता हे ॥ ३० | 
दाक्तियोगज(तफलम--- 
नीचेरुच्चे; भीतिकृत्सालसश्व सौख्यैरयैजितो निवलश्व । 
वादे युद्ध तस्य बुद्धिर्बिशाला शालासोख्यस्याऱ्पता शक्तियोगे॥३१॥ 
शक्ति योग में उत्पन्न जातक छोटे, बड़े सभी से प्रेम करने वाला, 
आलसी, सुख घन से रहित, निवंल, युद्ध और चाद चिचाद्‌ सें चुद्धि- 
मान्‌ तथा गृहसुखक्को अल्प भोगने चाला होता है ॥ ३१॥ 
दण्ड योगजातफलस्‌-- 
दीनो दीनोन्मत्तसंजातसर्यः प्रष्यद्रेषी गोत्रजेर्जातवैर; | 
कांतापुत्रेरथ मित्रेविहीनो हीनो चुद्या दण्डयोगाप्तजन्मा ॥ ३२ ॥ 
दण्ड योग में उत्पन्न जातक दीन, दुखरी, डुजना से मित्रता करने 
वाहा, इतकम करने वालों का राजु, अपने इुलजनां का द्वेषी, स्त्री, 
पुन, धन, मित्र और बुद्धि से रहित होता हे ॥ ३२ ॥ 
नौकायोगजातफलम्‌- - 
ख्यातो लुब्धो थोगसोख्येविहीनो यो नोयोंगे लब्धजन्मा मनुष्य; । 
क्लेशी शश्वस्चचलस्वातद्चिर्टत्तिस्तेयोद्तघान्येन तस्य । ३३ ॥ 
नौक! योग में उत्पन्न जातक प्रसिद्ध लोभी, भोगछुख से रहित, 
दुखी, सदा चञ्चल चित्तवाला और चोरी का धन खाने वाला होता है॥ 
कूटयोगजातफलम्‌- 
दुर्गारण्यावासशीलथ मल्लो भिल्लप्रीतिनिर्घनो निद्यकर्मा | 
धर्माधमज्चानहीनश कूः कूटपराप्तोत्पत्तिरेबं मनुष्य; ॥ ३४ || 
कूट योग में उत्पन्न जातक दुर्ग और चन में रहने चाला, योद्धा, 
मिल्लो का स्नेही, निर्धन, निद्य कर्म करने घाला, धर्माधभ के शान से 


रहित और चुगल-खोर होता है ॥ ३४ ॥ 
१८ जा० | 


नने वाला और जन्म 


F नाभसयोगाध्यायः । २७३ 


२७४ जातकाभरणे-- 
छुच्योगजातफरामू--- 
रङ्गो राजञां कार्यकर्ता दयालु; पूर्व फ्चात्सवसोल्ये र्येत! । 
०५ ९ 
यस्योत्पत्ती छत्रयोगोपलब्धिरल ब्धिस्तस्य च्छत्रसचामरादी ॥३५॥ 
छुन्न योग में उत्पन्न जातक चंतुर, राजकाय करने वाला, दयालु, 
बाल्यावस्थो और -चुद्धावस्था में सव सुखों से युक्त, तथा छन, चामर 
आदि को प्रात करने चाला होता है ॥ ३५॥ 
कार्भुकयोगजातफलम- 
आघ्रे भागे चांतिमे जीवितस्य सौर्योपेतः काननाद्रिमचारः । 
) गर्वो ९ 
योगे जातः कार्णके सोडतिगर्वो गर्षोन्मत्तापत्तिदृत्काओ काल: ॥३६॥ 
घनुष योग में उत्पन्न जातक पाए्यायस्था र दुद्धायस्था में सुख 
से युक्त, घन पहर पर्व॑त पर अमण करने पाला, अत्यन्त गोरबी; 
आपत्ति में फँसने चाला और धनुर्धारी होता है ॥ ३६ ॥ 
अर्वेचन्दयोगजातफदमू-- 
गुमीपालमापरचचलतिष्ठ; भरे; सेनाभूषणा्थास्यराचैः । 
९ , ७ ~ 
चेदुत्पत्तो यस्य योगोऽद्वच॑तर्ंद्रः साक्षादुस्सवार्थे जनानाम्‌ ॥३७॥ 
अर्धचन्द्र योग में उत्पन्न जातक राजाओं से प्रतिष्ठा पाने चाला, 
सेना, भूषण, चरा आदि से शेष और चन्द्र की तरह मठव्यो 
आनन्द देने चाला होता है ॥ ३७ ॥ 
च्क्योगजातफलम-- 
श्ोमदूपोऽ्यंतजातप्रतापो भूयो भूयोपायनेरन्धितः स्यात्‌ । 
योगे जातः पूरुषो यस्तु चक्रे चक्रे पृथ्व्याः शालिनी तस्य कीर्तिः ३८ 
 जक्रयोग में उत्पन्न जातक लच्मीवान, बहुत प्रतापी, चार वार 
लोगों से नजर लेने वाला और सम्पूण संसार में यशस्वी होता वै ३८ 


ससुद्योगज़ातफलस्‌- 
दानी धीरश्रार्शीलो दयालुः पृथ्वीपालमाधसौउय; प्रकामस्‌ । 
योगे जातो यः समुद्रे स धन्यो घन्यो बंडल्तेन नूनं नरेण ॥३६॥ 


2४ 
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नाभसयोगाध्याय; । २.७५ 


सुद्र योग में उत्पन्न जातक दानी, धीर, सुन्दर स्वभाव चाला, 
दयालु, राजा के द्वारा सुख पाने चाला, और आपने कुख को चढ़ाने 
पाला होता हे ॥ ३६ ॥ 

न -गोलयोगजातफलम्‌-- 

विद्यसत्तौदायंसामर्थ्यददीना नानायासा नित्यजातग्वासा: । 
येषां योगः संभवे गोलनामा नानासत्यप्रोतयोऽनीतयस्ते ॥ ४० ॥| 

गोख योगसे उत्पन्न जातक विद्या, सत्त्वगुण, उदारता और सामर्थ्य 
से होन, अनेक प्रयत्न करने चाला, परदेश में रहने घाला, मिथ्या और 
अन्याय से प्रेस करने चाला हाता है ॥ ४० ॥ 

न युगयोगजातफलम-- 
पाखंडेनाखण्डितप्रोतिमाजो निलँजाः स्युधर्मकर्माभयुक्ता; । 
त्रये स्था ते वियुक्ता युक्तायुक्तज्ञानशून्या बुगाख्ये ॥ ४१ ॥ 

युग योग सें उत्पन्न जातक डापने पाखण्डपना से जनो फे साथ . 
अखण्डित श्रम रखने चाला, निलेज्ञ, घम कर्म से रहित, पुत्र घन से 
रहित और युकायुक्त के ज्ञान से रहित होता है ॥ ४१ ॥ 

सूख़योगजातफलम्‌- 
युद्धे वादे तस्पराश्वासिशराः कराः स्वाते निष्टुरा निर्धनश्च । 
योयो येषां सूतिकाले हि शूलः शूलपायास्ते जनानां भव॑ति ॥४२।। 
शूल योग में उत्पन्न जातक युद्ध और चादचि वाद्‌ में कुशल, शर, 
कूर, निष्टुर हृदय चाद्या, निधन तथा जनों में शुख के समान होता हे४२ 
केदारयोग जहतकफलम्‌- 
सत्योपेताथाथवंतो विनीताः कृष्योत्सुक्याश्चोपकाराद्राश्च । 
योगे केदारे ये नरास्तेऽपि धीरा धीराचारश्चापि तेषां विशेषा ॥४३॥ 
केदार योग में उत्पन्न जातक सत्य बोलने वाला, धनवान , नख, 
खेती करने वाला, उपकारी, पण्डित और विशेष करके पण्डितो को 


` तरह आचरण चाला होता है ॥ ४३ ॥ 
पाशयेागजातफलमसू-- 


दीनाकारास्तत्पराश्रापकारे वन्धेनार्ता भूरितल्पाः सदस्थाः । 


२७६ जावकाभरणे-< 


नानानर्थाः पाशयोगे प्रजाता जातारण्यप्रीतयः स्युमजुष्या; ॥४४॥ | 
पाहा योग में उत्पन्न जातक दीन, दूसरों का अपकार करने मे 
निरत, बन्धन से पीड़ित, बहुत शय्या वाला, अहंकारी, अनेक अन 
करने वाला और बन सें प्रेम रखने वाला होता हे ॥ ४४ ॥ 
«५ दामिनीयोगजातफलमः- , 
जातानन्दो नन्दनाद्येः सुधीरो विद्वान्भूषाकोशसंजाततोषः । 
चंचच्डीलोदारघुद्विमशस्तः शस्तः सूती दामिनी यस्य योगः ॥४५॥ ` 
दामिनी योग में उत्पन्न जातक पुत्र आदि से आनन्द पाने पाखा, 
धीर, पण्डित, अपने खजाने को देख कर सुखी होने चाला, चञ्चल, 


उदार ओर प्रसिद्ध हाता हे ॥ ४५ ॥ 
यीणायागजातफलम--- 


अर्थ पेताः शात्रपारं गताश्च सङ्गीतज्ञाः पोषकाः स्युव हूनासर । 
अ: खण [0१ (~ ७ जन्म 

नानासोझ्येरन्वितास्तु प्रवीणा वीणायोगे प्राणिनां जन्म येषास्‌॥४६॥ 

वीणा योग में उत्पन्न जातक धनी, शाको जानने वाला, सङ्गात 
को जानने घाला, बहुता का पालक, अनेक सुखो से युक्त ओर 
चतुर हेता है ॥ ४६॥ 9 | 
प्रोक्तेरेतेर्नामसाख्येश्च योग; स्यात्सर्वेषां प्राणिनां जन्म कामम्‌ । 
तस्मादेतेःत्यं तयत्नादपूर्वा; पर्वाचायेर्जातके संपरदिष्ठाः ॥ ४७ ॥ 

सभी मनुष्या के जन्म काल में पूर्वोक्त नाभस योगों का यथेष्ट 
विचार करना चाहिये । इसलिये प्राचीन आचायो' ने यलपूर्वक इन 
योगां को जातक शास्न में कहा हे ॥ ७७ ॥ 
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एवं योगानां फलं शालिनीसद्रहत्तेव्यक्त युक्तियुक्तं निरुक्तम्‌ । 
तस्मास्राञ्गः सत्कवीनामनून सोख्यं चेषं जातके कोमलोवत्या ।४८। 

इस प्रकार पूर्वोक्त नाभस योगां का फल शालिनी छन्दो के दवारा 
रुपए ओर युक्तियुक्त कहा गया है। सुकचि के इन कोमल उक्तया 
जातक शास्त्र में पण्डितां को सुख होवे ॥ ४८ ॥ 


इति नाभखवोगाध्यायः । 
PND 


रश्मिजातकाध्यायः | २३७ 


अथ रद्दिमज्ञातकाध्याच! 
अथेकादिपं चरशिंसफलम्‌--- 

येषां नराणां किरणाः प्रसूतावेकादित; पञ्च भवन्ति याबत्‌ । 
ते संथा दुःखद्रिद्रभाजो नीचमिया नीचङुलाः खलाश्च! १ ॥ 

जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग १से५ तक हो 
बह सदा दुखी, दरिद्र, नीचो का प्रिय, नीच कुल घाला और दुष्ट 
होता है ॥ १॥ 

दृशरश्मिफलम्‌-- 

पंचादितः खेदुमिताश्व यावन्मरीचयस्ते जनयंत्यवश्यम्‌ । 
नरान्विदेशेऽभिरतान्सुदीनान्भाग्येन हीनान्प्रतिपालितांश्च ॥ २ ॥ 

जिस के जन्म काल में ग्रह फे किरणों का योग ५ से १० तक हो 
चह विदेश में रहने चाला, दीन, भाग्यहीन और दूसरों से पालि 
होता है ॥ २॥ 

पञ्चदशरश्मिफलम्‌- 
परं द्शभ्यस्तिथयस्तु यावत्ते भानवो मानवमल्पकाथ म्‌ । 
घर्ममियं संजनयंति नूनं कुलाच्ुरूपं सुखिनं सुवेपम्‌ ॥ ३ ॥ 
` जिस के जन्म काल में ग्रह के किरणों का योग १० से १५ तक हो! 
बह मनुष्य थोड़े घन वीला, धर्म में प्रेम रखने चाला, अपने कुल के 
अनुसार सुखी ओर सुन्दर होता है ॥ ३ ॥ 
चिशतिरश्मिफलम्‌--- 

पंचेंदुलो विंशतिरेव यावदगभस्तयस्ते मनुजं सुशीलम्‌ । 
कुघति सत्कीर्तिकरं सुधीरं वंशावतंसं कुशलं कुलासु ॥ ४ ॥ 

जिस के जन्म समय ग्रह के किरणों के योग १५से २० तक हो बह 
मनुष्य सुशील, सुकीर्ति करने चाला, धीर, अपने घंच्ों में भूषण स्त्र 
रूप और कलाओं में चतुर होता है ॥ ४॥ 


यश्चच्शतिशश्मिफाम्‌-- |, 
यस्य प्रसृती च नखा मगुरस्तद्धाम्यरेखा पुहृदां सुखाय । 


२७८ जातकाभरणे-- 


पञ्चाधिका विशतिरत्र यावत्तावरफलाधिक्यमचुक्रमेण ॥ ५ ॥ 
जिल के जन्म समय ग्रह फे किरणों का योग २० से २५ तक हो 
वह मनुष्य भाग्यचान और मित्रों को सुख देने घाला होता हे । जिस 
प्रकार किरणों की वृद्धि हो उसी तरह फल में भी बृद्धि हाती है ॥४॥ 
चिशद्रश्मिफलम्‌-- 
यावत्रिंशत्स॑मिता पंचवर्गश्रिपां सूतो चेन्मयूखा नराणाम्‌ । 
भूनीपालात्मापतसौख्याः प्रधाना नानासंपत्संयुतार्ते भवंति ॥ ६॥ 
जिस के जन्म समप ग्रह किरणों का योग २५ खे ३० तक हो पह 
मनुष्य राज्ञा से सुख लाभ करने चाळए राजा का मन्त्री ओर अनेक 
सम्पत्तियों से युक्तं होता है ॥ ६ ॥ 
एक त्रिशद्रश्मिफलम:-- 
येषां नूनं मानवानां प्रसूताषेकत्रिशत्संख्यक्ाशचे मयूखाः । 
दिख्यातास्ते राजतुल्याः प्रधाना नानासेनास्वांमनः संभवन्ति॥७॥ 
जिस फे जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३१ हे! ते! चह मनुष्य 
प्रसिद्ध, राजा के समान, राजा का सन्त्री शर अनेक सेनाओं का 7 
नायक होता हे ॥ ७॥ { 
द्वारचिशद्रशिमिफलम-- 
पसूतिकाले किरणा नराणां ट्रित्रिममाणा यदि संभवन्ति । 
नानाएराणामथवा गिरीणां ते स्वामिनो ग्रामझताधिपा वा ॥८॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३२ हे! चह भलुष्य 
अनेक पुरो का, पर्थेतो का या १०० गावो का अधिपति होता है ॥५॥ 
चर्याखशद्रशमिफलम्‌-- 
रामाग्निभिश्चापि युगाग्निभिर्वा करेनरस्य प्रसवो यदि स्यात । 
कमात्सहर्स त्रिसहसक च ग्रामान्स पातीति बदति केचिद्‌ ॥९॥ 
जिस के अन्म समय ग्रह किरणों का योग ३३ या ३४ हो चह मठ 
ष्य तीन हज्ञार या एक इज्ञार गांव का स्वामी होता दै ॥ ६ ॥ 


रन्सिजातकाध्याय; । 
दै पञ्चचरिशद्र i 

पश्चत्रिसंज्यः खलु यो मयूखेर्जातो भवेन्मण्डलनायक्कश्च । 
विलाससत्त्वामलशीलशाली यशोविशेषाधिकक्रोशयुक्तः ॥ १० ॥ 

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३५ हा चह मनुष्य 
जिला का मालिक, विज्ञाल करने घाला, चली, निर्मल प्रकृति चाला, 
यशस्वी और अनेक खजाने से युक्त होता है ॥;१० ॥ 

घटू भिक्षा ट्रश्मिफशमू-- 
रसाभ्रिसंख्यश्व नगाभिसंख्येर्जातो मयूखे; खलु यः क्रमेण । 
९ ० 3 

ग्रामान्मचुण्यः स तु साथलक्षं सक्षत्रय पाति महाप्रतापात्‌ ॥११॥ 

जिल के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ३६ या ३७ हो घह. 
मनुष्य तीन लाख घ्रा डेढ साख गांव का मालिक होता है ॥ ११॥ 

अष्टिशद्रश्मिफसम्‌-- 
यस्य प्रसूतो किरणप्रमाणमष्टत्रिसङ्कचेः स भेन्महौजाः । 
गैपतिल ० क द्रस 

शूसीपतिलक्षचतु्ठयं हि ग्रामान्मशास्तीद्रसपानसस्पत्‌ ॥.१२ ॥ 

जिस के अन्म समय ग्रह किरणों का योग उद हो , पद मचुष्य 
पराक्रमी राजा, ४ लाख गाँवों का शासन करने घाला ओर इन्द्र की 
तरह सम्पत्ति घाला होता हे ॥ १२५ ॥ 

एकोनचत्यारिशद्रश्पिफलम्‌ त 

नवत्रिसङ्कया जनने मयूखा घिख्यातकीर्तिनपतिभषेत्सः । 
प्रौढमतापाइगरुडस्वरूपो गर्वोद्वतारांतिश्जजङ्गमेषु ॥ १३ ॥ 

जिस के जन्म समय ग्रह किरण का योग ३ ` हो वह मनुष्य 
प्रसिद्ध यश चाला, राजा और झपने शत्रु रूपी सर्पो को मारने के 
लिए गरुड़ के समान होता है ॥ १३ ॥ 

चत्वारिशद्रृश्मिफल्लम्‌-- 

खाब्धिप्रमाणे! किरण; प्रसूतः क्षोणीपतिस्तद्विजयप्रयाणे । 
भवन्ति सेनागजगर्जितानां भतिस्वना! खे घनगर्जितानि ॥ १४ ॥ 


२७६ 


२८० जातकाभरणे-- 


जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४० हो चह मनुष्य 
राजा होता है और उस के दिग्विजय यात्रा के समय सेना और 
हाथियों का गर्जन का शब्द आकाश में जाकर सेघों के गजन की 
तरह होता है ॥ १४ ॥ 
पकचत्वारिशद्श्मिफलम्‌-- 
मयूखजालं परिस्ूतिकाले यस्य कषेदाहयक नरस्य । 
द्र्यम्पो विवेलामलमेखलाया भवेदिलायाः परिपालकः सः ॥१५॥ 
ज्ञिस के जन्म समय ग्र किरणों का योग ४१ हो घह मनुष्य | 
समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का अधिपति होता है ॥ १५ ॥ 
द्विचत्वारिशद्रश्मिफलम्‌-- 
यमलजलधितुर्यो वा शुणाब्धिप्रमाणो 
भवति किरणयोगश्चेन्नराणां प्रस्तो } 
अतुलवलविलासत्रासितारातिबरगाः 
त्रिजलधिवलयायाः पालकास्ते पृथिव्याः ॥१६॥ 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४२ या ४३ हो वह 
मनुष्य वडा वली, विलास करने घाला, शत्रं को कष्ट देने चाला | 
ओर तीन समुद्रों से घिरे हुए भूमि का स्वामी होता है ॥ १६॥ | 
चतुश्चत्वारिशद्रश्मिफलम्‌- . 
सूतो बेदयुगप्रमाणकिरणाश्चत्सावभौमः स ना 
यत्सेनाजलघो गलन्मदजला दंताबलाः शेलताम्‌। 
यांति च्छत्रबिचित्रिताः कमठता मीनध्वजा मीनता 
नोक्तं च रथास्तथायुधरुचिः कललोलमालातुलात । १७। 
जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४४ हो चह मनुष्य चक्र- 
वती राजा होता है। उस के सेना रूपी समुद्र में पर्यतों के समान 
मतवाली हाथी, कछुओं के समान नाना प्रकार फे छत्र, मछली के 
समान ध्वज्ञाश्रों को मछली, नौका के समान रथ, तरङ्ग के समान 
शत्रो की कान्ति होती है॥ १७॥ ' 


ग्रहाणां दोप्ताद्वस्थाध्यायः । २८१ 
__ पञ्चचत्वारिशद्रश्मियोगफलम्‌-- 
पञ्चाब्धितश्वेत्परतो भवन्ति गभस्तयो जन्मनि मानषानाम्‌ । 
ते देवतानामपि दुज याः स्युद्वीपान्तरोहगीतयशोविशेषा: ॥१८॥ 

जिस के जन्म समय ग्रह किरणों का योग ४५ या इन से अधिक 

हो वह मजुप्य देवताओं से न जीता जा सकता है और उस का यदा 
द्वीपान्तर तक फलता है ॥ १८॥ 

र इति रश्मिज्ाततकाध्यायः। 
LAO ADDS 


अथ ग्रहाणां दीप्चाद्यवस्थाध्याय; 
दीपस्तुङ्गगतः खगो निजग्रहे स्वस्थो हिते हर्षितः 
शांतः शोभनवगंगश्च खचरः शक्तः स्फुरदरश्मिभाक्‌ । 
लुप्त; स्याद्विकलः स्वनीचग्रहगो दीनः खलः पापयुक्‌ 
खेटो यः परिपीडितश्च खचरे! स प्रोच्यते पीडितः ॥ १ ॥ 
अपने उच्च स्थान में स्थित ग्रह दीष्त, अपनी राशि में स्वस्थ, 
| मित्रको राशि में इषित और शुभ चग में शान्त होता है। जिस 
| अह का किरण पुष्ट हो वह शक्त, जो अस्त हो चह विकल, जो नीच में 
। हो वह हीन, जो पाप ग्रह से युक्त हो बह खल ओर जो पराजित हो 
वह पीडित होता है॥ १॥ 


पिव्रारिग ° म 
दीसत प्रतापादतितापिवारिग लन्मदालंकृतङुंनरेशः । 
नरो भवेत्तन्निलये सलीलं पञ्मालयालंकुर्ते बिलासम्‌॥ २॥ 
यदि ग्रह दीष्त हा तो जातक अपने प्रताप से शत्रुओं को पीड़ित 
करने वाला, मतचाले हाथियों चाला होता है, ओर उस के घर में 
सदा दमी निचास करती है ॥ २॥ 
स्वस्थभ्रहफलम्‌-- 
स्वस्थे महावाहनधान्यरत्नविशालशालाबहुलतयुक्तः । 
सेनापतिः स्यान्मनुजो महोजा वेरिज्रजावाप्तनयाधिशाली ॥ ३ 


२८२ जातळाभरणे-- 


यदि ग्रद् स्वस्थ दो ते. ज्ञातक अनेक चाहन, धान्य, रह्म, जड़े २ 
गर्दो से युक्त, सेनापति, चइत चली और शज्रुओं के जीतने पाहा 
होताहे॥३॥ हि | 


हाषतभहफलम्‌--- 
हषितं भवति कामिनोजनोश्त्यन्तभूषणचयत्रजवित्त) । 
धमकमकरणेकमानसो मानसोद्भधवचयो हतशत्रुः ॥ ४ ॥ 
यदि ग्र इषित हो ते जातक स्त्रियों का प्रेमी, अनेक भ्रृषणों से 
युक्त, धमं कम करने वाला ओर शत्रुओं को मारने चाखा होता हे ॥४॥ 
शांतग्रहफलम्‌-- 
शांतोऽतिश्ञांतो हि महीपतीनां मंत्री स्वतंत्रो बढ्ुपुत्रसित्र; । 
शात्राधिकारी सुतरां नरः स्यात्परोपकारी सुकृतेकचिचः। ५॥ 
यदि ग्रह शाम्त हो ते जातक अत्यन्त शान्त, राजा का मन्त्री, 
स्वतन्त्र, बहुत पुत्र मित्रों वाला, शास्त्र जानने चाला, परोपकारी और 
चमोत्मा होता है ॥ ५॥ ` 
शक्त्रहफलम्‌- 
शक्तोऽतिशक्तः पुरुषो विशेषात्सुगन्यमार्याभिरुसिः शुचिश्र। - 
विख्यातकीति; सुजनः प्रसन्नो जनोपकर्तारिजनप्रहन्ता ॥ ६ ॥ 
यदि ग्रह शाक्त हो तो जातक..ब्रो, सुगन्य मालाओं के प्रेमी, 
पित्र, प्रसिद्ध यश वाला, सज्जनः प्रसन्न, जनी क! उपकारी और 
शर्जुओं को नाश करने घाला होता है ॥ ६ ॥ 
चिकलग्रहफलम्-- 
इतवलो विकलो मलिनः सदा रिपुकुलप्रबलश्च गलन्मतिः । 
खलसखः स्थलसंचलितो नरः कृशतरः परकार्यगतादरः ॥ ७॥ 
यदि ग्रह विकल हो ता जातक निर्बल, विकल, मलिन, प्रवल 
शत्रु चाला, वुद्धि रहित, दुष्ट से मित्रता करने वाला, रमणशील, अति 
- डुवल और दूसरों के काये को देखने चाला होता है ॥७॥ 


८ द्‌ रीनअ्रहफलम्‌- —— 
दोनेऽतिदीनोऽपचयेन तमः सम्मास्तभूमीपतिशत्रुभीतिः । 


स्थानाव्युक्तत्रहफयाच्यायः । २०३ 


संत्यक्तनीतिः खलु हीनकांति! स्वजातिबेर हि नरः करोति ॥८॥ 

यदि ग्रह दीन हो ता जातक अति दीनता से पीडित, राजा और 
वाघुझों से भयभीत, अन्यायी, मलिन तथा अपने जाति से शत्रता 
रखने चाला होता है ॥८॥ 

खज्लप्रहदफलम--- 
खलाभिधाने हि खले! कलि? स्यात्कांतातिचितापरितप्तचित्तः 
+ विदेशयानं धनहीनता च प्रकोपता लुप्तमतिप्रकाश! ॥ ९ ॥ 

यदि ग्र खल हो तो जातक डुएों के साथ कलह करने चाखा, 
स्त्री की चिन्ता से पीड़ित, परदेशी, निधन, क्रोधी और दुद्धिरहित 
होता है ॥ ६ ॥ 41. 


तग्नरहफलम- 
. पीडिते भवति पीडितः सदा व्याधिभिव्यसनतोषि नितांतम्‌ । 
याति सञ्चलंनतां निजस्थलाद व्याकुलत्वनिजवन्युचिन्तया ।॥१०॥ 
यदि ग्रह पीड़ित हो तो जातक सदा व्याधि और व्यसनों से 
पीडित, अपने स्थान से दसरी जगह जाने वाञ्चा ओर अपने बन्धुं 
को चिन्ता से व्याकुळ होता है ॥ १० ॥ | 
इति दोष्ताद्यचस्थाध्पायः । 


अथ स्थानादियुर्वग्रहफलाध्यायः 


तत्रादौ स्थानवलयुक्तत्रदफलम--" 

परां विभूति जनयत्यवश्यं बलाधिकत्वं महसः प्रदिप । 
नानाधनं कोरालगोरवादि कुर्यादलं स्थानवलोपपन्नः ॥ १ ॥ 

यदि स्थान चली अह हो तो जातक अनेक विभूतिओं से युक्त, 
चलो, तेजस्वी, धनी, कुशल से युक्त और गौरच युक्त होता हे॥ १॥ 

दिग्बलयुक्तग्रहफलम्‌-- 

आशावलं यस्य भवेत्मकृष्ठ खेट! स्वकाष्ठां नियमेन नीत्वा । 
विशिष्टलाभं कुस्ते दशायां पुंसां निजद्रव्यविभिश्रित हि ॥ २ ॥ 





श्ष्छ जातकोभरणे-- 


यदि दिग्वली ग्रह हो तो जातक को उस ग्रह की दशा में विशिष्ट 


वस्तु का लाभ कराता हे । यह लाभ अपने धन के द्वारा ही 
॥२॥ 


कालवलयुक्तत्रहफलमू-- 
शत्रक्षयं भूगजवाजिह॒रद्धि शोय च रत्नाम्वरसस्पदं च । 
लीलाविलासं विमलां च कीर्ति कुर्याद्‌ ग्रहः कालवलाधिशाली॥३॥ 
यदि काल वल से युक्त ग्रह हो तो जातक शत्तुओं का नाश करने .. 
बाला, भूमि, हाथी, घोड़ा को बृद्धि करने चाला, शर, रल, घस, 
सम्पत्तियां से युक्त, विलासी ओर निर्मल यश घाला होता हे ॥ ३॥ 
चलखिसोम्यग्रहफलम- 
आचारशोचशुभसत्ययुताः सुरूपा स्तेजस्विनः कृतविदो द्विजदेवभक्ताः। 
पुष्पास्वरोत्तषविभूपणसाद्राथ सौम्गग्रहैवेलयुतेः पुरुषा भवन्ति॥४। 
जिस के शुभ ग्रह वली हो चह जातक आचार पवित्रता, शुभ, 
सत्य इन से युक्त, सुन्दर, तेजस्वी, पण्डित, चाह्मण देवताओं का भक्त 


वस्त्र ओर आभूषणाँ से युक्त होता है ॥ ४॥ 
वलिपापग्रहफलम्‌- 
लुव्धाः कुकमनिरता निजकाय निष्टा! 
साधुद्विपः स्वङुलहाश्च तमोशुणाळ्याः । 
क्रस्वभावनिरता मलिनाः कृतघ्नाः 
पापग्रहे बलयुते पुरुषा भवन्ति ॥ ५ ॥ 


जिस के जन्म काल में पाप ग्रह वलो हों घह जातक लोभी 
कुकमी, अपने काय में निरत, सज्जनो का देषी, अपने कुल का नाश 


करने चाला, तमो गुण से युक्त, दुए प्रकृति वाला, मलिन और कृतघ्न 
दोता है ॥ ५ ॥ 


नेसगिकवलमाह-- 
दो वा त्रयो वा बलिनो भवन्ति 


फलप्रदानत्वामिति प्रकप्यस्‌। 


_ सूययोगाध्यायः । २८५ 
मन्दारसोम्येज्यसितेन्दुसर्या 
यथोत्तरं स्युवलिनो निसर्गात ॥ ६ ॥ 
जन्म काख मं दो या तीन ग्रह चली हों तो पूरा पूरा फल देते हैं। 
शानि से मङ्गल, मङ्गल से बुध, बुध से शुरु, गुरू से शुक्र, शुक्र से 
चन्द्रमा और चन्द्रमा से सूये स्वभाविक चली होते हैं ॥ ६१ ॥ 
चेएादल युक्तत्र हफलम्‌--- 
कुचिद्राज्यं कचित्पूजां कचिद्‌ द्रव्यं कृचिद्यशः । 
ददाति खेचरश्रित्र॑ चेष्टावीयसमन्वितः ॥ ७ ॥ 
चेष्टा दल से युक्त ग्रह कभी राज्य, कभी पूजा, कभी धन और कभी 
यश को देने चाला होता हे ॥ ७॥ 
| टध्टियलित्रहफलम्‌- 
दुषप्रद; सोम्यनिरीक्षितश्रेह्व दृष्ठं फलं नो सकलं ददाति । 
क्र्रेक्षितः सत्फलदोऽपि चेवं विचारणेयं खलु इग्बलस्य ॥ ८ ॥ 
दुष्ट फल देने चाला ग्रह यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
सम्पूण दुष्ट फल को नहीं देता हे। शुभ फल देने चाला ग्रह यदि पाप 
| ग्रह से देखा जाता हो तो सम्पूण शुभ फल को भी नहीं देता है ॥ ८ ॥ 
इति स्थानादियुक्तत्रहफलाध्यायः। 


अथ सूयैयोजाध्णाय! 
तग्रादो वोश्यादियोगा;-- 
खेचरा दिनमणेर्विधुवज्य द्वादशे च धनभे ध्ुभये वा । 
वोशिवेश्युभयचर्यभिधानाः प्राक्तनेः ससुदिता इति योगाः॥ १ ॥ 
चन्द्रमा को छोड़ कर अन्य कोई ग्रह द्वादश में हो तो घोशियोग, 
द्वितीय में हो तो वेशियोग आर द्वादश, द्वितीय दोनों में ग्रह हो तो 
उभयचरी योग पूर्वाचार्या ने कहा हे ॥ १॥ 
. ,. वोशियोगफलम . 
स्यान्मन्द्रष्टिवहुकमंकर्ता पश्यत्यपश्चोत्नतपूवकाय!। . 


असत्यवादी यदि वोशियोगः प्रसूतिकाले मनुजस्य यस्य ॥ २॥ 
जिस के जन्म काल में वादि योग हो वह मन्द उछि चाखा, घहुत 

काये करने वाला, नोचे देखने घाला, ऊँचे अङ्ग चाला और झूठ बोलने 

बाल्या होता है ॥ २॥ 2 


वेशियोगफलस-- 
चेत्सम्भवे यस्य च वेशियोगो भवेद्दयालुः एशुएवक्ायः । 
स्याद्वाम्विलास्यालसतासमेतस्तियक्प्रचार; खलु तस्य इष्टः ॥३॥ 
यदि जन्म काल में वेरि योग हो तो जातक दयालु, पूछे अवस्था 
--में स्थूल शरीर चाला, वाणियो से विलास करने बाहा, आलसी ओर 
तिरछी नजर वाला होता है ॥' ३ ॥ ' 
उञ्चयचरीयोगफ छस 
सर्धसहः स्थिरतरोऽतितरां सश्चद्‌? . 
सत्वाधिकः समशरीरदिराजघानः | 
नात्युच्चकः सरसहक प्रवलामलश्री- 
युक्त: किलोभयचरीप्रभवो नर? स्यात्‌ ॥ ४ ॥ - 
यदि जन्म काल में उमयचरी योग हो तो छातक सब वातो को 
सहने वाला, स्थिर, अधिक घनौ, सर्‍च गुणप्रधान, समान धारोर से 
ड अविक सस्वा नहीं, सरख इछि घाला ओर सप्शीचान होता 
॥७॥ | 
सूयंस्य वीर्यात्खचरातुसाराद्रारयं शयोगात्मवियार्य सवस । 
न्यूनं समं वा प्रवलं नराणां फलं सुधीभिः परिकत्पनीयस ॥५॥ 
पूर्वोक्त योगों का फल सूर्य के बल से, योग कारक प्रद से और 
राशि अंशा फे योग से विचार कर तारतस्य से फल में न्यूनाधिकय 
कल्पना करसी चाहिये ॥ ५ ॥ 


इति सूयेयोगाध्यायः । 


"००७३८००. 


२८६ जातकाभरणे-- ५ 





चन्द्रयोगाष्यायः । २८७ 


अथ चन्द्रथोगाध्याय! 
५  उनफाउनफाउुसुघरकेमढुमयोगानाइ-- 
्विजपतेधनगे? सुनफा भवेद्रययगतैरनफा रविवजिते! । 
दुश्वराः खचररुभयस्थितेम्ु निवरेरुदिता महदादराव्‌ ॥ १ ॥ 
सूर्य को छोड़ कर कोई ग्रह चन्द्रमा से दितीय में हो तो खुनफा, 
द्वादश में हो तो अनफा ओर दोनों में हों तो डुरुघश नाम योग 
होता हे ॥ १ ॥ 
केमद्रुमयो$-—- 
निशाकराजन्धनि खेचरेन्द्रा धनव्ययस्थानगता च चेत्स्युः । 
वदन्ति केबडुपनाभ योगं लक्ष्मीवियोग कुरुते स नूनय्‌ ॥ २॥ 
जिख के अन्म काल में चन्द्रमा से द्वितीय ओर द्वादश में फे ग्रह 
न हे? ते! केमटुम नामक येएग डोताहै। यद्द जातक के निर्धेन वनाताहे ॥ 
सुनजायिगफखम्‌-- 
निजझुजामिंतमानसद्चुञ्जतो विशद्कोतियुतो मतिमान्सुखी। 
नशु नर; सुनफागभवो भपेअरपतेः सचिवः सुङ्तिः इतो ॥ ३॥ 
यदि सुनफा याग सें उत्पन्न हे तो जातक अपने सुजा से मान 
पारत करने पाला, यशस्वी, सुखी,राजा का मन्म्री और पण्डित हे(ताहे॥ 
उनफायामफलम-- 
उदारयूतिगुणकीतिशाली कम्दपकालः शुभवाग्विलासः । 
सदृदृत्तियुक्तः सततं विनीतः प्रभुनरः स्यादनफाभिधाने ॥ ४ ॥ 
यदि अनफा योग में उत्पन्न हे! ते जातक उदार, शुणी, यशस्वी), 
सुन्दर, सुन्दर योलने घाला, खुन्दर आजीविका से युक्त, और बन्न 


 होलाहे॥ ४४ 
| दशघदायागफलघप-- 
हुविणवाहनवाहचसुन्धराहुखयुतं सततं झुरते नपछ । 
दुर्थरातितरां जितवेरिसं सुनयनातयनाःलसालसस््‌ ॥ ५॥ 


२८८ जातकाभररो-- 


डुरुघरा योग में उत्पन्न जातक थन, वाइन, घोड़ा, पृथ्वी, सुख 
युक्त, राजा, शत्रुओं को जीतने घाला और सुन्द्री के कटाक्ष को 


वाला हाता है ॥ ५॥ 
केमद्रमग्रेगजातफलम्‌--- 


विरुद्धटत्तिम लिन! कुषेपः प्रेष्यो मनुष्यों हि विदेशवासी । 
कान्तासुहृत्सूनुधनेर्विहीन! केमडुमे भूमिपतेः सुतोऽपि॥ ६॥ 
केमदुम योग में उत्पन्न जातक विरुद्ध आचरण करने वाला, 
मलिन, कुरूप, दूतकमे करने चाला, परदेशी और स्त्री, मित्र, पुत्र 
धन से वियुक्त होता हे ॥ ६ ॥ 


केमदुमभज्ञमाह-- 
केन्द्रादिगामी यदि यामिनीशः स्यात्यज्षिनीनायकृत) करोति | 
विभ्राजमानोन्नतिनेपुणानि कनिष्ठमध्योत्तमतायुतानि ॥ ७ ॥ 
सूय से केन्द्र स्थान में चन्द्रमा हो ता. सुन्दर मान, उन्नति और 
चतुरता न्यून, पणफर में हो ता. मध्यम और शपोाक्रिम में हे ते 
उत्तम होता है ॥ ७॥ ल 
प्रालेयरश्मि) परिस्रूतिकाले निरीक्ष्यमाणः सकल नभोगे; । 
नर॑ चिरज्लीवितसावभोम करोति केमडुपमाशु हत्वा ॥ ८॥ 
जन्म काल में सभी ग्रह यदि चन्द्रमा को देखते हाँ तो जातक 
केमहुम दोष को नाश कर चिरजीची साचेभोम राजा होता है ॥ ८॥ 
चतु केन्द्रेपु भवन्ति खेटा दुष्टोऽपि क्रेमहुमयोग एषः । 
विहाय केमद्टुमतां नितान्तं कल्पहुम) स्यात्किल सत्फलाप्त्यै ॥ ९॥ 
केमदुम योग होने पर भी यदि चारों केन्द्रों में ग्रह स्थित हो तो 
शुभ फल देने के लिये कल्पद्दम नामक याग हेता है ॥ ६ ॥ 
्षितिसुतयुतजीषे सूतिकाले तुलायां 
विलसति नलिनीनां नायक!) कन्यक्कायाम्‌ । 
विधुरपि यदि शेषेनक्षितो मेषवर्ती 
जनपतिच्रपतीन्दरं इन्ति केमडुमं च । १० ॥ 
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यप्रज्याध्यायः । २८१ 


यदि मङ्गल से युत बृहस्पति तुला राशि में हा, सूर्य कन्या में 
हो और चन्द्रमा मेष में हा तथा शेष ग्रह चन्द्रमा को न भी देखते हों 
ते! जातक केमहुस योग का फल न पाकर राजा हाता है ॥ १०॥ 
इति चन्द्रयो्ाध्यायः । 
"व्या 
अथ प्रत्रज्माच्चाय: 
येषां सूती राजयोगा नराणां प्रत्रज्या चेत्तापसास्ते भवेयुः । 
वक्ष्ये संच्षेपेण तांस्तापसानां योयोतपन्चान्सन्मतान्माक्तनानाम्‌ ॥ १॥ 
यदि जन्म काल में राज योग, प्रजज्या याग दोनो हो तो जातक 
तपस्वी होता हे ।.प्राचीनो के मत से तापस योगों को कहता हैँ ॥१॥ 
चतुरादिसिग्रहेः प्रवज्यायोगः-- 
ग्रहैश्नतुर्भिय दि पञ्चभिर्वा पडभेस्तथे कालयसं स्थितैश्च । 
नश्यन्ति सर्वे खलु राजसोगा! प्रात्राजिको योग इति प्रदिष्टः ॥२॥ 
यदि अन्म काल में चार, पाँच या छे ग्रह एक स्थान में स्थित 
हा तो सव राज येण नए हो. कर प्रत्रज्या योग रहता हे ॥२॥ 
अन्यग्रहलोकनवरजितश्रे जन्मेश्वरो नेव शनि प्रपश्येत । 
मन्दोऽपि नो जन्मपतिं चिरा दीक्षाविचक्षाप्रदुरो नरः स्यात्‌।३। 
यदि कोाई भी ग्रह लग्नेश के! न देखता हो, शनि के खग्नेश 
और लग्नेश को चल रहित शनि देखता हे! तो जातक दीक्षित 
सन्यासी होता है ॥ ३॥ 
जन्माधिराजो रविजत्रिभागे कुजाकजांशेऽकजवीस्षितश्च । 
करोति जातं कुटिल ङुशीलं पाखण्डिक मण्डनतंत्परं च ॥ ४ ॥ 
यदि जन्म लझ के स्वामी शनि फे द्रेप्काण में हो, मङ्गल शनि के 
नवांश में हो कर शनि से देखा जाता हा ता जातक कुटिल, खराच 
स्वभाव चाला ओर पाखण्डियों के मत के मण्डन करने घाला होता है॥ 
होराशीतकरामरेन्द्रसचिवाः सोरेण संवीक्षिता! 
१६ आा० 
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२६० जातकासरणे-- 


पुण्यस्थे सुरमन्त्रिणि ब्रणायकृत्तीर्थाटनेर्मानव! | 
कोणे पुण्यखगाश्रितेऽघखचरेनों वीक्षिते दीक्षितः 
स्यान्नूनं तदपि प्रस्नतिसमये सद्राजयोगोङ्भवः ॥ ५ ॥ 
जन्म ख, चन्द्रमा या बृहस्पति यदि शनि से देखा जाता हो 
ओर नवम स्थान में बृहस्पति स्थित दा ते जातक तीर्थाटन का 
प्रेमी हाता है। यदि शुभ ग्रह नचम, पञ्चम में हो कर किसी पाप ग्रहसे 
न देखे जाते हों तो राज योग में उत्पन्न जातक भो संन्यासी होताहे | 
प्रत्ज्यासेद्माह-- | 
ग्रात्राजिकोःकादिवलक्रमेण वेखानसः खपरधवसलिङ्को । 
दण्डी यतिश्चक्रधरश्च नप्रस्तत्रच्युतो जन्मपतौ जिते स्यात्‌ ॥ ६॥ 
संन्यास योग कारक ग्रहों में यदि सब से वली सूर्य हो तो 
खेखानस ( चन, पर्वत आदि में रह कर अथि होत्र और सूर्य का 
आराधन करने चाला, ) होता है। चन्द्रमा वली हो तो खप्पर धारण 
करने वाला ( कपाली संन्यासी ) होता हे । मङ्गल वली हो तो लिंगी 
( शिखा रहित हा कर गेरुआ चख धारण करने चाला) होता है। बुध ' 
बली हो तो दण्डी (दण्ड धारण करने चाला) होता हे । वृहस्पति दली _ 
हो तो यति (गेरुआ घरा धारण कर चानप्रस्थ को घारण करने चाला) 
होता हे । शुक्र बली हे! ते! चक्रधर ( चक्र धारण करने चाला योगी) 
होता है । शनि चली हो तो नञ ( नङ्गा रहने बाला संन्यासी ) होता 
है । ( यदि योग कारक ग्रह या लग्नेश किसो ग्रह से पराजित हो 
तो जातक थएसन्यासी होता हे ॥ ६॥ | 
एकस्थानस्थितेः खेटे; सर्वेश्व बलसंयुते! । | 
निरम्वरा निराहारा योगमागपरायणाः ॥ ७॥ ¦ 
सन्यास योग कारक सभी ग्रह व्ल युत हो कर एक राशि में वेठ | 
हाँ तो जातक नङ्ग और भोजन रहित हो कर योगाभ्यासी होता है 191 
एकस्थान खेचराणां चतुर्णा योगश्चेत्स्यान्मानवानां प्रस्त । 
ते स्युभूमीपालबंशेऽपि जाताः कान्तारान्तर्वासिनः सर्वथेव ॥८॥ 
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यदि जन्म काल में चार ग्रह बली हो कर एक स्थान में स्थित हों 


तो राजा फे वंदा मे जन्म लेकर भी 
Eb लेकर भी जातक सदा घन में रहने घाला 


पश्चखेचरयुतियंदि सूतौ भूपतेरपि सुतः स च नित्यम्‌ । 
कन्दमूलफलभक्षणचित्तोऽत्यन्तशान्तिबिजितेन्द्रियशञत्रः ॥ ९ ॥ 


यदि जन्म समय में पाँच ग्रह का योग हो तो राजा फे बंश में 


उत्पन्न हो कर भी जातक कन्द, सूख, फल खाने चाला, अत्यन्त शान्त 
और जितेन्द्रिय होता हे ॥ ६ ॥ 


एकत्र षण्णां गगनेचराणां प्रसूतिकाले मिलनं यदि स्यात्‌ । 
ते केवलं शेलशिलातसेषु तिष्ठन्ति यूपालकुलेषु जाताः ॥ १० ॥ 


यदि जन्म काल में छे ग्रह एक स्थान में स्थित हों तो जातक 
राजा के वंश में उत्पन्न हो कर पयंत पर रहने वाला होता है ॥ १० ॥ 


प्रत्राजितानामथ भूपतीनां योगद्वयं चेस्रवलं प्रस्तो । 
फलं विरुद्धं ह्मनुभूय पूव ततो त्रजेद्राञ्यपदाधिक्ारम्‌ ॥ ११ ॥ 


य॒दि जन्म समय में प्रघज्या योग, राज योग दोनों प्रबल हो तो - 


जातक पहले संन्यास ग्रहण कर वाद में राजा होता हे ॥ ११॥ 
इति प्रव्रज्याष्यायः। 





अथारिष्टाष्याय! 
रिष्टाध्यायाधीनमायुन राणां यस्मात्तस्माद्रषठमात्रं प्रवच्मि । 


यस्याभावे साधितायुःप्रमाणे प्रामाण्यं स्यात्सम्भवे सव थैव ॥१॥ | 
आयुर्दाय अरिए के अधीन रहता है। इस लिये पहले अरिष्ट 
योगों को कहता इं । अरिष्ट रहित जातक को आयु सावित आयु के 
तुल्य होती है ॥ १॥ : 
अथारिश्योग+-- 


भोमालयेकारशनीन्दुद्टे ग्रहेष्टमे चित्रशिखण्डिसूनुः । 


` अह्छमूतिंसृशुणात्र योगे ्राणेवियोगं लभते मनुष्यः ॥ २ ॥ 
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२९२ | जातकाभरणे-- 


यदि मेष या वृश्‍चिक राशि में स्थित हो कर शुरु अएस भाच मे 
स्थित हो ओर शचि , शनि, चन्द्रमा से देखा जाता हो तथा शुक्र से 
न देखा जाता हो तो जातक की मुत्यु होती है ॥ २॥ 
त्रिसिवषेरिए्योगः-- 
षष्ठाष्टमे वापि चतुष्टये वा विलोमगार्मी झुजमन्दिरस्थः । 
वलान्वितेनावनिजेन इष्टो वर्षेखिमो रिष्टकरः शनिः स्यात ॥ ३ ॥ 
जिस के जन्म काल में घक्री शनि मेष या व्रशचिक राशि में स्थित 
हो कर १, ४, ६, ७, ८, या १० थे स्थान में स्थित हो ओर वली मङ्गल 
से देखा जाता हो तो तीसरे वर्ष में अरिष्ट होता हे ॥ ३॥ 
नवमवष सृत्युयोग;-- 
चन्द्राकयुग्जन्मनि भालुसूनुः करोति नूनं निधनं नवाब्दै; । 
यदि चन्द्रमा, ओर रवि से युत मङ्गल हो तो नववे च्ष में जातक 
का मरण होता है ॥ ३३ ॥ 
मासेन सुत्युयोगः- 
मासेन मन्दावनिसूनुसूर्याशिछद्रारिगेहाश्रिततासमेताः || ४ ॥ 
यदि शनि, मङ्गल, सूर्य तीनों का योग षष्ठ या अएम स्थान में हो 
तो एक मास में जातक को सत्यु होतो है ॥ ४॥ 
पकाब्दे सत्युयोगः-- 
एकोऽपि पापोऽष्मगोऽरिगेहे पापेक्षितोऽग्देन शिशुं निहन्यात्‌ । 
सुधारसो यद्यपि येन पीतः किमत्र चित्रं न हि येन पीतः ॥ ५॥ 
यदि एक भी पाप ग्रह षष्ठ या अएम में स्थित हो कर अन्य पाप 


ग्रह से देखा जाता हो तो जातक असूत पीने पर भी एक वर्ष में मरण 


को प्रात करता हे ॥ ५॥ 
घष्टवर्ष रिप्रयोग;-- 
सूर्यन्दुगेहै दनुजेन्द्रमन्त्री व्ययाएमारिस्थितसौम्पखेरैः । 
सर्वे: मृष्टः खलु पड्भिरब्दर्जातस्य जन्तोर्बितनोति रिष्टम्‌ ॥ ६॥ 
यदि कक या सिंह राशि में स्थित हो कर शुक्र द्वादश) अष्टम या 
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घष्ठ में स्थित हो और सभी शुभ ग्रहों से देखा जाता हो तो जातक 
छुठे वषे में अरिए को प्रात करता है ॥ ६॥ 
॥ र चतुभिवेषेरिषएयोगः-- 
सोमस्य सूनुयदि ककटस्थः पष्ठेमे वा भवने विलग्नात्‌ । 
चन्द्रेण' दृष्टोळ्दचतुष्टयेन जातस्य जन्तोः प्रकरोति रिष्टम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि कक शशि में स्थित बुघ ६ या ८ में स्थित हो ओर चन्द्रमा 
से देखा जाता हो तो चोथे चष में अरिए होता हे ॥ 9॥ 
मासहयेन सत्युयोगः- 
केतूदयो भे प्रभवेच्च यस्मिस्तरिमिन्मसरूतिय दि यस्य जन्तोः । 
स्यात्तस्य मासद्वितयेन नाशो विनिश्चयेनेति वदन्ति पूर्वे ॥ ८ ॥ 
यदि जन्म समय में धूमक्रेतु का उदय हो तो जातक दो मास में 
निश्चय मत्यु को प्रात करता हे ॥८॥ 
शीत्रसत्युयोग$-- 
|. मेपूरणेड्कों घरणीसुतस्य गेहेऽथवाकात्मजधामसंस्थः । 
पा पापैरनेकैश निरीक्ष्यमाण; प्राणौबिंयोगं स तु याति तूणंस्‌ ॥९॥ 
यदि मेष, वृश्चिक या मकर राशि का सूयं दशम स्थान में स्थित 


हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक शीघ्र मरण को प्राप्त 
करता है ॥ ६॥ 


टिप eo 


सत्तमवपं सृत्युयोगः-- 
लग्ने भवन्ति द्रेष्काण; शृङ्ञलापाशपक्षिणाम्‌ । 
सपापा मरणं छुरयुः ससतवर्षेन संशय; ।। १० ॥ 
४. - जन्म लञ्च में शंखा, पाश या पक्षी द्रेप्काण हो ओर पाप ग्रह 
से देखा जाता हो ते जातक की ७ वे वप में स्यु होती है ॥ १० ॥ 
दद्दासिः घोशभिथंषेर्वा सृत्युयोगः- 
राहुभवेजन्मनि केन्द्रवर्ती ऋरग्रहेश्वापि निरीक्षितत्रेत्‌ । 
करोति वर्षैद्शभिर्विनाशं वदन्ति वा पीडशभिश्च केचित्‌ ॥११॥ 


es ns >. मळ. ७. 
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२६७४ ` - ज्ञातकामरणे--- है 


जन्म काल में केन्द्र में स्थित हे। कर राहु पाप ग्रह से देखा जाता 
हो ता जातक की द्शचें या सोलहवे वर्ष में सत्यु हातो है ॥ ११॥ 
` _ अध्मव्ष सृत्युयोगः - _ 
पष्ठाष्टमस्थाः शुभखेचरेन्द्राः पापास्रिकोणो यांदे जन्मत्तभ्नात । 
क्र्रेक्षितास्ते निधनं विदध्युवर्पा्केनेव खलमदृष्टाः ॥ १२ ॥ 
यदि जन्म काल में शुभ ग्रह षष्ठ या अएम में और पाप ग्रह नवम 
या पञ्चम में स्थित हो कर पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक की > 
आठव वषे में सृत्यु हाती स ॥ १२ 1 
शीघ्रसत्युयोगः -- 
सूतिकाले भधेच्चन्द्रः पष्ठ वाऽएमसं स्थितः । 
वालस्य कुरुते सद्यो मृत्यु पापविलोकितः ॥ १३ ॥ 
जन्म काल में छठ या आठवे स्थान में स्थित हा कर चन्द्रमा यदि 
पाप ग्रह से देखा जाता हो ते जातक वहुत जल्दी सत्यु के पाता है१३ 
चतुभिचेपंनिधनयोगः-- 
शुभाशुभालोकनतुल्यतायां वर्षेश्रतुर्भिनिंधनं तदानीम्‌ । | 
न्यूनाधिकत्वे सुधिया विधेयत्नैरासिकेनेव विनिश्चयोऽयम्‌ ॥१४॥ । 
जन्म काल मे छुठ या आठवें स्थान में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि 
शुभ ग्रह तथा पाप ग्रह दोनों से देखा जाता हे! तो जातक का निधन 
चार चष में होता है । न्यूनाविक होने पर अरिए चेराशिकसे 
विचारना चाहिये ॥ १४ ॥ 
ष्ठाएमे मासि मत्यु योगः-- | 
धनांतगेर्वा$रिग्रृतिस्थितेर्वा धम्ट्रमस्थेव्ययशत्रुगेर्वा । | 
ऋरग्रहे यो जनन प्रपन्नः षष्ठमे मासि मृति प्रयाति ॥ १५॥ । 
यदि पाप ग्रह (२, १२ )( ६, 5, ), ( ८, ६, ) या (६, १२) में 
स्थित हां ता जातक को छठे या आठवे चर्ष में मृत्यु होती है॥ १५॥ 
मासेन सत्युयोगः-- 
षष्ठाष्टमस्था! शुभखेचरेद्रा विलोमगे! पापखगे; प्रहष्टाः । 


| 


खअरिणाष्यायः। २६५ 


शुभेरदृष्टा यदि ते भवन्ति मासेन नूनं निधनं तद्रानीम्‌ ॥१६॥ 
जिसं के जन्म काल में षष्ठ या अष्टम में स्थित दे। कर शुभ ग्रह 
यदि चक्री पाप ग्रह से देखे जाते हां और शुम ग्रह से न देखे जाते 
हों ता जातक को एक मास भे सत्यु होतो हे ॥ १६ ॥ 
राशिसमानवषं सत्युयेगः-- 
बिलग्नजन्माधिपती भवेतामस्तगतावष्ठरिपुव्ययस्थो । 
जातस्य जन्तोमरणप्रदौ तौ वदन्ति राशिग्रमितेहिं वप! ॥ १७ ॥ 
अन्म काल में लग्नेश ओर राशोश ६, ८, १२ इन स्थानां में स्थित 
हो कर अस्त हों तो जातक राशि तुल्य वर्ष में मृत्युको पाता है ॥१७॥ 
चतुथमासे सत्युयोगः-- 
होराधिपः पापखगैः प्रदष्ठः चतुथमासे प्रतिकृन्सृतिस्थः । 
जन्मेश्वरस्तन्निधने दिनेशः शुक्रेक्षितो ऋदेभवनप्रमाणे! ॥ १८॥ 
यदि जन्म लग्नेश ६या ८ में स्थित हो कर पाप ग्रहों से देखा जाता 
हो तो चतुर्थ मास में और सूय, शुक्र से देखा जाता हो तो रोशि तुल्य 
चर्ष में जातक सत्यु को पाता है ॥ १८ ॥ 
यअह्पेन कालेन मासेन चा सत्युयोगः-- 
दोराधिपः पापथुतः स्मरस्थः करोति नाशं खलु जीवितस्य । 
मासेन जन्माधिपतिस्तु तद्वत्पापान्बितो रंग्रण्दाश्ितश्व ॥ १९ ॥ 
पाप ग्रह से शत हो १२ जन्म लग्नेश सप्तममें स्थित हो तो शीघ्र ही 
और अष्टम में स्थित हे! ते एक मास में जातक का मरण होता है ॥१३। 
नवमा <55दे सृत्युयोगः-- न 
युक्तो भवेदारदिवाकराभ्यां निशाकरश्चान्यखगंन दः । 
स्वसूनुगेहोपगतो विनाशं करोति वर्षे नवमेभकस्य ॥ २० ॥ 
मङ्गल और सूय से युक्त हो कर चन्द्रमा यदि बुघ की राशि (मिथुन, 
कन्या ) में स्थित दे! और अन्य अहां से न देखा जाता होए ते 
जातक नवषं चर्ष मे मरता हे ॥ २० ॥ 


२६६ जातकाभरणे- 


शोघ्सुत्युयोगः- 
लग्र धान्त्यगते शशांके पापान्विते सोस्यखगेरद$ । 
केन्द्रेषु सोम्यग्रहवजितेपु कीनाशदेश हि शिशुः मयात्र २१ ॥ 
यदि चन्द्रमा १, ४, ७, ८ या १० स्थान में स्थित हो कर पाप ग्रहां 
से युक्त हो, शम ग्रह से न देखा जाता हो और कोई भी शुभ ग्रह केन्द्र 
में न हो ते! जातक की शीघ्र सत्यु होती है ॥ २१ ॥ 
शीघ्रसृत्युयेग+-- | 
रन्धालये वाथ चतुष्ठयेषु खलग्रदाणां मिलन यदि स्यात्‌ । 
कलानिधो क्षीणकलाकलापे लग्नस्थिते नश्यति यः प्रसूतः ॥२२॥ 
पाप ग्रहां का अष्टम या केन्द्र स्थान में योग हा और क्षोण चन्द्रमा 
लग्न में स्थित हा ता जातक का नाश होता हे ॥ २२॥ 
चजञ्नमुश्यिगः 
लग्ने कुलीरेषप्यथवा$लिसंज्ञे खलग्रहाः पूर्वदले यदि स्युः । | 
सोम्यः पराधे खलु वजमुष्टियोगोञ्यमुक्तः प्रकरोति रिष्टम्‌ ॥२३॥ | 
पाप ग्रह लझ में स्थित हो कर कक या वृश्चिक राशि में, ख़ से 1 
सप्तम तक पाप प्रद और सप्तम से लझ तक शुभ ग्रह स्थित हां तो 
वज्रसुष्टि नामक योग होता है और यह अरिष्ट कारक है ॥ २३॥ 
शोधरसत्युयोग:-- 
व्ययारिरन्धेषु शुभाभिधानास्निक्रोणकेन्ट्रेषु भवन्ति पापाः । 
सरोजवन्धोस्दये प्रसतियस्यान्यलोकं स्वरया स याति ॥ २४ ॥ 
यदि शुभ ग्रह १२, ६, ८ इन स्थानों में, पाप ग्रह त्रिकोण या केन्द्र 
में और चन्द्रमा ल्मे स्थित हा ता जातक कौ शोघ सत्यु होती हे॥२४॥ - 
कु एकादशेऽह्नि स॒त्युयोगः-- 
सारस्यालयसंस्थो देवगुरुनिधनभावगो लग्नात्‌ । 
पापग्रहदष्ठतचुनिधनायेकादशेङ्नि तुल्यः स्यात्‌ । २५ ॥ 
मकर या कुम्भ में स्थित हा कर वृहस्पति लझ से अष्टम भाव में 


'अरिएाध्यायः । २९७ 


स्थित हा ओर पाप ग्रह से देखा जाता हो ता ग्यारहवें दिन जातक 
का मरण होता हे ॥ २५॥ 
शीघधमृत्युयोगः- 
रन्ध्रांचुजायाभवनेषु खेटा विधो च पापाद्रयमध्ययाते । 
यस्य ग्रसूति; स तु याति कामं यमस्य धाम भवदन्ति पूर्व ।। २६॥ 
यदि सव ग्रह अप्रम, चतुर्थ, सतम इन स्थानों में स्थित हो और दो 
पाप ग्रह के मध्य में चन्द्रमा वेढा हो ते जातक शीघ्र मर जाता है ॥२६॥ 
शीघ्रसृत्युयोगः — 
सन्ध्याद्वये भांत्यगताश्च पापाश्वन्द्रस्य होरा यदि जन्मकाले । 
चतुर्षु केन्द्रेपु शशाङ्कपापाः स याति वाल! फिल कालगेहम्‌ ॥२७॥ 
यदि जन्म काल में चन्द्रमा को हेरा हो, दोनों संध्या काल में 
जन्म हो, पाप ग्रह शश्यन्त में हो ओर पाप ग्रह से युक्त हे कर चन्द्रमा 
केन्द्र में स्थित हा ता जातक अघश्य सत्यु पाता हे ॥ २७॥ 
मात्रा सह शीघ्रसत्युयोगः-- 
स्मराष्टरमस्था यदि पापखेटाः पापेक्षिताः साधुखगेन इष्टाः । 
करोति रिष्टं स्वरयार्भकस्य साक जनन्याभिमतं बहूनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
सप्तम और अष्टम स्थान में स्थित पाप ग्रह यदि पापग्रह से देखा 
जाता हे! और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हा तो जातक माता के 
साथ शारिष्ट पाता है । यद्द बहुतां का मत है ॥ २:॥ 
मात्रा सह शस्त्रेण सरृत्युयोगः- 
निजोपरागे त्वशुभान्वितेन्हुलग्नस्थितो भूमिसुताऽष्टमस्थः । 
ततो जनन्या सह बालकस्य गत्युस्तथाञ्के सति शस्रघात; ॥२९।॥ 
अपने ग्रहण समय में पाप ग्रह से युक्त चन्द्रमा लग्न में हो) मङ्गल 
अष्टम में हा ता माता सहित आातक का मरण होता है। तथा अपने 
ग्रहण काल में पाप ग्रह से युक्त रवि लग्न में दो ओर मङ्गल अष्टम में 
हो ते माता के साथ जातक श्र से मरता हे ॥ २६॥ 


२8८ ` जातव्धक्मरणे-- 


शीघ्सृत्युयोगः— 
भूमीसुते वाकसुते विलग्ने भानौ स्मरस्थानगतेऽन्यथा वा । 
युक्ते तयोरन्यतमेन चन्द्र ऽचिरेण मृत्युः परिषेदितव्यः || ३० ॥ 
यदि मङ्गल या शनि खम्म में हा, सूयं सप्तम सें स्थित हा और 
चन्द्रमा ल्न, सप्तम को छोड़ कर अन्य स्थानों में हा ता शीघ्र जातक 
को सुत्यु हाती है ॥ ३० ॥ i Sse 
पापैरविलग्ाष्ठ मधामसंस्थे! क्षीणे विधौ द्वादशभावयाते । 
केन्द्रेषु सौम्या न भवान्त नुनं शिशोस्तदानीं निधनं प्रकरप्यस्‌ ॥३ १॥ 
पाप ग्र लझ या अष्टम स्थान में स्थित हो; क्षीण चन्द्रमा दवादश 
स्थान में स्थित हा ओर कोई शुभ ग्रह केन्द्र स्थान में न हा ते! जातक 
की मृत्यु होती है ॥ ३१॥ | 
अरिष्ट योगः-- 
त्रिकोणकेन्द्रेषु भवन्ति पापाः शुभग्रहालोकनवर्जिताश्रेत । 
लग्नोपयाते सति भास्करे वा निशाकरे रिष्ट्समुद्ठवः स्यात्‌ ॥३२॥ 
पाप ग्रह त्रिकोण या केन्द्र में हो कर शुभ ग्रह से न देखे ज्ञाते हों 
ओर सूये या चन्द्रमा लग्न में स्थित हा ता जातक के अरिष्ट होता है॥ 
नघमेऽय्दे मरणयोगः- 
भाचुभानुतनयोशनसः स्युश्वत्म सूतिसमये खलयुक्ताः । 
यद्यपीन्द्रगुरुणा परिदष्टा रिष्टदास्तनुभृतां नवमेळ्दे ॥ ३३ ॥ 
पाप ग्रह से युक्त हो कर सूर्य, शनि और शुक्र यदि बृहस्पति से 
देखा जाता हो ते भी नवचें चष में जातक का अरिष्ट हाता है ॥३३॥ 
कामिनीमवनगस्तु हिमांशुल्नगो सृतिपतिः शनिद्ृष्ट: । 
रिष्टदो नवसमाभिरीडितो जातकन्नमुनिभिः पुरातनेः ॥ ३४ ॥ 
चन्द्रमा खतम में, अष्टमेश लग्न में स्थित हो कर शानि से देखा 


जाता हो ता जातक नववे चे में अरिष्ट पाता है, यह प्राचीन मुनिया 
का मत है ॥ ३४ ॥ 


| 


“ape 


ee 


अरिशिध्यायः। २६६ 


चर्षमध्ये मरणयोगः— 
इृछेडरिष्टे नात्र इ्ठेऽस्य काले प्रालेयांशो स्वालये वा विलग्नम्‌ । 
वीर्योपेते सङ्गते शक्तियुक्तो; पापे छे मृत्युकालोब्दमध्ये ॥३५॥ 
पूर्वे कथित अरिष्ट योगों में जहां काल का निश्चय नहीं कहा गया 
छे घहाँ एक घष के भीतर ही जव वली चन्द्रमा कक या खग्न में हे! कर 
बस्ती पाप ग्रह से देखा जाता क तव जातक की सृत्यु हाती है ॥३५। 


खअरिष्टयोगः— 
लग्नत्रिकोणान्विमसपरन्थे चन्द्रे सपापेऽपचयं प्रयाते । 
शुभैने युक्ते यदि न प्रदष्ठ रिष्टं भवेदत्र किमत्र चित्रस्‌ ॥२६।। 
यदि शुभ ग्रह से युक्त, इष्ट न हे! कर चन्द्रमा १, ५, ६, १२५ ७ या 
८ स्थान में स्थित हे ते! जात रु को अरिष्ट होता है॥ ३६॥ 
८ न सृत्युयोग- 
सूयज्ञजीवाः शनिभोमशुक्रा! सरयारमन्दाश्व यदीन्दुयुक्ता; । 
प्रसूतिकाले मिलिता यदि स्पुर्नाश! शिशोरब्दकपश्वकेन ॥२७॥ 
जन्म काल में चन्द्रमा के सदित सूये, बुघ, बृहस्पति चा शनि, 
मङ्गल, शुक्र चा सूर्य, मङ्गल, शनि एक राशि में स्थित हाँ ते जतक 
पाँचव चष में मृत्यु पाताहे ३७॥ 
राश्याद्सिमवर्षादो सत्युयोग- 

विलभनाथो भवनममाणेव पैविनाश कुरुते रिपुस्थ; । 

मासैईकाणाधिपतिलवेशो दिनेसुनीन्द्राः भवदन्ति सर्वे ॥३८॥ 

` यदि लझश षष्ठ स्थान में स्थित हो ता राशि तुल्य घषं में, द्रेष्का 
णेश यदि षष्ठ स्थान में स्थित होए ते! राशि तुल्य मास में, नचमांशेश 
यदि पष्ठ स्थान में स्थित ददा ता राशि ठुल्य दिन में जातक को रूत्यु 
होती है॥ ३८ ॥ 

मासेन षोडशेऽहि चषण चा सुत्युयोगः-7 
लग्ने शनि; ऋरनिरीक्षितश्न च्लिशोर्विनाशंः खलु घोडशाहात्‌ । 
करोति मासेन च पापयुक्ते; पापैर्विनाशं खलु घत्सरेण ॥३९॥ 





३०० जातकाभरणे- 


लग्न में स्थित हे! कर शनि यदि पाप ग्रह से देखा जाता हे। ता 
१६ दिनों में, १ पाप ग्रह से युक्त हो ता एक मास में ओर दो आदि 
पाप ग्रह से युक्त हा ता एक वर्ष में जातक का मरण होता है॥३६॥ 
एकादशादिवष मृत्युयोगः-- 
रवीन्दुयुक्पापनिरीक्षितो जथेछादशाव्दैः कुरुते विनाशम्‌ । 
लग्नेञ्कमन्दावनिजा; कृशेन्दुः स्मरे पडब्दैरथ सप्तमिर्वा ॥४०॥ 
सूर्यं तथा चन्द्रमा से युत बुध यदि पाप ग्र से देखा जाता होतो 
११ चे चष में, या रचि, शनि, मङ्गल तीनों खग्न में, क्षीण चन्द्रमा सप्तम 
में स्थित हे! ता ६ ठे चा ७ वे वष में जातक का मरण होता है ॥४०॥ 
| सप्तमवर्ष सृत्युयोगः-- 
कृशः शशाङ्क; स्मरगो विलग्ने मन्दारशुक्रा शुरुृष्टिहीनाः । 
विनाशन तेळ्दकसप्तकेन कुर्वन्ति जातस्य विनिश्चयेन ॥ ४१ ॥ 
त्तीण चन्द्रमा सप्तम में, ल्म गत शानि मङ्गल और शुक्र के ऊपर 
बुहरुपति की दृष्टि न हा ता जातक सप्तम वर्ष में मरता है ॥ ४१ ॥ 
| वर्षड्येन मृत्युयोगः 
चन्द्र, सचान्द्रियदि केन्द्रसंस्थः सर्याशुलुप्तः कुजमन्ददृ्टः । 
वर्षद्वयेन प्रकरोति रिष्टं स्पस्टं वसिष्ठादय एवमूचुः ॥ ४२ ॥ 
अस्त बुध, चन्द्रमा दोनो केन्द्र में स्थित हां और मङ्गल, शनि से 
देखे जाते हो ते जातक दे वर्ष में सत्यु पाताहै। एसा चशिएठ आदि 
का कहना है ॥ ४२ || 
र पुनचेषड्धयेन सृत्युयोगः-- 
निशापतिलग्नपतेः सकाशाच्येद्ठमस्थः कुशतां प्रयातः । 
क्र्रेश्व इश्च शुभैन दष्टो बषं्वयान्ते स करोति रिष्ठम्‌॥ ४३ ॥ 
लग्नेश से अष्टम स्थान में क्षीण चन्द्र स्थित हे! कर पाप ग्रह से 
देखा जाता हा और शुभ ग्रह से न देखा जाता हा ते! जातक देए चष 
में सत्यु पाता है ॥ ४३ ॥ 


॥ | 


डारिष्टाच्पाय! | 


नवमचपे सृत्युयोग;-- 
लगाधिप; पापखगो नवांशे चन्द्रस्य च द्वादशगः शशाङ्कात्‌ । 
पापिक्षितो मारयति प्रसूतौ शिशुं नवाब्देः खलु कीत यन्ति ॥४४॥ 
जन्म समय में लग्नेश पापी हो, चन्द्रमा के नवांश में स्थित हे कर 
चन्द्रमा से दवादश स्थान में गत हो ओर पाप ग्रह से देखा जाता हो 
ता जातक नवचे चष में मत्यु का पाता है॥ ४४॥ 
राशिसमानवप सुत्युयोगः- 
लग्नेधरः सूय मयूखलुपोऽषटमेश्वरेण प्रविलोक्यमानः । 
रिरो राशिसमानवर्षे: प्राज्ेरुदाहारि नरस्य जन्म ४५॥ 
अस्त हेर क्र लग्नेश यदि अश्मेश से देखा जाता हे! ते! लग्नेश 
जिस शशि में बेठा हे! उस के समान वर्ष में जातक को रूत्यु हाती है॥ 
सप्तमवर्ष सत्युयोगः-- 
अहश्यभागे यदि पापखेटा दृश्ये विभागे शुभदा भवन्ति । 
स्वर्भानुनामा तनुभावगामी जीवेत्मसतोःव्दकसप्क हि॥ ४६ ॥ 
यदि पाप ग्रह ल्न से सप्तम तक, शुभ अह सप्तम से लग्न तक 
स्थित हो और लशमें राहु हे। ते सप्तम चष में जातक सत्यु पाता है ४६ 
दवादशाल्दे सृत्युयोग;-" 
सिंहीसुतः सप्तमभावसंस्थः शनेश्वरादित्यनिरीक्षितश्चेत्‌ । 
नालोकितः सौम्पखगैस्तु जीवेद्र्पाणि हि द्वादश यः मस्त, ॥४७ 
सष्तम स्थान में स्थित दा कर राहु यदि सूर्य और शनि से देखा 


_ जाता हो और शुभ ग्रहको इछि न हे! ता जातक चारद चष पय्यन्त 
जीता है ॥ ४७ ॥ 


३०१ 


सप्तमवर्ष सत्युयोगः-- का 
सिंहालिकुम्भस्थितसेदिकेयो विलोकितः ऋरखगेयदि स्यात | 


वर्षाणि सपैव तदोयमायुः प्रकीतितं जातकशाखविद्धि! ॥ ४८ ॥ 
सिह, बृश्चिक या कुम्भ राशि में स्थित हा कर राइ यदि पाप 


३०२ जातकामरणे-- 


अहों से देखा जाता हो तो जातक की आयु सात वष होती है। ऐसा 
जातक शास्त्र के जानने घालों का मत है॥ ४८॥ 


सृत्युयोगः*-< 
केतूदयः स्यात्मथमं ततश्ेस्िर्घातवाताशनयो भवन्ति । 
यो रोद्रसार्पाख्यमुहतंजन्मा भ्राझञोति कामं यममन्दिर सः ॥४९॥ 
यदि जन्म काल में धूमकेतु का उदय हा, जन्म से पहिले गग पीछे 
निर्घात शब्द हो या प्रचण्ड चायु चले या चञ्जपात हो या जन्म 
समय में रोद्र, साप सुहुत हो तो जातक यमग्रह पाता हे ॥ ४६ ॥ 
शीघसुत्युयोगः- - 
चन्द्र' क्र्रयुत क्षीणं पश्येद्राहुय दा तदा । 
दिनै? स्वल्पतरैर्वाल; कालस्यालयमाब्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
यदि पाप युक्त चन्द्रमाको राहु देखता हो तो जातक शीघ्र यमलोक . 


जाता है ॥ ५० ॥ 
अंशसमवषे सत्युयोगः-- 
मातड्रेटन भभिश्व९रामनयनै२ ३नेंत्राश्विभिः२ श्सायके ५- 
रेकेना १ बुधिभि४खिलोचनमिते२३४५ त्या१८च विंशो २०न्पितेः । 
भूनेत्रे२१दशभि १०लेवेयेदि भषेन्मेषादिसंस्थो विधु- 
वषें भागसमे? करोति निधनं कालोऽयमत्रोदितः ॥ ५१ ॥ 


जिस का जन्म मेष के आठघै अंश में, वृष के ६ थे अंशा में, मिथुन 
के २३ चें अंश में, कक के १२ चें अंश में, सिह के ५ थे अंश में, कन्या 
के १ अंश में, तुला के ४ थे अंश में, वृश्चिक के २३ वे अंश में, घनु के 
१८ वे अंश में, मकर के २० वे अंशा में, कुम्भ के २१ चें अश में या 
मीन के १० बं.अंश में हो चद जातक अंशतुल्य चष में सत्यु पाता दै५१ 


 इत्यरिशध्यायः। 
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रिष्ठभज्ञाध्यायः । ३०३ 


अथ रिष्टसङ्गाध्यायः 
होरागमज्ञेव हुविस्तरेण रिष्टाख्ययोगा यदपि र दिष्टाः । 
ते रिष्ठमङ्गे यदि नो समर्थाः स रिष्ठभङ्गोप्यभिधीयतेऽतः ॥ १ ॥ 
होरा शास्त्र जानने वाला से विस्तार पूर्वक अरिष्ट योग कहे गये 


-ङ्के। जो स्वय भङ्ग ( नाश ) होने में असमर्थ हैं, उन के नाश करने 


का प्रकार कहते हैं ॥ १ ॥ 
पूर्ण; केरविणीपतिर्दिविचरेः सर्वे! प्रर्ट स्तदा 
रिष्टं हन्त्यथवा सुहृवगतः सद्दीक्षितो5तिप्रभ; । 
क्षीणो वापि निजोचगः शुमखगेः शुक्रेण दष्ठस्तदा 
रिष्टं यत्‌ सम्ुपागत स तु हरेत्सिही यथा सिन्धुरस्‌ ॥ २॥ 

जिस मनुष्य के जन्म काल में चन्द्रमा यदि सूय आदि आउों ग्रह 
से देखा जाता हो तो अरिष्टों का नाश करता है। अथवा बली 
चन्द्रमा यदि मित्र के नवांश में स्थित हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता 
हो तो झरिष्टों का नाश करता है। अथवा क्षीण चन्द्रमा भी मित्र 
के नवांश में स्थित हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो भी अरिएं 
का नाश करता है । चा चन्द्रमा उच्च स्थान में स्थित हो कर शुक से 
देखा जाता हो तो अरिष्टां का नाश होता हे॥२॥ 
िष्ठं निहन्युः शुभदः शशषङ्कात्पापे विनास्ताष्टमशशरुसं स्थाः । 
शुभान्वितः साधुहकाणवती पीयूषमूर्तिः शमयत्यरिष्टस्‌ ॥ २ ॥ 

जिस के जन्म काल में पाप ग्रह को छोड़ कर सव शभ ग्रह यदि 
चन्द्रमा से ६, ७, ८ इन स्थानों में स्थित हो या शुभ भह से युत हो कर 
चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह के द्रेष्काण में स्थित हो तो अरिष्ठो का नाश 
होता है ॥ ३ ॥ हि ह 
शुभग्रह द्वादशभाषसं स्था! पणः शशी रिष्टहरः प्रदिष्टः । 
लुग्नेशरष्ठ! शुभराशियातो नान्येक्षितो रक्षति रिष्ट्योगात ॥ ४ ॥ 

यदि शुभ अह द्वादश भाच में स्थित हों या पूणे वली चन्द्रमा 


३०४ जातकाभरशे- 


शुभ भ्रह की राशि मं स्थित हो कर लग्नेश से देखा जाता हो और 
अन्य ग्रह से न देखा जाता हो तो अरिष्टो का नाश होता है ॥४॥ 
वलक्षपक्षे यदि जन्म रात्रौ कृष्शे दिवाष्टारिगतो$पि चन्द्र; । 
क्रमेण दष्ट; शुभपापखेटैः पितेव वालं परिपालयेत्सः ॥ ५ ॥ 

शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म दो और चन्द्रमा शुभ ग्रह से देखा 
जाता हो अथवा कृष्ण पच्च को रात्रि मे जन्म हो तथा चन्द्रमा पाप ग्रह 
से देखा जाता दो तो पिता फे समान चह चन्द्रमा वालक को रक्ता 
करता है ॥ ५ ॥ 


स्थितः शशी क्र्रखगस्य राशो राशीशवरेणापि विलोकित । 
तद॒गंगो वा यदि तेन युक्त; कुर्यादलं मङ्गलमेव नान्यत्‌ || ६ ॥ 
चन्द्रमा यदि पाप ग्र की राशि में स्थित हो कर शशीश से देखा 
जाता हो अथवा राशीश फे षड चग में स्थित हो अथवा राशीश से 
युक्त हो तो घह पर्या मङ्गल करने चाला होता है ॥ ६॥ 
जन्माधिपालो वलबान्किल स्यात्सौस्ये सुहृद्भिश्च निरीक्षमाणः । 
यद्वा तनुस्थः सकलैः प्रदृष्टी रिष्टं हि चन्द्र कृतं निइन्ति ॥ ७॥ 
बलवान्‌ लग्लेश यदि शुभ ग्रह और मित्र ग्रह से देखा जाता हो 
या लग्नेश लग्न में स्थित हो कर सव ग्रहों से देखा जाता हो तो चन्द्र 
कृत अरिष्टां का नाश होता है ॥७॥ 
स्वोच्चे स्वभे वा यदि वात्मवर्गे स्थितो हितानां च सतां प्रष्ट; । 
शुभैन पापारियुतेक्षितश्च रिष्टं इरेतसूणकलः कलावान्‌ ॥ ८ ॥ 
ववान चन्द्रमा यदि अपने उच्च, अपनी रारि या अपने घडचर्ग 
में स्थित हो कर मित्र ग्रह या शुभ ग्रह से देखा जाता हो ओर' पाप 
ग्रह या शु ग्रह से युक्त इष्ट न हो तो अरिष्ट का नाश होता है ॥ ८॥ 
वाचामधीशो दशमे शशाङ्काद्व्यये ज्ञशुक्रो च खलः किलाये । 
विलग्नपात्त्यम्बुदृशान्त्यलाभे शुमेक्षितेन्दुश्च हरेत्स रिष्टम्‌ ॥ ९॥ 








५ 


Po 


रिएभङ्गाध्यायः | ३०५ 


बृहस्पति यदि चन्द्रमा से दशम स्थान में, बुध, शुक्र दोनों दादश 
मे, पाप ग्रह एकादश में, लझेश ३, ४, १०, ११, या १२ में स्थित हो 
चन्द्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की इष्टि हो तो निश्चय अरिष्ट का 
नाश होता है ॥ ६॥ 
प्रसतिकाले यदि जन्मपालः किलेक्षितों नि्मेलसेचरेश । 
बलाधिशाली रलयं करोति रिष्टस्य शीतांशुसमुद्धवस्य ॥ १०॥ 
जन्म काल में वलवान्‌ लग्नेश यदि शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
चन्द्रकत अरिशों का नाश होता है ॥ १० ॥ 
भवेज्षिशा जन्मनि पञचिनीशः परोच्चगामी निजवेश्मयो वा । 
तद्‌ शगो वापि शुभेक्षितश्च पण शशाङ्को निधनं निहन्ति ॥११॥ 
रात्रि के समय जम्स हो, पूर्ण चन्द्रमा बृष या कर्व राशि में चा 
उस राशि के नवांश में स्थित हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो 
अरिष्टो का नाश होता हे ॥ ११ ॥ 
दास्रेभिमे वा गुरुमे शशाङ्क वर्गोत्तमे पणकलाकलापे । 
तरिपुष्करं शीतकरे हि रिष्टं प्रकृष्ठमप्याशु लयं प्रयाति॥१२।। 
चन्द्रमा यदि अश्विनी, कत्तिका या पुष्य नक्षत्र सें घा वर्गोत्तम 
में हो तो निपुप्कर नामक अरिष्ट का नाश होता है ॥ १२॥ 
पादे द्वितीये यदि वा तृतीये तिष्यस्य ताराधिपतिर्यदि स्यात्‌ । 
वा रोहिणीनां चरणे द्वितीये सोम्येक्षितो रक्षति मृत्युदोषात।१३॥ 
चन्द्रमा यदि पुष्य नक्षत्र फे द्वितीय चा तृतीय चरण में हो अथवा 
रोहिणी नक्षत्र के द्वीतीय चरण में हा और शुभ ग्रह से देखा जाता हो 
ते जातक सत्यु से बचता हे ॥ १३॥ 
कुलीरमेषगश्चन्द्रः केन्द्रस्थ; शुभवीक्षितः | 
ग्रस्तोपि रिष्ठभङ्गाय भवेदत्र न संशयः ॥ १४ ॥. 
चन्द्रमा यदि कर्क या मेष राशि में स्थित हो कर केन्द्र में स्थित हो. 
आर शुभ ग्रह से देखा जाता हो तो निश्चय अरिष्टां का नाश होताहे॥ 
२० जा 


३०६ ज्ञातकामरणे- 


केन्द्रेषु चेदम्बरमागंगानां द्रयं दयं सोस्यखगो विलग्ने । 
सीणो5पि चन्द्रः स्मरभावसंस्थः सम्भाप्तरिष्ट शमयेदवश्यस्‌ ॥१५॥ 
यदि केन्द्र स्थानों में दो दो प्रद स्थित हों, शुभभ्रह लश में और 
कज्ञोण चन्द्रमा समम में स्थित हो तो निश्चय अरिष्टो का नाश होताहे। 
इति रिश्रभज्ञाध्यायः । 
CNET 


अथ सथेग्रहरिष्टसङ्गाच्यायः 
मरीचिमालामलकान्तिशाली प्रसूतिकाले प्रवलो यदि स्यात्‌ । 
बृहस्पतिमुरतिंगतो निहन्ति रिष्टानि नूनं मुनयो बदन्ति॥ १॥ 
यदि उदित बृहस्पति वलवान्‌ हो कर खञ्च में चेठा होतो सव 
अरि का नाश होता मीक खनियो ने कहा है॥१॥ 
पापैरवोयैश्च शुभे! सीयेंः शुभस्य राशा तनुभांबयाते । 
निरीक्षिते व्योमचरैः शुभाख्येः संशीयते रिष्टमुपागतं बै॥ २॥ 
जिस के जन्म काल में पाप ग्रह निवल हो,शुभ ग्रह वली हो, शुभ 
ग्रह की राशि का झज हो ओर लञ्च को शुभ प्रह देखता हो तो उस के 
गरिए का नाश होता हे ॥ २॥ छ 
सौम्यवर्गाश्रिता! पापाः सौम्यवर्गाशरिते; शुभ; । 
दृष्ठा अपि प्रष्ट ते रिष्टं नाशयितुं क्षमा! ॥ २ ॥ 
शुभ त्रह के चग में स्थित पाप ग्रह को शुभ अह के चग में स्थित 
शुभ ग्रद्द देखते हो तो अरिए का नाश होता है ॥३॥ 
मृतस्तु राहुखिषडायवती रिष्ट हरत्येव शुभ! प्रदृष्ठ। । 
- ज्ञोषोंदयस्येिक्ृतिं न यातेरशेषखेटैः किल रिष्ठमङ्ग: ॥ ४ ॥ 
लग्न से ततीय, ष्ठ और पक्रादश भाव में स्थित राह को शुभ अह 
देखता हो अथवा सब ग्रह शोषोद्य राशि में स्थित हो तो सव अरिष्ट 
का नाश होता है ॥ ७ ॥ 


सूतिकाले विजयाधिश्ञाली शुमो ररेद्रिष्टमपापदृष्ट! । 


ह सथंग्रहरि्टभङ्गाध्यायः । ३०७ 
कविदग्रहेत्परिवेपगामी बरे? प्रदष्ट: किल रिष्टभङ्ग; ॥ ५ ॥ 
जन्म समय में विजयी शुभ ग्रह को अन्य शुभ ग्रह देखते हों अथया 
अस्त गत किसी ग्रह को पाप ग्रह देखते हों तो अरिष्टो का नाश 
होतां है ॥ ५ ॥ 
रजोविहीन गगनं च खस्थाः स्वस्था भवेयुजलदाः सुनीलाः । 
मन्दानिलाशचेद्विमला मुदर्ता; प्रसूतिकाले किल रिप्टभङ्गः ॥ ६ ॥ 
जन्म काल में आकाश स्वस्थ हो, सब ग्रह स्वस्थ हों, नोल घण 
का मेघ हो, धीरे २ हवा चलतो हो और सुन्दर सुहुत हो तो सब 
अरिएटों का नाश होता है ॥ ६ ॥ 
कुस्भयोनियुनीनां चेदुह्ठमे जननं भवेत । 
विलीयते तदा रिष्टं नूनं लाक्षेव वहिना ॥७॥ | 
यदि अन्म काल में अगस्त्य तारा का उदय हो तो आग से लाह 
को तरद सब अरिष्टों का नाश होता हे ॥७॥ 
दृपाजककाख्यविलग्रसंस्थो राहुमवेदिष्टविनाशकर्ता । 
शुभाश्च योगा बहवो यदि स्युस्तथापि रिष्ठं विलयं प्रयाति ॥ ८॥ 
दुघ, मेष या कक लझ हो उस में राहु वेडा हो अनेक शुभ योग हों 
तो अरिष्टां का नाश होता है ॥८॥ हेतर्निनोप 
नक्रत्रये लाभरिपुत्रिसंस्थः केतुस्तु शान्त्ये । 
. | परस्परं भागवजीवसोम्यात्रिकोणगास्ते$पि हरन्त्यरिष्टय्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि सकर, कुम्भ या मीन राशि का केतु ११, ६ या ३ स्थान में 
हो अथवा शुक्र, गुरु और बुध ये तोनो नवम, पञ्चम में स्थित हो तो 
अरिष्ठो का नाश होता है ॥ ६॥ 
सन्ध्याभवा वे्तिपातभद्रागण्डान्तयुक्ता अपि जन्मकाले । 
| | भवन्ति रिष्टस्य विनाशनाथ निरन्तरा दृश्यदलेज्य स्वे ॥ १०॥ 
जन्म काल में सय ग्र लझ से ससम भाव पय्थन्त में स्थित दवा 
तो दोनों सन्ध्या, बे बति, गण्डान्त इन में जन्म लेने वाहं के भो अरिष्ट 
का नाश होता है ॥ १० ॥ 


३०८ जातकांभरणे-- 


्यायारितु्गेषु गतः पतङ्गो नोपप्लुतो रिष्टविनाशकर्ता 
एकक्षगाः पटत्रिदशायसंस्थाः सर्वेप रिष्ठ शमयन्ति खेटा! ॥११॥ 
अपने उच्च राशि में स्थित हो कर सूर्य ३, ११ या ६ में स्थित हो 
पाप ग्रह से ग्रसित न हो अथवा एक राशि में स्थित हो कर सव ग्रह 
६, ३, १० या ११ में स्थित हों तो अरिष्ट का नाश होता है॥ ११॥ 
शीतभानोस्तनोवापि द्वौ त्रयो वाप्यनेकशः । 
एकान्तस्थास्तदा रिष्टभङ्गो भवति निश्चयात्‌ ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा या लग्न से भिन्न स्थान सें स्थित हो कर दो आदि ग्रह 
यदि एक राशि में स्थित हों तो निश्चय अरिष्टो का नाश होताहे॥१२॥ 
पातालयातः प्रवलेन्दुदष्टो निजासयस्थो यदि जन्मकाले । 
ेवेन्द्मन्त्री दलयस्यवश्यममङ्गलतं रिष्ट्मवं क्षणेन ॥ १३॥ 
जन्म काल में घनु या मीन का बृहस्पति यदि लग्न से चतुथे में 
स्थित हो और पूर्ण चली चन्द्रमा से देखा जाता हो तो अरिष्टां का 
नाश होता है ॥ १३॥ | 
लग्नस्थितस्य खेटस्य व्यये वित्ते त्रय्यः । 
तत्कोलमुद्धवा! खेटा रिष्टदारणकारिणः ॥| १४ ॥ 
यदि द्वादश और द्वितीय में तीन २ अह स्थित हों तो लझ में स्थित 
ग्रह का अरिष्ट जन्य दोष नहीं होता है ॥ १४ ॥ 
केन््रेष्वापोिमेष्वेब यद्वा पणफरेषु च । 
शुभांशस्या ग्रहाः सर्व रिष्टमङ्कफराः स्पृताः ॥ १५॥ 
यदि जन्म काल में सच ग्रह केन्द्र या पणफर चा आपोक्किम में 
ह्थत हों तो अरिं का नाश होता है॥ १५॥ 
अन्योन्यं हि चतुथस्था युग्मभावसुपागताः । 
स्वर्भानुसंयुताः खेटा रिष्ट्दोषापहारका; ॥ १६।। 
द्विस्वभाच राशि में स्थित हो कर सब ग्रह यदि परस्पर चतुथ 
स्थान में स्थित हों तो अरिष्टो का नाश होता है ॥ १६॥ 


जु 


थे 


चतुष्टये श्रेष्ठवलाधिशालो शुभो नभोगो5छमगो न कश्चित । 
त्रिशन्मितायु; प्रकगेति नूनं द्यान्वितं तच्छुमखेटदृष्टः || १७ ॥ 
यदि वलवान्‌ शुभ ग्रह केन्द्र में स्थित हो. और अष्टम स्थान में 
कोई ग्रह न हो तो तीस घे की आयु होतो है। तथा पूर्वोक्त योग में 
योग कारक शुभ अह के अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो चालिस वर्ष 
की आयु होती है ॥ १७ ॥ 
निजत्रिभागस्य ग्रह शुर्थेदायुर्मितिः स्यात्खलु सप्तविशत । 
बृहस्पतिस्तुङ्गगतो विलग्ने भृगोः सुतः केन्द्रगत; शतायुः ॥ १८ ॥ 
यदि बृहस्पति अपने द्रेप्काण में स्थित हो तो २७ वर्ष को आयु 
होती है । यदि गुरु, शुक्र दोनों केन्द्र में चेंठे हों तो १०० वर्ष को आयु 
होती है ॥ १८॥ ड 
लगने स्वतुङ्गे वलशालिनीन्दो सोम्याः स्वभस्थाः खलु पश्टिरायु! । 
सूलत्रिकोणेषु शुभेषु तुङ्गं लग्ने गुरावाबुरशीतिरेव॥ १९ ॥ 
लञ्च या उच्च स्थान में चन्द्रमा स्थित हो तो ६० चषे की आयु 
होती है ओर यदि शम ग्रह मूल त्रिकोण में बृहस्पति स्वोच्च या लय 
में हो तो ८० घष की आयु होती हे ॥ १६॥ 
लगनाष्टमारीन्दुयुता न चेत्स्युः क्रूराः स्वमस्था यदि खेचरो द्वो । 
वलान्वितावस्वरगो भवेतां जातः शतायुः कथितो युनीन्द्रैः ॥२०॥ 
चन्द्रमा यदि १, ६, ८ इन स्थानों में न रह कर अन्य स्थान में हो, 
याप ग्रह आपने घर में हों और दशम स्थान में दो बलवान, ग्रह स्थित 
हां तो जातक १०० वष जीता है ॥ २०॥ | 
शून्ये रन्ध्रे केळगेः सोम्यखेटेः लग्ने जीवे उयायपष्ठे शुभाश्चेत्‌ । 


नो संशष्टा; पापखेटै स्तदा स्यादायुर्मानं स्षतिवत्सराणास्‌ ॥२१॥। 


यदि अष्टम स्थान में कोई ग्रह न हो, शभ ग्रह केन्द्र में हो, लश में 
बृहस्पति हो, शुभ ग्र ३, ६, ११ इन स्थानों में स्थित हो कर पाए ग्रह 
से देखा जाता हो तो जातक को आयु ७० वष की होती है ॥ २१ ॥ 
इति सर्थग्रहरिएभङ्गाध्याय;। 


३१० ज्ञातकांभरणे-- 


अथ सदसदृशाविचारणाध्याय! 
राजयोगग्रहभावसस्भवं रिष्टयोगजनितं च यत्फलम्‌ । 
तदशाफलगतं यतो भवेत्तन तत्फलमलं घ्रुषेऽध्ुना ॥ १ ॥ 
राजयोग, राशि, भाव, अरिए इन सवाँ का फल योगकारक ग्रह 
के दशा काल में होता है । स्त वय फल का वर्णन करता हुँ ॥ १॥ 
संघ देववरदो वरदो वः शारदापि वरदा वदनाब्जे । 
इन्दिरा च खलु मन्दिरसंस्था प्रस्थिता जलनिघीन्मति कीति; ॥२॥ 
सव देखो के वर देने वाले गणेश जी आप के चरदान दं, सरस्वती 
झापके मुख में निवास करें, लदमी जी आप के घर में निवास करे और 
सश्चुद्र पर्य्यन्त आप की कीति फेले ॥ २ ॥ 
स्वोच्चे स्वगेहे यदि वा त्रिकोणे वर्ग स्वकीयेऽथ चतुष्टये वा । 
नास्तंगतो नोज्शुभदष्टियुक्तो जन्माधिपः स्याच्छुभद्‌ः स्वपाके ॥३॥ 
अपने उच्च, राशि, सल त्रकोण या षड्वगे में स्थित हो कर 
लग्नेश यदि अस्त गत ग्रह या पाप ग्रह से न देखा जाता हे! ते 
पनी दशा में शुभ फल देता है ॥ ३॥ 
त्रिष्ठलाभेषु गते; समस्ते? सोम्ये! सुखार्थाश्च भवंति वाल्ये। 
तत्रैव पापेवयसोऽन्त्यभागे जायार्थ पुत्रादिसुखानि सम्यक्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि ३, ६, ११ इन स्थानों में सब शुभ ग्रह स्थित हां ते! बाल्य 
काल में और पाप ग्रह स्थित होँ तेर वृद्ध काल में स्री, घन, पुत्र आदि 
का सुख मिलता हे ॥ ४ ॥ 
तुंगे स्वगेहे स्वसुद्ृदगरहांशे नीचारिभस्येऽपि च खेचरेंद्र । 
मिरे फलं स्यात्खलु तस्य पाके होरागमज्ञे! परिकल्पनीयस्‌ ॥ ५ ॥ 
वदि भड अपने उच्च स्थान, राशिं, मित्र के गृह या नवां में 


स्थित हो कर नीच, शत्रु ग्रह या नवांश में स्थित हो तो उस की दशो 


तै सि फल होता है ॥ ५॥ ` 


sem se | कड पा क्य 


सद्सदशाविचारणाध्यायः। ३११ 


वार्चांपतिलमगते स्वतुंगे स्वके दशायत्रिगत्थ सूतौ । 
करोति राज्यं स्वकुलानुमानं नानाविधोत्कष विशेषयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि वृहस्पति लग्न, उच्च, अपनी राशि, १०, ११ या ३ स्थान में 
स्थित हो तो अपने झुल के अनुसार विशिष्ट फल और राज्य को देता है ॥ 
आरोहिणी दशा यस्य खेचरः सत्फलप्रद! । 
सत्फलापचयं कुर्याइशा चेदवरोहिणी ॥ ७॥ 
जिस ग्रह की आरोहिणी दशा ( अपने नीच स्थान से पांच राशि 


तक में स्थित ग्रह की दशा) हे! ते शुभ फल देने चाली दोती है। 
अवरोहिणी ( उच्च से पाँच राशि तक में स्थित ग्रह की दशा ) हो तो 


अशुभ फल देने चालो हाती है ॥ ७॥ 


ककराशिगतचंद्रदशाफलम-- 
ख्रीपुत्रमित्रद्रविणोपलन्धि कके हिमांशु; कुरुते दशायास्‌ । 
कक राशि गत चन्द्र की दशा में खो, पुच, मित्र और घन की 
प्राब्ति होती है ॥ ७३ ॥ 
भोभरारिगतचंद्रदशाफलम्‌- 
जायापशूनां इनने प्रहत्ति करोति पृथ्वीतनुजस्थ गेहे ॥ ८ ॥ 
मङ्गल की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में ज्ञी और पशु का चघ 
होता है ॥ ८॥ 
वुधशुरुराशियतचंद्रदशाफलम्‌- 2 
सच्छास्रमित्राधिग्रमं करोति बुधस्य राशा शुरुधामसस्यः । 
बुध की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में सुन्दर शाख आर मित्र 
का लाम होता हे. ॥ ८३ ॥ 
शुक्तरादिगतचंद्रदद्षाफल म 
चृपप्रसाद विपुलां च लक्ष्मीं शुक्रस्य गेहे फलमेतदेव ॥ ९ ॥ 
शुक्र की राशि में स्थित चन्द्र की दशा में राजा की प्रसन्नता से 
धन को प्रास्ति होती हे ॥ &॥ 


३१२ जातकाभरणे-- 


. शनिराशिगतचंद्रदशाफलम्‌-- | 
तुषाररशमिः शनिवेश्मसंस्थः प्रेष्यं मनुष्यं रुते दशायाम्‌ । 
अरण्यदुग स्थितिमाददाति प्रीतिं मस्द्रोग्रनिर्मितो च ॥ १० || 
शनि के ग्रह में स्थित चन्द्र को दशा हो तो जातक दूत कर्म करने 
पाता, घन, गेम रहने घाला ओर गोपालन गृहनिर्माण करने वाला | 
18 ॥ १० ट | 
मित्रे चोपचयस्थाने त्रिकोणे सप्तमेऽपि वा । | 
पाकेश्‍वरा त्स्थितश्रंड! कुरुते सत्फलां दशाम्‌ ॥११॥ 
चन्द्रमा मित्र के गृह में, द्शापति से ३, ६, १०, ११ में या ५,६, 
७ में स्थित हो तो अपने दशा काल में शुभ फल देता है ॥ ११॥ 
इति सदसददशाविचारणाध्यायः | 


राबिदचक्ाफलाघ्याथः 
भानोदशायां हि विदेशवासो भवेत्कदाचिन्ननु मानवानास्‌ । 
भूवहिभूपद्विजवय शस्रभेपज्यतोऽतीव घनागमः स्यात्‌ १॥ 
मन्त्राभिचारेऽभिरुचिबिंचित्रा धात्रीपतेः सरूयविधिर्विश्ेषात्‌ । 
विख्यातकर्माभि र 1, ७ 

रतिमतिः स्यादनल्पजल्पे चरणेन चिता ॥ २ | 
व्ययश्च दुतोद्रनेत्रवाधा कांतासुताभ्यां वियुतिश्च चिता । 
उपाग्निचोराहितबं धुवगे! स्वगोत्रजैर्वा पवलः कलिः स्यात ॥ ३ ॥ 

सूये को दशाएं परदेश वास, भूमि, अञ्चि, राजा, ब्राह्मण, षधि 
इन सर्वा से धन का लाभ, मन्त्र के विचार सें स्नेह, राजा से सत्र, 
पसिद्ध कार्य में रुचि, कम बोलने वाली मति, युद्ध से चिन्ता, खच, 
दात, पेट, आंख इन में,पोड़ा; स्री, पुत्र का विरह, राजा, अग्नि, चोर, 
परिवार इन से चिन्ता और भाइयों से कलह होता है।॥ १-३ ॥ 

मेषस्थरविद्शाफलम्‌-- 

दशा दिनेशस्य निजोचगस्य स्वाधर्मकर्माभिरुचि करोति । 
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रचिद्शाफलाध्यायः। ३१३ 


ताताजितदरव्यगरद्दादिलाभं नानासुखानि भमदासुतेभ्यः || ४ ॥ 
उच्चच्युतस्यातितरामरिष्ठं कष्टं च रोगान्स्वजनेवि रोधम्‌ । 
रवेद शातीव चतुण्पदानां करोति हानि ननु मानवानाम्‌ ॥ ५ ॥ 

अपने उच्च राशि में स्थित सूये की दशा में घमे कमे में अभिरुचि, 
अपने पिता के उपार्जित गृह, द्रव्य आदि का लाभ, और स्त्री, पुत्रों 
से अनेक रुख मिलता है। उच्च स्थान से भ्रष्ट सूर्य की दशा में अनेक 
तरह के क्लेश, रोग, वन्धुरं से विरोध चतुष्पद्‌ और मनुष्यां की हानि 
होती है ॥ ७-५ ॥ 

इषराशिस्थितरविदशाफलम्‌- 

कांतासुतानां कृपिवाहनानां प्रपीडनं स्यान्नयनाननेषु । 


हद्रोगवाधा बहुधा नराणां हपाधिरूदस्य रवेदेशायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
बृष राशि में स्थित सूय की दशा में स्ती, पु, खती, वाहन, अप- 
ने नेत्र ओर सुख में पोड़ा और हृदय में रोग होता हे ॥ ६॥ 
मिथुनराशिगतरचिद्शाफलम- 
स्यान्मंत्रशास्रोत्तमक्ाव्यकर्ता प्रीतिः पुराशे च भवेन्नराणाम्‌ । 
कृपिक्रियाधान्यधनेः सुखानि नृयुग्मसंस्थस्ण रवेदशायाम्‌ ॥ ७ ॥ 
मिथुन राशि में स्थित सूर्य को दशा में मन्त्र शाला ओर उत्तम 
काव्य को बनाने चाला, पुराण कथा का स्नेही ओर खेती से धन 
धान्य का सुख पाने चाला होता है ॥ ७॥ 
कक राशिगतरविद्शाफलम- र 
ख्यातिरंपप्रीतिरतीव नित्यं ्रीनिजितत्वं च महान्मकोपः । 
सुहृज्जने नूनमनूनपीडा कर्काधिरुढस्य रेदशायाम्‌ ॥ ८ ॥ 
कक राशि सें स्थित सूर्य की दशा में प्रतिष्टा, राजा से प्रीति, स्त्री 
से पराजय, क्रोध ओर मित्रों में अत्यन्त क्लेश होता है॥ ८॥ 
सिहराशिगतरविद्शाफलम:-- 
दुर्गादरण्ये च कृषिक्रियायां धनान्यनेकानि भवंति नूनम्‌ । 


७४९ ७ 


३१४ जावकामरणे-- 


स्यात्ख्यातिस्चैनपगोरव॑ च कण्ठीरवस्थाकदशाप्रवेशे ॥ ९॥' 
सिह राशि में स्थित सूर्य की दशा में दुर्ग ओर घन में खेती के 
द्वारा अनेक प्रकार से धन धान्य, प्रतिष्ठा, राज दरवार में गौरव प्राप्त 
होता है ॥ ६ ॥ 
कन्याराशिगतरविद्शाफलम- 
स्यात्कन्यकानां जननं समानं देवद्रिजानामनुपूजनं च । 
लब्धिः पशूनां च भवेदशायां कन्यागतस्यास्घुजवांधवस्य ॥ १०॥ 
कन्या राशि में स्थित सूयं की दशा में कन्या का जन्म, आद्र 
पूर्वक ब्राह्मण देवताओं का पूजन आर गो आदि चतुष्पदों का लाभ 
होता है ॥ १०॥ 

४ तुल्ताराशिगतरविद्शारुलम्‌- 
चेत्रात्मजाथप्रमदासु पीडा चोराग्निभीतिश्च विदेशयानस्‌ । 
नीचत्वमुचेः खलु मानवानां तुलाधरस्थस्य रवेदेशायाम्‌ ॥ ११॥ 

तुला राशि में स्थित सूयं की दशा में खेती, पुत्र, र्री को पीड़ा, 
चोर अशि का भय, विदेश में भ्रमण, और अनादर होता है ॥ ११॥ 
नीचांशयुक्तस्य रवेद शायां सुखेन लभ्यं परवश्चनश्च । 
जायानिमित्तोद्यतदुःखलब्धिनी चे भघेत्सरूयविधिर्नितांतस्र्‌ ॥ १२॥ 

नोच राशि में स्थित सूयं को दशा में अनायास दूसरों से ठग 
ज्ञाना, खली के कारण दुःख ओर नीच जनाँ से मैत्री होती है ॥ १२॥ 
नीचाष्टमस्थस्य रवेदशायासुद्विग्नता दोषससुङ्कवः स्यात्‌ । 
ष्ठाश्रितस्य त्रणजन्यपीडा शत्रोश्च बाधा वहुधावगस्या ॥ १३॥ 

तुला राशि में स्थित हा कर अएम भाव में स्थित सूर्य को दशा में 
चित्त में उद्वेग, षष्ठ भाव में स्थित सूथे को दशा में वण आर शत्रुओं 
से पीड़ा होती है ॥ १३॥ 

दृश्चिकरारिगतरतिद्शाफलम-- 

तेजोविशेषाभियुतों नितांतं विपारिनशस्रैः परिपीडितश्च । 
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रविद्शोफलाध्यायः । ३१४ 


पित्रा जनन्यागतचित्तशुद्धि! स्याद्‌ इृथिकस्थस्य रवेदेशायास्‌॥१४॥ 
वृश्चिक राशि में स्थित सूये की दशा में विशेष तेज्ञसे युक्त, विष, 
आनि, शास्त्र इनसे पीड़ा; माता और पिता में आदर होता है ॥ १७ ॥ 
धनूराशिगतरविदशाफलम्‌-- 
कलत्रपुत्रद्रविणादिसोख्यं स्यादृगोरवं राजकुलाद्‌ द्विजेभ्यः । 
सङ्गीतशास्रागमसोर्यमुच्चे्चापोपयातस्य रवेदशायाम्‌ ॥ १५ |! 
घनु राशि में स्थित सूये को दशा में खरी, पुत्र, घन इन से सुख, 
राजा के कुल ओर ब्राह्मणो से गौरव, संगीत शास्त्र के सम्बन्ध से 
विशेष सुख होता है ॥ १५॥ 
मकर्‌राशिगतरचिद्शाफलम्‌- 
जायात्मजद्रव्यसुखारपता स्यादनर्पपीडा भयतो नितांतम्‌ । 
भवेत्पराधीनतयातिचिता नक्रोपयातस्य रवेदेशायाम्‌ ॥ १६ ॥ 
सकर राशि में स्थित सूयं की दशा में स्त्री, पुन, धन इन के द्वारा 
थोड़ा खुख, भय से अत्यन्त पीड़ा ओर पराधीन होने के कारण अति. 
चिन्ता होती है ॥ १६॥ 
कुंसराशिगतरचिदशाफलम-- 
हद्रोगचाधासुतवित्तकांताचिताः परान्नादिसुखं न किंचित्‌ । 
शत्रूदृगमश्चाप्यतिदीनता स्याद्वटाधिरुढस्य दशाप्रवेशे ॥ १७ ।! 
कुम्भ राशि में स्थित खूय को दशा में हृदय रोग से पीड़ा, पुत्र, 
ल्ली, धन इन की चिन्ता. परान ओजन से हानि, शत्रु की वृद्धि और 
दीनता होती है ॥ १७ ॥ 
मीनराशिस्थितरविद्शाफलम-- 
स्रीवित्तसौर्योपचयः प्रतिष्ठा जवरादिपीडा च सुतादिकानाम्‌ । 
व॒थारनत्वं नतु मानवानां मीने दिनेशस्य दक्ाप्रवेशे ॥ १८॥ 
मीन राशि में स्थित सूर्य की दशा में खी घन से सुख की वृद्धि, 
प्रतिष्ठा, पुत्र आदि को ज्वर आदि को पीडा और व्यथे मण होता है॥ 


३१६ जञातकाभरणे- ` 


डच्चरारिस्थिताष्ठमभाचस्यितरविद्शाफलम्‌- 
स्वोच्चस्थितस्याएमभावगस्य दशा दिनेशस्य च दोपदा स्यात्‌ । 
ष्ठस्थितस्य ब्रणजातपीडां करोति वाधां च पितुजनन्या! ॥१९॥ | 
सेष का हो कर अएम भाव में स्थित सूये की दशा में कए, षष्ठ 
आव में स्थित सूयं की दशामें माता पिता को घण से पीड़ा होती हे ॥ 

पूरं भवेत्सूयंदश्याप्रवेशः पित्रोश्च वाधा विविधा तदानीम्‌ । 
लग्नाइशा क्लेशविशेपदाच्री नप्षत्रनाथस्य दशातिशस्ता ॥ २०॥ 
सूये की प्रथम दशा हो तो माता पिता को कष्ट, लग्न की प्रथम 
दशा हो तो विशेष बलेश ओर चन्द्रमा की प्रथम दशा हो तो शुभ 


'फल होता है ॥ २० ॥ 
इति रविदशाफलाध्यायः । 
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चन्द्रदशाफलाध्याय१$ 
७ ७० छू ८ ९ चै ~ 
अरोहिणी चन्द्रदशा नराणां सर्वाधसिद्धय कर्थिता विशेषात्‌ । 
तथावरोहात्कुरुते विलम्बं सर्वेषु कार्येषु च बुद्धिमान्यस्‌ ॥ १ ॥_ 
यदि चन्द्रमा की आरोहिणी दशा हो तो विशेष कर सव कायां 
की सिद्धि होती है। अवरोहिणी दशा हो तो सब कार्यो में मन्द वुद्धि 
होती है ॥ १ ॥ 
नक्षत्रनाथस्य दशाप्रवेशे भवेज्नराणां महती प्रतिष्ठा । 
अन्त्रिस्वमुच्चे वेपते = ड नदे ९ 
त्वमुच्चेनपतेः प्रसादो भूदेवदेवाचनताप्रदत्ति; ॥ २ ॥ 
सन्मन्त्रविद्या विविधा धनापिर्नानाकलाकोशलशालिता च । 
गन्धैस्तिलैश्चापि फलैः प्रसनेदक्षेरलं वा द्रविणोपलब्धिः ॥ ३ ॥ 
ख्याति! सुककीतिर्दिनयाधिकरबं परोपकाराय मतियं शश्च । 
इतस्ततः सञ्चलनप्रियत्वं कन्पामजासञ्जननं मृदुत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
Q 
जलस्य कमण्यतिसादरत्वमालस्यनिद्राकुलता क्षमा च | 
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चन्द्रद्शाफलाध्यायः । ३१७ 


कृष्यादिकमाभिरुचि; शुचित्वं कफानिलाधिक्यमतीव सत्त्वम्‌ ॥५॥ 


भवेद्विरोध; स्वजनेन नूनं कलिप्रसज्लो वहुजरपता च । 
चित्तस्थितिनव च साधुकार्य सामान्यतः कोतितमेतदत्र ॥ ६ ॥ 

चन्द्रमा को दशा के प्रवेश काल में बहुत प्रतिष्ठा, मन्त्री के पद का 
लाभ, राजा को रपा, देवता ब्राह्मणों में भक्ति, सुग्द्र' मन्त्र विद्या, अ- 
नेक तरह धन को प्राप्ति, अनेक कलाझ में कुशलता, सुगन्ध, तिल 
फल, पुष्प, उक्त इन सवाँ से घन की प्राति, प्रसिद्ध कोतिं, नख्रता, 
परोपकार की वुद्धि से यश, इधर उधर घुमने में प्रे, कस्या का जन्म 
और कोमलता, जल फे काय में अति प्रीति, आलस्य, निदा, व्याकुलता 
चमा, खेती में अभिरुचि, पवित्रता, कफ चायु का अधिक प्रकोप, 
अत्यन्त चख, वन्चुओं,से विरोध, कलह का प्रसङ्ग, व्यथे बोलना, चित्त 
में चञ्चलता हाती है ओर अच्छे काम में मन नहीं लगता है ॥२-६॥ 

सेषराशिगतचन्द्रदशाफसम- 

मेषे शशांकस्य दशाप्रवेशे योपात्मजानन्दभरो जनानाम्‌ । 
विदेशकर्माभिरतिव्यय? स्यात्‌ क्रोय शिरोस्क्सहजारिबाधा॥ ७ ॥ 

सेष राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में ज्ली-पुत्र से आनन्द, प- 
रदेश फे कार्य में रुचि, अधिक खच, ऋरता, शिर में रोग, भाई ओर 
शत्रओं की वाधा होतो हे ॥ ७ ॥ 

वृषराशिगतचन्द्रद्शाफलम्‌- 

उच्चाधिरुढस्य दशा जडांशो! कुलाचुसार हि ददाति राज्यम्‌ । 
योपाविभूपात्मजगोतुरङ्गगजाप्तिसोख्योपचय जय च ॥ ८ ॥ 

वृष राशि में स्थित चन्द्र की दशा में वंश के अनुसार राज्य का 
लाभ, स्त्री; भूषण, पुन, गो, घोड़ा, हाथी आदि के द्वारा सुख और 
विजय हातीहे ॥ ८ ॥ 


मूल्रिकोणराशिस्थितचन्द्रदशाफलम - 
मूलत्रिकोणाश्रितशीतरशमेद शा विदेशाभिगमं करोति । 
कृषेः क्रयाद्िक्रयतो धनासिं कफानिलाति स्वजनेर्विरोधस्‌ ॥ ६ ॥ 
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३१८ जातकाभररो- 


अपने मूल त्रिकोण में स्थित चन्द्र की दशा में एरदेश में यात्रा 
खेती के क्रय विक्रय से घन का लाभ, कफ ओर चात से पीड़ा तथा, 
अपने जनों से शत्रुता होती है॥ ६॥ 
बूच पूर्वाद्वपराद्गगतचन्द्रदशाफलम्‌-- 
वृषस्य पूर्वाधगतो हिमांशु) पापान्वितः सञ्जनयेजनन्याः । 


मृत्यु, परार्धे जनक्रस्य सौख्यभङ्ग क्षणान्मृत्युसमानरोभस्‌ ॥ १०॥ 


वृष राशि के पूर्चाधे में स्थित पापयुत चन्द्र की दशा में माता की 
शत्यु हाती है। वृष राशि के उत्तराधे में स्थित पापयुत चन्द्रमा की 


दशा में पिता की सत्यु या मरण तुल्य कष्ट ओर सुख का नाश हेतता है॥ 


मिथुनराशिगतचन्द्रद्शाफलम्‌ - 
द्रन्द्वाधिसंस्थेन्दुदशाप्रवेशे देवद्विजार्चाधनमोगसंस्थस्‌ । 
स्थलांतरे सञ्चलनं फिल स्यात्सुखेन सम्यङमतिवैभवं च ॥११।। 
मिथुन राशि में स्थित चन्द्र की दशा में देवता ब्राह्मण का पूजन, 
भोग के लिए स्थानान्तर गमन, सुख पूर्वक वुद्धि ओर विअघ की वृद्धि 
हेती है ॥ ११॥ 
ककराशिगतचन्द्रदशाफलम्‌-- 
कुलीरसंस्थस्य कलानिधेः स्यात्पाके पशुद्रव्यकृपिप्रतृद्धि! । 
कलाकलापाकलनं च शेले वने रुचिगुह्यगदप्रकोपः ॥ १२॥ 
क्क राशि में स्थित चन्द्र को दशा में पशु, द्रव्य,खेतो इन की वृद्धि, 
कलाओं में कुशलता, पर्वत और वन में अभिरुचि तथा गुह्य स्थान में 
रोग का भय होता है ॥ १२ ॥ 
| सिहराशिगतचन्द्रद्शाफलम-- | . 
कण्ठीरवस्थस्य निशाकरस्य पाके नरोऽथं लभते च नित्यम्‌ । 
श्रेष्ठा प्रतिष्ठा विकलत्वमङ्गेऽनङ्गेऽपि हीनत्वमचुप्रयाति ॥१३॥ 
सिह राशि में स्थित चन्द्र को दशा में सदा धन का लाभ, उत्तम 
विष्ठा, शरीर में पीड और काम होनता हाती है. ॥ १३ ॥ 


चन्द्रदशाफलाध्याय३। ३१६ 


कन्याराशिगतचन्द्रदशाफलम्‌- - 
कन्याश्रितेन्दोश्च दशाप्रवेशे विदेशयान वनितोपलब्धिः । 
. केलाकलापामलवुद्धिवद्धि! स्वल्पाथ सिद्धिश्च भवेन्नराणाम्‌ ॥१४।। 
कन्या राशि में स्थित चन्द्र की दशा में परदेश में यात्रा, खी का 
लाभ, कलाओं में बुद्धि es और थोड़ अर्थ की सिद्धि हाती है ॥ 
ठखाराशिगतचन्द्रदशाफलम्‌- | 
कलानिपेस्तोलिगतस्य पाके लोलं मनः स्याद्रनिताविषाद! | 
वादश्च केब्रिद्धनहीनता च प्रोत्साइभङ्ग: खलु नीचसङ्गः ॥ १५ ॥ 
तुलः राशि मे स्थित चन्द्र की दशा में चञ्चलता, सरी के सम्बन्ध 
से कष्ट, दूसरों से चियाद, धन की हानि उत्साह का नाश, ओर नीचों 
को सङ्गति हाती हे ॥ १५ ॥ 

' वृश्चिकरा शिगतचन्द्रदशाफलस- 
नीचोपयातस्य विधोद शायां स्याद्रयाधिद्रद्धिवहुधा नराणाम्‌। 
वियोजनं घे स्वजनेन नूनं मानाटपतानल्पविकटपचिन्ता | । १६॥ 

वृश्चिक राशि में स्थित चन्द्र को दशा में रोगों की वृद्धि, बन्धुं 
से वियोग, मान की हानि और अनेक तरह की चिन्ता हाती हे॥१६१ 

नीचच्युतचन्द्रदशाफलम्‌-- 

विमुक्तनीचोडुपतेद शायां भवेदवासिः क्रयविक्रयाभ्याम्‌ । 
घमव्ययाधमेविधानमल्पमल्यं च सख्यं जनमित्रवर्गे: ॥ १७॥ 

बृश्चिक राशि सें नोचांश (३) से अधिक अंश पर स्थित चन्द्रमा 
को दृशा में कय-विक्रय से खाम, घर्म करने मे केश, अधमे में प्रम 
ओर मित्रों से थोड़ी मैत्री हाती है ॥ १७॥ 

धनूराशिगतचन्द्रद्‌शाफलम-- 

चापोपयातस्य च शोतरश्मेदशाप्रवेशे गनवाजिदद्धिः । 
पूर्वाजिताथोपइतिनितांतमन्यत्र सौभाम्पसुखानि नूनम्‌ ॥ १८ ॥ 

धड राशि में स्थित चन्द्रमा की दशा में हाथी, घोड़े को वृद्धि, 
पूर्वार्जित घन की दानि और सुभगता से सुख होता है ॥ १८॥ 


३२० जातकाभररे- 


मकरराशिगतचन्द्रदशाफलम्‌— 
हिमकरश्च सदा मकरस्थितः सुतस॒खानि धनागमनानि च । 
वितनुते तनुतामनिलात्तनोरनुदिनं गमनागमनानि वं॥ १९॥ 
मकर राशि में स्थित चन्द्र को दशा में पुत्र से सुख, धन का लाभ, 
बायु प्रकोप से शरोर में ढुवेलता, खदा गमन ओर आगमन होता है ॥ 
कुम्भराशिगतचन्द्ृद्शाफलम- 


क्रोडे च पीडा व्यसनानि नूनं स्युमानत्रानां तनुता शरीरे | 
आणोपलब्धिश्वलता नितातं द्षाप्रवेशे कलशस्थितेन्दो; || २०॥ 
कुम्भ राशि मं स्थित चन्द्रकों दशा स पेंट स पाडा, व्यसन, शरीर 
में दुबलता, ऋण ओर अस्थिरता होती है ॥ २० ॥ 
कुम्भराशिगतवर्गोत्तमस्थचन्द्द्शाऊलम्‌--- 
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वर्गोत्तमस्थस्य घटे हिमांशोद झा प्रवेशे बलिभिवि राधः । 


कलात्रमित्रद्रविणात्मजाच्यभ वे ट्वियोगो दशनास्यपीडा ॥ 

कुम्भ राशि का हो कर कुम्भ राशि के नवांश में स्थित चन्द्र की 
दशा में बड़ों से विरोधः स्त्री, मित्र, धन, पुत्र आदि से वियोग और 
सुख दाँत में पीड़ा हातो हे ॥ २१॥ 

मीनराशिस्थितचन्द्रद्शाफलम- 

माचापयातस्य च शतभादवाद शाप्रबश हे जजाङ्वाथ; । 
कलन्रपुत्रादसुखान चून रतुक्षया बुझावटाडर्च्च दविद्रदिरच्यं 1२५२॥ 

मीन राशि सं स्थित चन्द्र को दशा में जल से घन का लाभ, खी; 
पुत्र का सुख, शत्रुओं का नाश ओर वुद्धि को वृद्धि होती है ॥ २९ ॥ 

समीनराशिगतवर्नोत्तमस्थचन्द्रद्शाफल न: 

वगाचसस्थस्य रूप हमाशाद शाप्रवश पाइघागजाथान्‌ । 
पुत्रादिताष रिपुनाशमुच्चेत भेन्मचुष्यो हि यज्ञों मनीपास्‌ ॥२३॥ 

सीन राशि सं सीन के नवांश में स्थित चन्द्र की दशा में भेस, 
घोडा, हाथी का लाभ, पुर्जा से सन्तोष, शत्रुओं का नाश, यश 
बुद्धि को वृद्धि होती हे ॥ २३ ॥ 











भोमद्शाफलाध्यायः । 
व्ययआवस्थितचन्द्रद्शाफलम्‌-- 
दृशामवेशे व्ययभावगेन्दो; पापाजितद्रव्यसमुद्गम! स्यात्‌ । ` 
क्षीणे रिपुस्थानगते हिमांशौ सस्यंव्फलं प्राग्गादितं तथेव । २४॥ 


दादरा भाच मं स्थित चन्द्र कौ दशा में पाप से धन का लाभ, 


प्तीण चन्द्रमा षष्ठ भाव में स्थित हो तो उसी तरह पाप से धन का 
लाभ होता हे ॥ २४ ॥ 


नचराशिगताएमभावस्थचन्ददशाफलम्‌ -- 
नीचस्थितस्याष्रमभावगेन्दोढ्श्ाभवेशे हि गदोह॒गम; स्यात्‌ । 
चेत्यापयुक्तो निधन तदानीं जातिच्युति बा लभते मनुष्यः ॥२५॥ 
नीच राशि का चन्द्रमा शरम आच में स्थित हो तोड सकी दश 


में रोग का आगम, पूव स्थिति में पाप युत चन्द्रमा हो तो भजुष्य 
सरण पाता या अपनी जाति से भ्रष्ट होता है ॥ २५ ॥ 


इति चन्द्रद्शाफलाध्यायः । 


७---__+ पा ९ रि/ VOW 


३११ 


भोसवदयाफलाच्याथ! 
ताराग्रहाः स्वोच्चयुहादिसंस्था वक्रास्तमानानुगता यदि स्युः । 
मिश्रं फलं ते निजपाककाले यच्छन्ति नूनं सुधिया विचित्यम्‌॥ १॥ 
तारा ग्रह ( सङ्गस आदि पाँच ग्रह ) यदि उच्च राशि में स्थित ` 
हो कर अस्त या चक्री हो तो अपनी दूरा काल में मिश्रित फल देताहै॥ 
स्यात्पाके क्षितिनन्दस्य च धनं श्राच्च धात्रीपते- 
भेंषञ्याच्च चतुष्पदादपि तथा नानाविघेर्यपे! । 
पित्ताूJञ्वरपीडनं क्षितिपतेभीतिं च नीतिच्युति 
थू्च्छाचं च निजालये कलिरिति प्रोक्तं फलं सूरिभिः ॥२॥ 
शुभ स्थान में स्थित मङ्गल की दशा में वार, राजा, औषध, पशु 


शौर अनेक प्रकार फे उद्यम से घन का लाभ होता है। अशुभ स्थान 


२१ जा० 


~ हँ 


३५२ जासकाभरशे- 


में स्थित मङ्गल की दशा में पित्त, रुधिर, ज्वर इन से पीड़ा, राजा का | 
भय, नीति से भ्रष्टता, मूच्छा ओर अपने घर में कलह होता है ॥२॥ 
मूलत्रिकोणोपगतस्य पाके क्षोणीसुतस्यात्मजदारसाख्यस्‌ । 
अर्थोपलब्धि; खलु साहसेन रणाङ्गणे चार्यो विशेषात्‌ ॥३॥ 
झेष राशि में मूल त्रिकोण के अंश पर मङ्गल स्थितहो तो उसका | 
दृशा में पुत्र, स्त्री का सुख, धन का लाभ, रण में विजय ओर विशेष । 
यश होता है ॥ 8 ॥ 
सेषराशिगतसोमदशाफलम्‌- 
मेपोपयातस्य च भूसुतस्य स्युः पाककाले किल मङ्गलानि । | 
स्यात्सन्ततिः साहसमग्निबाधा नानाविधारातिससु-क्वः स्यात्‌ ॥४॥ 
मेष राशि में स्थित मङ्गल की दृशा में मङ्गल, सन्तान का साभ, 
साहस, अग्नि का भय और शा्ुओं से पीड़ा होती है ॥ ४॥ 
त्रषराशिस्थितभौभदशाफलम्‌-- 
टृपस्थितस्यावनिनन्दनस्य पाकम वेशे पुश्प! सह! । 
अनर्पजस्पो गुरुदेषभक्त; परोपक्रारादरतासमेतः ॥ ५॥ 
बृष राशि म॑ स्थित मङ्गल को दशा में आनन्द, अधिक बोलना, 
गुरु देव में भक्ति और परोपकार में आदर होता है ॥ ५ ॥ 
मिथुनराशिस्थितभ्रोमद्दाफल त्‌ -- 
युग्मस्थितोबीतनयस्य पाके प्रवासशीलो5निलपित्तकोपः | 
बहुव्ययः स्यात्स्वजनेर्विरोधी नरः कलाज्ञो नितरां विधिज्ञः ॥ दे॥ 
मिथुन राशि में स्थित मङ्गल की दशा सें परदेश गमन, चायु 
रौर पित्त का कोप, अधिक खर्च, अपने जनों से विरोध, कलाओं का 
ज्ञान और विशेष कर यज्ञ को जानने वाला होता है ॥ ६॥ 
ककराशिस्थितभोमदशाफलम्‌- 
ककस्थमौमस्य भवेदक्षायायुद्यानवद्वि प्रभवाथ युक्तः | 
नरो हि दारासुतदूरवतीं हेशोपलब्धेबलहीनसूतिः || ७॥ 
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भोमद्शाफलाध्यायः । ३२५३ 


कक राशि में स्थित मङ्गल की दशा में वगोचा ओर अग्नि के द्वारा 
उन्पन्न धन का लाभ, स्त्री पुत्र से दूर रहना, मलेश से शरीर कोण होता है ॥ 
वीचांशच्युतभौमद्शाफल म्‌ 
सन्त्यक्तनीचांशङुजस्य पाके ख्यातः पुमान्सर्वगुणोपपन्नः । 
चतुभ्पदाळ्यो वलवानकस्मात्मजायते गुह्रुनाभिभूतः ॥ ८॥ 
कक राशि में नोच के अंश से श्रधिक अंशादि पर मङ्गल रहे 
तो उस को दशा में प्रसिद्धि, सब शुणों खे युक्त, पशुओं की घाति, चल 
का लाभ और गुण्त रोग होता हे ॥ ८॥ 
सिहराशिगतभोमद्शाफ सम्‌-- 
सिंहाश्ितक्ष्मातनयस्य पाके नूनं भवेन्नायकता वहूनाप । 
काल्तासुताद्येश्व वियोगिता च वाधा तथा हेतिहुतासजाता॥ ९ ॥ 
सिह राशि में स्थित कुज को दशा में पुरुष बहुता का अधिप, 
स्त्री, पुत आदि से वियोग पाने वासा, शख ओर अनि से पीड़ा पाने 
याला होता हे ॥६॥ 

1. कन्याराशिंगतभोमदशशाफलम-- 
कन्याजुयाताञ्वनिनन्दनस्य पाके सदाचारपरों नरः स्यात्‌ | 
यज्ञक्रियायामपि सादरश्च दारासजोर्वीधनधान्यसाख्यम्‌ || १० ॥ 

कन्या राशिस्थ मङ्गल को दशा में, पुरुष सदाचारी यज्ञ आदि 
धर्म कार्य में आदश युक्त और स्त्री, पुत्र; भूमि, घन, धान्य आदि से 


रुखो होता है ॥ १० ॥ किन 
तुलारागिस्थितमोमदशाफलम--- 


__ तुलागतेलासुतपाककाले स्पादुद्रव्यभार्यावियुतो हि मत्यः । 
- चतुष्पदाभावकलिप्रसङ्गैहेतोस्सत्रो बे विकलांगयष्टिः ॥ ११ 
तुला राशिस्थ मङ्गल की दका सें पुरुष द्रव्य, स्त्री से वियोग, 
पशुओं की हानि, कलद से उत्साह का नाश ओर दुबलता होता है १: 
चुश्चिकराशिस्थितश्रोमद्शाफलम-- द 
पुमान्मवेद्डश्चिकराक्षिगस्य थोपस्य पाके कृषिकपकर्ता ॥ 


स्वसङग्रहै जातमन!प्रहत्तिट्रेपी बहूनामतिजल्पकथ ॥१२॥ ` 
वृश्‍चिक राशिस्थ मङ्गल की दशा में पुरुष खेती करने चाला, 

घन के संग्रह में मन लगाने वाला बहुतों का छपी और चहुत बोलने | 

बाला होता है ॥ १२॥ | 

धवणाशिस्थितभोमदशाफलम-- 

घनुद्धेरस्थस्य घरासुतस्य पाकमवेशे द्विजदेवभक्तः । 

नरो नरेन््राप्ममनोरथः स्यात्कलिप्रसङ्गोपहतोरसवश्च ॥ १३ ॥ 
धनु राशिस्थ मङ्गल को दशा में देवता, त्राह्मणों का भक्त, राजा 

से मनोरथ पाने चाला ओर कलह से उत्सव को नाश करने घाला | 

होता हे ॥ १३॥ 


३२४ जातकाभरणे- | 
| 


- 
| 


| 
| 
मकश्राशिस्थितमोमद्शाफलम-- | 
वक्रस्य नक्रोपगतस्य पाके राज्योपलब्धिः स्वक्ुलाइुमानात। | 
युद्ध विवादे विजयो नितान्तं सद्रत्नचामीकरवाजिसोख्यस्‌ ॥ १४॥ | 
मकर राशिस्थ मङ्ग की दशा मे पुरुष आपने जंश के अनुसार 
राज्य लाम करने वाला, युद्ध ओर विवाद में विजय पाने घाला, रत्न, 
सुचणे, घोड़ा आदि से सुखी होता हे ॥ १७ ॥ 
उच्चांशसुक्तस्य महीसुतस्य पाके प्रयत्नात्खलु कार्य सिद्धि! । 
शस्राद्भवेच्छुवापदतोऽपि भीतिः संतोषजलपत्बमहाप्रयासाः ॥ १५॥ 
मकर राशि सें उच्च के अंश ( २८ ) से आगे मङ्गल हो तो उस को 
दशा में प्रयत्न से कायं की सिद्धि, शसत्र-व्यात्र आदि से भय, सन्तोष, 
विवाद ओर प्रयास करने का भोका होता है ॥ १४ ॥ | 
कुभ्भराशिस्थितभोमदशाफलम-- | 
आचारहीनश्च सुतादिचिता वहुव्ययोद्रेगसमाकुलत्वम्‌ । | 
कुंभोपयातस्य च मङ्गलस्य स्यात्पाककाले फलमेतदेव ॥ १६ ॥ | 
| 


| 
| 
च, 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


कुर्भ राशिस्थ मङ्गल की दशा में आचार में हानि, पुत्र आदि 
की चिन्ता, अधिक खर्च, उद्वेग ओर व्याकुलता होती है ॥ १६॥ 


डड यत क १ आ 


वुधद्शाफलाध्याय; । २२९४७ 


मीनराशिस्थितभोमदशाफलम-- 
भीनोपयातावनिनन्देनस्य दापये हि सुतादिचिन्ता । 
व्ययामयर्त्य च क्रपोपलव्यिविचर्चिकाददवांवेरेशवासाः ॥ १७॥ 
मीन रारिस्थ मङ्गल की दशा में पुंच आदि को चिन्ता, व्यय, 
रोग, घन का लान, खुजलो, दाद और विदेश घास होता है ॥ १७॥ 
वर्गो तमभोमद्शाफलम्‌- 
संग्रामस भाप्तजयाधिशाली यलान्वितोत्यंतगुणाभिरामः | 
वर्गोचतमांशस्थितभूसुतस्य पाफे च नानानिधवस्तुलब्धि! ॥ १८ ॥ 
चर्गोक्तम नवांश स्थित मङ्गल की दशा मै संग्रा में विजय, वल, 
गुण से सुन्दरता ओर अनेक वस्तुओं का लाम होता है ॥ ९८ ॥ 
नीचांशस्थितभौमद्शाफलम्‌-- 
नोचांशसंस्थस्य कुजस्य पाके एथाटनत्व॑ मनसो विषाद! । 
फलोन्धुखं कायमतीव दूरे नोचतवशुचेर्विगताधिकत्वस्‌ ॥ १९ ॥ 
नीच राशि के नचांश में स्थित मङ्गल की दशा में व्यर्थ भ्रमण, 
मानसिक खेद, कार्या' में याथा, नीचों को सङ्गति और प्रतिष्ठा की 
हाति होती है ॥ १६ ॥ 
सूखरिकोणणाशिस्थितमोमद्शाफलम्‌- 
मूलत्रिकोणोश्वश्हस्थितस्य कुजस्य कर्माधिगतस्य पाके । 
राज्योपलब्धिषिजयो रिपुर्यः सद्वाहनालङ्करणानि नूनम्‌ २०॥ 
यदि अपने सूल त्रिकोण का मङ्गल दशम भाच में बे हो तो उस 
को दशा में राज्य की प्राति, शभुशों से विजय और वाइन भूषण 
आदि का लाम होता है ॥ २०॥ 
कुद शाफराच्यायः 
तत्रादीबुधद्शाफलम्‌- 
विद्याविषेकप्रशुतासमेत! कृपिक्रियायक्ञविधानचित्तः । 
म दोद्यमावापतधनश्च नूनं भवेन्मलुब्यो शशिजस्य पाके॥ १ ॥ 


३६६ ज(तकांभरणे-- 


शिरपादिकर्मण्यतिकोशलं स्याजित्योत्सवोत्कषविशेषेएव | ` 
सद्वाद्यगीताभिरुचिन वीनसद्भांड भूषाणूहनिर्मितत्वस्‌ !। २ ॥ | 
तूहुळेर्भापणहास्यहपे; कालक्र मत्वं विनयोपलब्धिः 
आचाय विद्रद्गुरुसम्मतत्वं कसत्रपुत्रादिसुखोपत्तव्धिः ॥ ३॥ 
पीडापि गाढा कफत्रातपितेरसञ्चयोथस्य च सोस्यपाके | 


वलावलत्यं प्रविचाय सर्व शुभाश॒भत्वं सुथिया विचिन्त्यम्‌ ।४॥ 
शुभ बुध की दक्षा में मनुष्य विद्या, विवेक, मभुत्व इन बां से 
युक्त, खेती और यज्ञ करने में चित्त लगाने चाला, बड़े २ उद्यमो से 
धन की प्राप्ति, शिदप विद्या में कुशल, नित्य उत्सव से उत्कष विशेष 
पाने चाला, याजा और गीत में रुचि रखने घाला, नवीन खुन्द्र वतन, 
आभूषण, मकान वनवाने चाला, कुतुहल, भाषण, हास्य, आनन्द से | 
समय यापन करने वाला, नप्नता की प्राति, अयाय, पण्डित, शुरु ' 


जनों में स्नेह, खी, पुत्र आदि के हारा सुख की मालि करने घाला 
होता है ॥ 
पाप युक्त बुध की दशा में कफ वात, पित्त इन से पीड़ा पाने 


वाला, घन का व्यय करने वाला होता है। बलावल ओर शुभाशुभ 
का चिचार कर. तारतम्य से फल कहना चाहिये ॥ १-७ ॥ | 
सेवर्शाशस्थितबुधद्शाफलम-- | 
मेषस्थशीतद्युतिजातपाके नेकत्र संस्थानकरो नरःस्यात्‌ । | 
स्तेयाइतद्यतशठत्वयुक्तो विध्युक्तसोजन्यविधिस्तु निःस्वः ॥ ५ ॥ 
सेष राशिस्थ दुध की दशा में पुरुष अनेक अग ठहरने घाला, | 
सोरी करने घाला, मिथ्या भाषण करने बाला, जुआरी, शठ, बन्छ | 
रहित ओर घन हीन होता है ॥ ५॥ 
उषराशिस्थितबुधद्शाफलम्‌-- | 
एपाधिरूढस्य जडांशुस्नोद शाप्रवेशे व्ययकुन्मतुश्य! । | 
मातुस्वनिष्ठथ कतत्रपुत्रमित्रादिचिन्ता गलरूभयातंः ॥ ६॥ | 
| 


| 
| 
| 
| 


वृष शशिस्थ वुध की दृशा में मनुष्य खर्च करने वाला, माता की 


STI STITT Ts 


सुघद्शाफलाभ्यायः। ३२७ 
अनिष्ट, स्त्री पुच भित्र की चिन्त 
और मय न बोल क चिन्ता करने घाला, गले का रोग 
___ _ मिथुतराशिस्थितवुधदशाफलम-- 
हद्वाधिसस्थस्य बुधस्य पाके त्वनेकवार्ता बहुजरपकर्ता । 
दारात्मजज्ञातिसुखोपपक्नो नूनं जनन्याश्च सुखेन हीन! ॥ ७॥ 
मिथुन शाशिस्थ चुघ की दशा सें मनुष्य अविक बोलने चाला, 
विवादी, स्त्री, पुत्र, वल्घुझो के सुख से युक्त और मातसुख से हीन 
होता हे ॥ ७॥ 
मी ककराशिस्थितवुधद्शाफलम्‌-- 
कर्काश्रितस्येंदुसुतस्य पाके बिदेशवासाउपसुखो विरोधा । 
मित्रेश्व सत्काव्यकलार्जितार्थोष्त्यथ मनुष्यों व्यवसाययुक्तः ॥ ८॥ 
कक रशि में स्थित बुध की दशा में मनुप्य परदेशो, थोड़ा सुखी, 
सितां का विरोधी, सुन्दर काव्य और कलाओं के द्वारा घन उपाजन 
करने चाला तथा व्यवसायी होता हे ॥ ८॥ 
सिहरशाशिस्थितवुधद्शाफलम्‌--- 
सिंहर्थितस्येन्दुसुतस्य पाके लोलं भवेद्रभवग्रेव घेयेस्‌ । 
स्वयित्रदारात्मजसोख्यहानिः स्यान्मामवानां मतिहीनता =॥ ९॥। 
सिंह राशिस्थ दुध की दशा में अस्थिर धन, धेये, गि स्त्री, पुत्र 
खे सुख की दानि ओर बुद्धि की हानि होती हे ॥ ६॥ 
परमोश्चराशिस्थितडुघद्शाफलम्‌- 
उञ्चाशितस्येन्हुसुतस्य पाके स्यान्मानवो वै वहुवेभवाढयः । 


लेखक्रियाकाव्यकलाचरक्तो जितारिपक्षश्च सुनीतियुक्तः ॥ १० ॥ 
उच्च राशिंगत वुध की दशा में मनुष्य अति घनी, लेख आर 
काव्य में अनुरक्त, शत्रुओं का नाश करने वाला और न्याय से युक्त 
छोता है ॥ १० ॥ 
सूख्रिकोणांशास्थितबुधद्शाफलम्‌- 


अ ९ 


शूलत्रिकोणोपगतस्य पाके विवेकबिधादिगुणः भरण । 


३२८ आातकाभरणे-- 


विदेशयानानुरतो नरः स्यात्पराक्रमादाप्तथनो विधिज्ञः ॥ ११॥ 
अपने मूल त्रिकोण राशि गत वुध की दशा में मनुष्य विवेक ` 
विद्या आदि शुणों से युक्त, परदेश गमन में रत, पराक्रम से घन की 
प्राति और कारय को जानने वासा होता हे ॥ ११॥ 
कन्याराशिस्थवुधद्शाफलम्‌- 
तुङ्गत्रिकोणाक्रमणमकर्तुबंधस्य पाके पशुसोख्यहानिः । 
स्ववन्धुषैरं विकलत््मङ्गे कलिप्रसङ्गऽतिविहीनता स्यात्‌॥ १२॥ - 
कन्या राशिस्थ वुध की दशा में पछ सुख को दानि, अपने बल्घुथो | 
से वेर, शरीर में पीड़ा और कलह से अनादर को प्राप्त करता है ॥१२॥ 
तुलाराशिस्थितवुघद्शाफसस्‌-- 
तुलागतस्येन्दुसुतस्य पाके स्यात्सीणता इड्सतिवाग्विलासे । 
शिल्पादिकमंण्यतिनेपुणं च बाणिज्यतोऽथः पशुपीडनं च ॥ १३॥ 
_ तुला राशिस्थ वुध को दशा में दृष्टि, इ जाम मक इनमें | 
, शिल्प आदि काय में निपु चाणिज धन | 
“as 
वृश्चिकराशिस्थितशुघद्शाफलम्‌-- 7 
पाके भवेदतश्रिकसंस्थितस्य मृगांकसूनोम चुजोल्पतुष्ठ । 
आचारकमंक्रमणाचुरक्तो व्ययेन युक्तः स्वजने वियुक्तः ॥ १४ ॥ 
वृश्चिक राशिस्थ बुध को दशा में मनुप्य थोड़ा सन्तुष्ट, आचार 
में तत्पर, व्यय से युक्त ओर अपने जनों से वियुक्त होता है ॥ १४॥ | 
घनराशिस्थितवु घदशाफलम्‌-- | 
शरासनाध्यासनतां गतस्य बुधस्य पाके बहुनायकः स्यात । | 
मंत्री च नामद्व्यतासमेत; कृपिक्रियावित्तयुती मनुष्य! ॥ १५ ॥ 
घनु राशिस्थ बुध को दशा में मनुष्य वहुतों का मालिक, मन्त्री, . 
दो नामों से युक्त ओर खेती से धनी होता है ॥ १५ ॥ | 
मकरश्राशिस्थितवुधद्शाफलम:-- 


थुगांकसूनोहि सृगस्थितस्य पाके भवेद्धरि ऋणं नराणा । 





गुरुद्शाफलाव्यायः | ३२६ 


वहाटन वे कपटत्वमुच्ये नीचैश सरूय मतिहीनता च ॥ १६ !! 
मकर शशि में स्थित वुध को दशा में मनुष्य कजदार, भ्रमण 
हज ला अविक कपटी नीचों के साथ मित्रता करने वाला और 
कुस्भराशिस्थितवु धद्शाफसम्‌-- 
सोमस्य कुस्भोपयुतस्य पाके विहोनतेजा मनुजोतिनिःस्त्रः । 
मित्रादिपीडापरिपीडितात्मा विदेशयानव्यसनाचुरक्तः ॥ १७॥ 
कुम्भ राशि गत युध की दशा में मनुष्य तेज हीन, निर्धन, मित्र 
सस्वन्थी कए से युक्त, अति पोड़ित आत्मा चाला और परदेश गमन 
में निरत होता है ॥ १७॥ 
मीनराशिस्थितबुधद्शाफलम्‌- 
नीचांशसंस्थस्य बुधस्य पाके विधेकसत्योपहातिहि मत्य? । 
स्थानान्तरस्थो व्यवसायशीलः स्यादर्पलाभः कृशकायकान्ति! | १८॥ 
सीन के परम नोचांश में स्थित बुध की दशा में मउप्य विवेक 
रहित, सत्यहीन, परदेशी, व्यवसायी, अदप लाभ करने चाला 


ओर दुबल शरीर याला होता है॥ १८॥ 
उुरुदक्याफलाध्याय! 
तचादोगुरुदशाफलम्‌-- 


दशाप्रवेशे त्रिदशाचितस्य भूपप्रधानाप्तमनोरथः स्यात्‌ । 
र छि 
सत्कमधर्मागमशास्रवेत्ता भवेन्मनुष्यः सततं विनीतः ॥ १ ॥ 
० ०००९ ०, ब 
यज्ञादिकमण्यतिसादरत्वं भवेत्मएत्तिद्िजदेवभक्ती । 
अत्यथमथों विश्वुताविशेषः पुत्रादितोषः पुरुषस्य नूनम्‌ ॥ २ |, 
~ Ce । 
भूम्यम्वराश्वादिसुखोपलब्धिवंलोपपन्न कुलधुयता च । 
~ ७० ~ ०० ९... 
गतागतागामिविचारणोच्चेः सत्सङ्गतिश्वारमति तिश्च ॥ ३ ॥ 
दाहादिपीडापि गले कदाचिद्विरुद्ठभावस्थितितो विचिन्त्यम्‌ । 


सामान्यमेतत्फलसुक्तमायेंव कष्ेधुना यत्मतिराशियुक्तम ॥ ४ ॥ 
चुहस्पति की दशा सें पुरुष राजा का मन्त्री, मनोरथ का लाभ, 


३३० भावकाभरणे-- 


सत्कर्म, धर्म, आगम शास्त्र इन का ज्ञाता, खदा नग्न, यक्ष आदि कम 
में आदर चाला, ब्राह्मण देवताओं का भक्त, अति घनी, पसुता घाला, 
पुत्र आदि से सन्तोष पाने चाला, भूमि घस्र घोड़ा आदि से सुख कर 
ने चाला, बलवान्‌, कुल में प्रसिद्ध, भूत भविष्य को जानने चाला, 
सत्सङ्ग करने वाला, वुद्धिमान ओर घोर होता है ॥ अशुभ बुद्दस्पति 
की दशा में गले आदि स्थान में कभी कष्ट का भी विचार करना 
चाहिये । आचायों ने सामान्य रूप से यह फल कहा है । अव प्रत्येक 
राशि में स्थित गुरु दशा फल को कहते हैं ॥ १-४ ॥ 
मसेषराशिगतशुरूुदशाफलप्‌- 
ha © मेषो 
दशाप्रवेशे त्रिदशाच्चितस्य मेषोपयातस्य भवेन्नराणास्‌ ॥ 
धनं घनेशाद्वहुनायकत्व कलत्रपुत्रादिसुखोपलाब्धः ॥ ५ ॥ 
मेष राशि में गत बृहस्पति की दशा में मनुष्य राजा से घन खाभ 
करने घाला, वहुतों का नायक और खी पुत्र आदि से सुख की प्राप्ति . 
करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
चृषराशिगतगुरुद्शाफल म्‌-- 
दृषोपयातस्य च गोष्पते! स्याइलामवेशे पुरुषी$तिदुःखी । 
विदेशवासी बहुसाइसश्च वित्तारपता वित्तगतोत्सवश्र ॥ ६ ॥ 
इष राशि गत शुरू की दशा में मजुण्य दुखी, परदेशी, बहुत 
साहस करने वाला, थोड़ा धनी, ओर उत्सव हीन होता है ॥ ६ ॥ 
मिथुनराशिगतगुरुदशाफलम्‌-- | 
युग्मोपयातस्य बृहस्पतेश्च दशाप्रवेशे पुरुषः शुचिः स्यात्‌ । 
मात्रा च गोत्रप्रभवेविरोधी कलत्रवादातिविषादतप्तः ॥ ७ ॥ 
मिथुन राशि गत बृहस्पति की दशा सें पुरुष पवित्र, माता और 
वन्चु का विरोधो तथा स्त्री से विवाद करने से विषाद युक्त होता है। 
परमोउयगतणरुदशाफलम-- 
वाचस्पतेरुच्चसमाश्रितस्य स्यात्पाककाले झुलराञ्यलग्धिः । 
विशिएनास्ना प्रथितत्वमुच्चैर्च्वेश्च सख्यं बहुवेभबं च ॥ ८ ॥ 
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युरुद्शाफलाच्यायः। र ३३? 


कके राशि ( उच्च ) गत गुर को दशा में मनुष्य अपने कुल के 
राज्य को लग्धि, उच्च पदवो पाकर प्रसिद्ध, श्रेष्ठा के साथ मित्रता 
कश्ने चाला और चहुत घनो होता है ॥ ८॥ 

. उच्चच्युतशुरुदशाफलम्‌- 
वाचास्पतेस्चसञ्चुत्थितस्य पाकमवेशे पितुमातृदुःख्री । 
ू्ाजितद्रव्यपरिक्षयेण तप्तश्न नानाव्यसनाभिभूतः ॥ ९ ॥ 

कक राशि में उच्चांश से अधिक अंश पर स्थित वृहस्पति की 
दृश में मनुष्य पिता माता के दवारा दुखी, पूर्वोपार्लित घन के नाश से 
तस ओर अनेक व्यसनों से युक्त होता है.॥ ६ ॥ 
सिहराशिगतगुरुद्शाफलम्‌--- 
सिंहस्थितस्यामरपृजितस्य पाकप्रवेशे घनवान्बदान्यः । 
नृपाप्तमानो ननु मानवः स्याज्जायातनूजानुजजातहप३ || १० ॥ 
सिह राशि गत गुरु की दशा में पुरूष घनो, दाता, राजा से 
आद्र पाने वाला, स्त्री, पुन ओर भाई से प्रसन्नता को पाने वाला होता दे ॥ 
कन्याराशिगतशुरुद्शाफलम्‌-- 
कन्याधिरूढस्य गुरोद ज्ञायां भवेन्मचुण्यो तृपमानलब्ध! । 
नीचे 
कान्तासुतावाससुखः कदाचिच्छुद्रादिनीचः कलदप्रसक्तः ॥ ११ ॥ 
कन्या शशि गत शुरु की दशा में मनुष्य राजा से आदर पाने 
वाला, स्त्री पुत्र से सुखो, कदाचित्‌ नीच जनां फे साथ कलह करने 


वाला होता है ॥ ११॥ 
तुल्ाराशिगतशुरुदशाफलम-- 
तुलास्थदस्भोलिभिदिज्यपाके विवेकहीनः प्रमितान्नभोक्ता । 
कलत्रपुत्रेः कृतशत्रुभावश्ोत्साइहीनो नलु मानवः स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
तुला राशि गत गुरु छी दशा में मनुष्य विचार हीन, थोड़ा भोजन 
करने वाला, छरी पुत्रों से झगड़ा करने घाला और उत्साह हीन 
होता है ॥ १२ ॥ 





३३२ आतकाभरणे--- 


चृश्चिकराशिगतशुरुदशा फलसू--- 
बृहस्पतेट्टेश्यिक्राशियस्य दशाप्रवेशं मतिमान्संपथ | 
प्रा; सुतोत्साइयुती विनीतो5त्रणी भवेन्ना नियमेन हीन; ॥ १३ ॥ 
चृश्चिक्त राशि गत शुरू की दशा में म्प्य वुद्धिमान , समथ, 
पण्डित, पुत्र ओर उत्साह से युक्त, नग्न) ऋण तथा नियस से रहित 
होता है ॥ १३॥ ` 
सूझात्रिकोणांशराशिगतशुरुदशाफलम्‌-- 
मूलन्रिकोणांशगतस्य पाके शुरोद शायां मतिमान्भलुष्यः | 
स्यान्माण्डलीको यदि वा प्रधान! पित्रान्वितः ख्रीवचमाऽझुषक्तः। १४॥। 
अपने मूल त्रिकोण गत गुरु की दशा सें बुद्धिमान , मण्डलाधीश 
या मन्त्री, पिता की आज्ञा से युक्त ओर स्त्री के घचन में ञासक्त होताहे॥ 
स्वक्षेत्रांशगतगुरुद्शाफलम्‌--- | 
नखांशकेभ्यः परतश्च चापे संस्थस्य देनेन्द्रगुरोदेशायाम्‌ । 
कुपिक्रियायज्ञचतुण्पदैषु भवेन्मनुश्यस्य मनःप्रृत्तिः ॥ १५॥ 
सूल ज्रिकोणांश से रहित स्वक्षेत्रांश गत शुरू को दशा में खेती 
यज्ञ, पशु इन में मनुष्य की प्रवृत्ति होती हे ॥ १५ ॥ 
नोयांशगतगुरुद्शाफलम्‌-- 
७ ° ~ = र ७ )५ 
नीचांशसंस्थस्य मृगान्वितस्य गुरोदशायां परकमकर्ता । 
मर्त्यों भवेजाठरगुद्वरोगी साद्ध वियोगी धनवन्धुभिशच ॥१६॥ 
मकर राशि के नीचांश रात शुर की दशा में मनुष्य दूसरे का काम 
रने वाला, पेट में गुप्त रोग से युक्त, घन और वन्घु से युक्त होता है॥ 
नोचांशव्युतगुरुद्शा फलमू--- 
वाचस्पतेनींचलवोज्भितस्य पाके निपादात्कृषितो पनाप्तिः । 
भूमीरुहेभ्यो धनवश्वनाद्रा केशोपलब्धिननु मानवस्य ॥ १७ ॥ 
नीचांश से रहित गुरु की दशा में मनुष्य केवट के काये, खेती, 
या डच से घन लाभ करने वाला ओर ठगों से क्लेश पाने चाद्धा होता है॥ 
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शुकद्शाफराध्यायः ३३३ 


कुस्भराशिगतशुरूदशफलम्‌-- 
पाकमवेशे कलशस्यितस्य वाचामधीशस्य नर! कलाज्ञः | 
विद्यापसिद्धयथमहामति: स्पात्कान्ताविलासानुरतो नितान्तम्‌ ॥ १८॥ 


कुम्भ राशि गत गुर को दशा में मनुप्य कलाओं को जानने चाला, 


विठ्ठान्‌, प्रसिद्ध, घनी, बुद्धिमान्‌ और खरो के विलास में आसक्त 
होता हे ॥ १८॥ 


भीनराशिगतगुदद्शाफलम्‌--- 
झपोपयातस्य च गीप्पते; स्याहशाप्रवेशे पुरुपो मनीपी । 
सनन्‍्पानसूनुप्मदादिसिम्पद्राजान्वये यातमहासुखश्च ॥ १९ ॥ 
मीन शशि गत शुरु की दशा में मनुष्य विचार शील, पुञ् स्त्री आ- 
दि सम्पत्ति से युक्त और राजा के कुल में रह कर सुख लाभ करने 
वाला होता हे ॥ १६ ॥ 
शुक्रदशाफलाध्याय: 
हि तत्रदोश्षणुदशाफलम्‌--- 
दत्यामात्यः स्वीयपाकप्रवेशे योपाभूपारत्रवस्रोपलब्धिम्‌ । 
नानामान सानवानां प्रदुर्यात्कन्दपस्याभ्युद्गमात्सौरुयमुच्चैः ॥१॥ 
गीते नत्येञ्त्यन्तसंजातदर्षो विद्याभ्यासप्रीतिकृच्चारुशीलः | 
बुद्धयाधिक्यशाम्रदानप्रहत्तिदक्षो मर्त्यो विक्रये वा क्रये वा॥२॥ 
गोवाहनेथ्यो ननु नन्दनेभ्यः सोरूयं भवेनंदननन्दनेभ्य! | 
पूर्वाजितस्यद्रविणस्प लब्धि; कलिः कुले स्याच्चलनात्स्यल्ाच्च ।३॥ 
am निव ० स्यात्कलेवरं खे च 
कफानिलाभ्यां किल निवलं सेवर नीचतरश्च वेरस्‌ । 
विभादिचिन्तापरितप्तमेव चित्तं च सख्यं कुजनेः कदाचित्‌ ॥४॥ 
शुक्र की दशा में मनुष्य खी, भूषण, रल, वस्त्र इन का लाभ करने 
वाला, अनेक तरह के मान से युक्त, कामी, सुखी, गीत नृत्य से प्रसन्न 
होने घाला, विद्याभ्यास से प्रसन्न करने घाला, सुन्द्र स्वभाव चाला, 
बुद्धिमान्‌ , अन्न दान करने चाला, क्रय विक्रय में चतुर, गी, वाहन, पुत्र 


३३० जातकाभरणे-- 


पोत्र इन से सुखी, पूर्वाजित घन का लाभ करने वाला, कुल केलोगों से 
कलह करने बाला, कफ वायु के कोप से निवल, नीचाँ के साथ शत्रुता 
रखने बाला, राण आदि को चिन्ता से चिन्तित ओर कभी दुजनों 
के साथ मेत्री होती है ॥ १-४ ॥ 
चा, ३० ७ क ९ 
सामान्यतः प्रोक्तमिदं सितस्य दशाफलं पूवञ्चनिप्रणीतस्‌ । 
अआथोच्यतेज्त्र प्रतिराशिजातं फलं प्रयोज्यं वसतारतस्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार सामान्य रूप से झुनियों ने शुक्रका दशा फल कहा हे 
अब प्रत्येक राशि गत शुक्र दशा फल कइता ह । जिस को वलावल 
देख तारतम्य से विचारना चाहिग्रे॥ ५॥ 
सेबशशिगतभृगुद्शाफलम्‌-- 
शुक्रस्य पाके क्रियसंस्थितस्य दोवितसोख्यापचयो नराणा । 
सदाटनत्व॑ व्यसनानि नूनभुद्रेगता चञ्चलचिच्तदत्ति; ॥६॥ 
येष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य स्त्री, घन ओर सुख को हानि 
पाने चाला, सद्‌ भ्रमण करने चाला, व्यसनी, उद्धेण से युक्त और 
चञ्चल होता है. ॥ ६ ॥ 
चुषशरशिस्थितएयुदशाफलम-- 
हृपोपयातोशनसो दशायां कृषिक्रियासत्पशुसोरूयह॒द्धि! । 
शास्रे मतिः स्यात्सुतरं विचित्रा दातृत्वकन्याजननमसादाः ॥ ७ ॥ 
वृष राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती और पशुओं के दारा 
सुखी, शास्त्र जानने की युधि, दानो, कन्या का उत्पन्न करने वाला तथा 
प्रसन्न होता है ॥७॥ 
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शिस्थितभ्रुगुद्शाफलमू-- 
युग्मगामिभूगुजस्य दशायां मानुपो भवति काव्यकलाज्ञः । - 
हास्यविस्मयकथारुचिरूच्चेरन्यदेशगमनोत्सुक्रचित्तः ॥ ८ ॥ 

मिथुन राशि गत शुक्र को दशा में मनुष्य काव्य और कलाओं का 
ज्ञाता, हास्य, विस्मय, कथा इन में रुचि रखने चाला तथा परदेश जाने 
कीचा रखने वाला होता है ॥ ८॥ 
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शुक्दशाफसाष्यायः | ३३४ 


ककराशिगतभृगुद्शाफल प्‌--- 
कर्कोपयातस्य सितस्य पाके भवेन्मनुण्यो न ५ 
रन्तरवाहिसङुोष नानाप्रकारोद्रमकृत्कृतज्ञ! ।। 8 ॥ 
राशा गत शुक्र को दशा में मनप र में 

दूसरो स्त्री करने चाला, अनेक उ करने बाला आस, कल होता दै । 
ल ॥सहरारिस्थभृयुदशाफलम्‌- 
पन्द्रचन्द्स्य मगेन्द्रगस्य पाकप्रवेशे वनिताप्तवित्तः । 
नून भवदन्यथनोपजीवी पश्चादिपुत्राल्पसुखो मनुष्य; ॥ १०॥ 

सिंह राशि गत शुक्र की दशो में मनुष्य खी और धन की प्राप्ति 


करने चाला, दूखरे के घन से निर्वाह करने चा ओर 
थोड़ा सुख पाने चाला होता दै ॥ १० | सा सा मोर उ 


न कन्थाराशिगतब्रुणुद्शाफलम्‌--- 

पाके भवेद्ानववन्दितस्य कन्यास्थितस्यापचय; सुखानाम । 

वित्ताल्पता भम्नमनोरथत्व॑ लोलं पन! स्वस्थलतश्चलत्वस्‌ || ११ ॥ 
कन्या राशि गत शुक्र की दृशा में मनुष्य थोड़ा सुख पाने चाला, 


थोड़ा धन वाला, नए मनः कामना चाला, चञ्चल ओर अपने स्थान से 
गासन करने वाला होता है ॥ ११ ॥ 


तुलाराशिगतथ्जुद्शाफलस-- 
तुलाधरस्थाश्सुरपूजितस्य दशाम्रवेशे कृषिकृन्मनुष्यः । 
बिशिष्टपानो धनवाहनाढयः स्वजातिसम्पाप्तमह्दासुखः स्यात ॥१२॥ 
उल राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य खेती करने चाला, वडे 
मानी, धन चाहनों से युक्त ओर वन्घुओ से सुख पाने घाला होता हे ॥ 
बृश्चिकराशिगतभरगु दशाफलम्‌-- 
भवेद्‌ भृगोट्टेिकराशिगस्य दशाप्रवेशे पुरुषः प्रवासी । 
परस्य कार्य निरतः प्रतापी ऋणाययुक्तः कलहानुरक्तः ॥ १३ ॥ 


दुश्चिक राशि गत शुक्र की दशा में मनुप्य परदेशी दूसरों के कार्य 
करने चाला, प्रतापी, आणो ओर झगडल्‌ होता है ॥ १३ ॥ 


३३६ जातकाभरणे-- 


घनूरारिगतभुशुदशाफलम-- 
चापोपयातासुरपूजितस्य पाके प्रकामं पते! प्रतिष्ठा । 
कलाकलापाकलनं किल स्यास्केशाधिकत्बं द्विषतां प्रहद्धि। ॥१४॥ 
घनु राशि गत शुक्र की दशा में मजुष्य राजा से अधिक प्रतिष्ठा 
पाने चाला, कलाओं का ज्ञाता, अधिक केश स युक्त ओर शत्रुओं 
को वृद्धि चाला हाती है ॥ १४ ॥ 
मकरराशिगतभृयुदशाफलम्‌-- 
नक्रस्थशुक्रस्य दशाप्रवेशे स्यात्पुरुषः शत्रुविनाशदक्षः । 
श्लेष्मानिलाभ्यां विवलः कदाचित्छुटुस्वचिन्तासहितः सहिष्णु; ॥ 
मकर राशि गत शुक्र को दशा में मनुप्य शत्रुओं को नादा 
करने में कुशल, कफ और चायु से दुबल, कभी यन्धुआं की चिन्ता 
से युक्त और सहिष्णु हाता हे ॥ १५॥ 
| कुम्मराशिगतभृयुद्शाफलम्‌-- 
उशनसः कलशर्थितिकारिणो यदि दक्षा पुरुषो व्यसनाकुलः । 
गदयुतो वियुतः शुभकर्मणा व्रतहतोप्यनतोक्तिरतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुम्भ राशि गत शुक्र की दशा में मनुष्य व्यसन फे अनुकूल रहने 
चाला, रोगी, शुभ काये से रहित, ब्रत से हीन और मिथ्या चोलने में 
निरत होता डे ॥ १६ ॥ 
मीनशूशिगतभ शुद्शाफलम्‌--- 
दशाप्रवेशे सृयुनन्दनस्य मोनाधिसंस्थस्य नपग्रधान; । 
स्यान्मानवोऽत्यन्तधनप्रसन्नः कृपिक्रियाभोगभरोपपन्न। ॥ १७ ॥ 


मीन राशि गत शुक्र की दशा में मजुष्य राजा का मन्त्री, अधिक 


धन से प्रसन्न, खेती करने चाला और भोगों से छुक्त होता हे ॥१७॥ 
उच्चांशगतशृगुद्शाफलम्‌- 

स्वोच्चाशभाजो भूगुजस्य पाके विलग्नकर्मोपगतस्य सत्य; । 

क्षोणीहिरण्योत्तमवारणाथेयुती भवेद्वै निजवंशनाथः ॥ १८ ॥ 


दशाफलाध्यायः । ३३७ 


खुच्चांश गत शुक्र की दशा में मनुष्य भूमि, सोना, हाथी, घोडा 
शादि से युक्त ओर अपने कुल में प्रधान होता है ॥ १८ ॥ 
अथ शनिमद्दादशाफलम-- 
भवेददश्यायां हि शनेश्वरस्य नरः घुरग्रांमकृताधिकारः । 
धीमाँश्च दानाधिकृतातिशाली नानाकलाकोश्लसंयुतश्च ॥ १ ॥ 

_ तुरङ्गहेमास्वरुञ्जरादयेः सम्पन्नता याति बिनीततां च । 
देवद्विजाचाभिरतो विशेषात्पुरातनस्थानलकव्घसौर्यः॥। २॥ 
देवद्विजेन्द्रालयकृत्सुशीला विशालकीतिः स्वक्ुलावतंसः । 
गआलस्यनिद्राकफवातपित्तजनाङ्गनादडुविचचिकातः । ३ ॥ 


| गा 
| यह शनि की दशा में मनुष्य पुर ओर गाँव का अधिकारी, बुद्धिमान्‌ , 
। दात करने वाला, अनेक कला कोशल से युक्त, घोड़ा, सोना, घस, हाथी 
इन से युक्त, नग्न, देवता, त्राहण का पजक, प्राचीन स्थान पाकर 
सुखी, देचता ब्राह्मणों का घर बनाने वाला, सुन्दर स्वभाव चाला, 
बहुत यशस्वी, अपने कुल में श्रेष्ठ, आलस, नींद. कफ, वायु, पित्त 
इन से युक्त तथा दाद रोग से पीड़ित होता है ॥ १-३ ॥ 
सामान्यमेतत्फलशुक्तमत्र शनेद शायां गदितं हि पूवः । 
. अथामिधास्ये प्रतिराशिजाते फलं सुधीभि लताविचिन्त्यम्‌ ।।४।। 
यह शनि का दशाफल मुनिया ने कहा है, अव प्रति राशि गत 
दशा फल कहता हँ । जो बलावल देख कर विचार करना चाहिये ॥४॥ 
सेबराशिगतशनिद्शाफलम--- दाः 
मेषोपयातस्य शनेश्रस्य दशाप्रवेशे पुरुषो विशेषात्‌ । 
क्लेशाभिभूतः पतनाप्तदुःखो विचचिकाद्यामयतः कृशाङ्गः ॥ ५॥ 
सेष राशि गत शनि की दशा में मनुष्य कष्ट शुक्त गिर कर दुख 
पाने घाला, फोड़ा फुन्सी से युक्त ओर डुबल होता हे ॥ ५ ॥ 
वृषराशिगतशरनिद्शाफलम्‌-- 
वषोपयातस्य दिनेशसूनोः पाछम्रवेशे मतिमान्मचुण्यः । 
२२ ज्ञा० 


३३८ जातकाभरणे-- 


नरेन्द्रसन्मानविराजमानः सङग्रामसस्पासयशो विशेषः ॥ ६ ॥ 
राशि गत शनि की दशा में मनुष्य बुद्धिमान , राजा से आदर | 

पाने वाला ओर लडाई में विशेष यश पाने घाला होता है ॥ ६॥ 

मिथुनराशिगतशनिदशाफलम्‌- | 

शनेदशायां मिथुनाश्रितस्य नरो भवेच्चारविलासशीसः। ` 

चोरोब्रदारादिजनाद्नाप्ती रणप्सङ्गाच परोपकारी ॥ ७ ॥ 
मिथुन राशि गत शनि को दशा में. मचुष्य विज्ञास करने घाला, | 

चोर, बड़ों की खरो या युद्ध से घन लाभ करने वाला और परोपकारी 


होता है ॥ ७ ॥ 
ककोशशिगतशनिद्शाफलम्‌-- 
Coe क क 
ककस्थितार्कात्मजपाककारो लोलं मन? पत्रकसत्र मित्रः । 
श्रोत्रे च नेत्र परिपोडनं स्पात्कलेयर निवलतां प्रयाति ॥ ८ ॥ 
ककी राशि गत शनि को दशा में मनुप्य खरो पुत्र मिन आदि से 
चञ्चल मन, कान आँखों में पीड़ा वाला ओर डुल होता है॥ ८॥ 
सिहराशिगतशनिदशाफलम्‌-- 
पश्चाननस्थस्य शनेदशायां वाधा भेद विविधा नराणास्‌ । 
दारात्मजाद्यैः कलइप्रसङ्गस्तुरङ्गगोदासजनेप्त्र्ोर्यम््‌ ॥ & ॥ 
सिह शशिगत शनि की दशा में मनुष्य अनेक वाधा पाने चाला, 
स्री, पु आदि के साथ कलह, घोड़ा गो नौकर के दारा दुख होता है ६ 
कन्याराशिगतशनिद्शाफलम-- 
कन्योपयातस्य शनेद शायां भवेत्क्रमेण द्रविणोपलब्धिः । 
जलाच्च भूमीरुहतस्तथोच्चप्रदेशतश्चापि महाप्रमोदः ॥ १० ॥ 
कल्या राशि गत शनि को दक्षा में मनुष्य घन खाम करने चाला, 
अल वृक्ष ओर उच्च स्थानों से आनन्द पाने घाला होता हे ॥ १० ॥ 
तुलाराशिगतशनिद्शाफलम्‌-- 
काले दशायां नलिनोशसूनोस्तुलागतस्योत्तमराज्यलक्ष्मीः । 
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द्शाफलाथ्यायः। ३३8 


गजाश्वहेमास्वररलपूर्णा भवेन्नराणां करुणाधिकत्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
तुझाराशि गत शनि की दशा में मनुष्य श्रेष्ठ राज्यसदमी पाने 
बाला, हाथी, घोड़ा, सोना, वस्त्र, रत्न इनसे युक्त ओर दयालु होता हे॥ 
वृश्चिकराशिगतशनिद्शा[फलम--- 
सरीसपस्थस्य शनेश्वरस्य पाके नरः साइसकमंयुक्तः । 
ट्थाञ्टनो घे कृपणोष्ऱतश्व नीचानुरक्तश्र दयाविहीन! ॥ १२ ॥ 
चश्चिक राशि गत शनि की दशा में मनुष्य साहस से काये 
करने घाला, व्यर्थ भ्रमण करने चाला, कृपण, असत्य चोलने घाला, 
नीच जनों के साथ रहने चाला ओर दयाहीन होता है ॥ १२॥ 
धनशशिगतशनिद्शाफलम -- 
धनुधरस्थस्य शनेश्वरस्य पाके नरः स्यात्सचिवो नृपाणाम्‌ । 
सङ्ग्रामधीरथतुरडित्रयुक्तः कान्तासुतानन्द विनोदयुक्तः ॥१३॥ 
घनुशाशि गत शानि को दशा में मनुष्य राजा का मन्त्री, संग्राम 
मे चतुर, पशुओं से यु कत, खी, पुज ओर आनन्द विनांद्‌ से युक्त होता हे १३ 
मकश्शशिगतशनिद्शाफल्षम्‌--- 
शुनेदेशायां मकराशितस्य वहुश्रमोत्पन्नथनं नराणास्‌ । 
नपुंसकत्लीजनसेवनत्व विश्वासघातेन धनक्षतिश्व ॥ १४ ॥ 
मकर राहि गत शानि को दशा में मनुष्य परिम से धन एकट्टा 
करने चाला, नपुंसक, स्त्रियो का सेचक और विश्‍वास घात से धन 
नाश करने चाखा होता है ॥ १४॥ 
कुस्भराशिगतशनिद्शाफल प्‌ 
शनेद शायां कलशाश्रितस्य सुखानि नूनं महती प्रतिष्ठा । 
भरेष्ठस्वमुच्चै; स्वकुले नरस्य कूपिक्रियापुत्रधनादिलब्धिः ॥१५॥ 
कुम्भ शशि गत शनि की दशा में मनुष्य सुखी, अधिक प्रतिष्ठा 
पाने वाला, अपने कुल सें श्रेष्ठ, कृषि ओर पुत्र के द्वारा धन प्रालि 
करने वाला दोता हे ॥ १५॥ * 


३४० जातकळाभश्णे- 


| 
- मीनशाशिगतशनिदशाफलम- | 
भषेददशायां ननु भानु्ूनोमीनोपयातस्य च मानवस्य | | 
नानापुरग्रामधनाङ्गनाभ्यः सुखं तथोत्साइविहीनता च ॥ १६ ॥ 
सीन राशि गत शनि की दशा में मनुष्य अनेक नगर, गाघ, धन 
स्त्री इन से सुखी और उत्साह हीन होता हे ॥ १६ ॥ 
इति दशाफलाध्यायः । 
RT 00२/-०"१२० 
अथ स्थानविशषस्थदकाफलाष्यायः । 
दक्षाद्काणेश्वरमे तनोः क्रमात्‌ स्यादुत्तमा मध्यतमाधमा च । 
स्थिरे च कट्ठा शुभदा च मध्या मिश्रे$्थमामध्यतमोत्तमा च ।!१॥ 
चर रारि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लग्न को दशा उत्तम 
द्वितीय द्रेष्काण में मध्यम, तृतीय द्रेप्काण में अधम होती हे । स्थिर 
राहि के प्रथम द्रेष्काण में स्थित लग्न को दशा अधम, छितोय टप्काण 
में शुं, ततीय द्रेप्काण में मध्यम होती है। डिस्वभाच राशि के प्रथम 
द्रेष्काण में स्थित लग्र की दशा अधम, द्वितीय द्रेष्काण में मध्यम 
ओर तृर्तय देप्काण में शुभ दशा होती है ॥ १॥ 
शुभानि मध्यानि च निन्दितान फलानि लग्नेशदशोदितानि | 
तान्येव कल्प्यानि सुधीभिरत्र वलानुमानात्तदुनायकस्य ॥ २ ॥ 
शुभ, मध्यम, अघम ये लसेश के दशाफल जो कहे गये है, वे 
लग्नेश के वल देख कर तारतम्य से विचार करना चाहिये ॥ २॥ 
सशालते यः किल दिग्वलेन खेटः स्वकाष्टां पुरुपं च नोत्वा । 
महाप्रतिष्ठा कुरुते दशायां नानाधनाभ्यागमनानि नूनम्‌ ॥ ३॥ 
दिग्वल से शोभित ग्रह की दशा में मनष्य को अपनी दिशा में 
ले जाकर यहुत प्रतिष्टा और अनेक प्रकार से धन लाभ कराता है ॥३। 
विलोमगामिग्रहपाककाले स्थानाथसोख्यान्यति चञ्चलानि | 
प्रवासशोलत्वमतीव जन्तोलोके महत्वापच यत्वमेब || ४ ॥ 


¢ 


| 
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स्थानविशेषस्थद्शाफस्ताध्याय । ३४१ 


चक्र गति ग्र की दशा में पुरुष स्थोन, घन ओर सुख में चञ्चल, | 
परदेश चासो तथा लोगों में प्रतिष्ठा की हानि वाला होता है ॥ ४॥ 
च च ९' 
क्रुजुभयातद्युचरस्य पाक सन्मानसोख्याथ यश:प्रद्धि! । 


| पृष्ठाष्ठमद्वादशवजितस्य ग्रहस्य पाफेऽभिमताथ सिद्धिः ॥ ५ ॥ 


भागों ग्रह की दशा में मान, घन ओर सुख की वृद्धि होती है । 
ज्ञ से ६, ८, १२ स्थानां से भिन्न स्थान में स्थित ग्रहको दशा में 


|ˆ ग्रभीष्ट विषय की सिद्धि होती है ॥ ५ ॥ 


नोचारिभस्थस्य च दक्रिणा वा पाके कुकर्मामिरतिम ठुष्यः । 
विदेशवासो निजबन्धुवर्गस्त्यक्तो भवेदाग्रहताभियुक्तः ॥ ६ ॥ 
नीच स्थान या शातरुराशि में स्थित ग्रह की दशा में मनुष्य कुकमे 
करने चाला, विदेश में रहने वाला, यन्डुओं का चियोग पाने चाखा 
और आग्री होता है ॥ ६॥ 
स्वर्भाचुयुक्तस्थ च खेचरस्य दशा वरिष्ठाप्यतिरिएदा स्यात्‌ । 
पाकावसाने नलु मानवानां दुःखानि हानिश्च विदेशयानम्‌ ॥ ७ ॥ 
राहु युक्त ग्रह की शुभ दशा भो अरिष्ट देने वाली होतो है । अन्त 
समय में अनेक कष्ट, धन की हानि ओर विदेश गमन कराने चाक्षी 
होती है ॥ ७ ॥ 2 
जननराशिजनुस्तबुनाथयो रिपुदशासमये मतिविभ्रमः । 
भयमरेरपि राज्यपरिच्युतः खलजने; कलहा बलहीनता ॥ ८ ॥ 
जन्म राशीश, लग्नेश दोनों का जो शत्र हो उस की दशा में 


| मति विश्वम, शत्र से भय, राज्य च्युत, दु्शों के साथ कख़द र 
- निवलता होती है ॥ ८ ॥ 


लग्नश्वरस्याष्ठमभावगर्य भवेहशायामतिपीडनं हि । 

दशावसानेऽपि च मानवानां भवेत्सभासिः खलु जावितस्य ! ९ ॥ 
एम भाव गत लग्नेश को दशा में अत्यन्त पीडा ओर अन्त 

समय में मरण होता है ॥ ६ ॥ 


३४२ ज्ञातकाभरणे-- 


ऋराख्यखेटस्य दशान्तराले क्र्रअदस्यान्तरजा दशा चेत्‌ । 
त्ूहमोर्थस्य परिक्षयः स्यादायु:क्षयो वेति वदेखराणास्‌ ॥ १० ।! 
पापग्रह की दशा में पापग्रह की झन्तर्दंशा हो तो दाघुओ का 
उद्य, यन और आयुर्दाय का नाश होता हे ॥ १० ॥ 
दशम्रवेशेजपि खगाः सलग्नाः कार्य्याः. स्फुटास्तत्र दशापतिश्रेत्‌ । 
लम्नत्रिखायारिगतोथ लग्ने तन्मित्रवगः शुभदा दशा सा ॥११॥ 
कक्षा प्रवेश काल में लस सहित ग्रहों का स्पए करने से दशा 
एति यदि लग्न, तृतोय, दशम, एकादश या षष्ट स्थान में स्थित हो 
या छ्न में दशा पति के मित्रच हों तो दशाफल शुभ होता है ॥११॥ 
श्रेष्ठा प्रदिएएफलाधिकस्य दुष्टा दशा कछफलाधिकस्य । 
शस्येष्ठकछे भवतः समाने फलं विमिश्रं किल तस्य पाके।। १२॥ 
भिस ग्रह का इष वल ज्यादा हो उस की दशा में शुभ, जिस ग्र 
७ कष्ट वल अधिक हो उस व्ही दशा में कष्ट, यदि इष्ट वल, कए चल 
दोनों समान दो तो उस की दशा में मिश्र फल होता हे॥ १२॥ 
दद्याभवेशे खचरः स्वतुङ्गे सूलत्रिकोणे यदि वा स्वगेहे | 
शुसेष्टवर्गस्थितिकृच्छुमेष्टे ६ दशारिष्टहरों भवेत्सः ॥ १३ ॥ 
दशा के आरस्भ काल में यदि ग्रह उच्च, सूल्त्रिकोण, णनी 


शक्ति, शुभ ग्रह के अष्ट वर्ग में स्थित हो कर शुभ ग्रह से देखा जाता. 


हो वो अशुभ दश फल का नाश होता है ॥ १३ ॥ 
इति महादशाफलाध्यायः 
roves 


हर अथान्तदेदा फलाध्यायः । 
अथ प्रवेश खलु खेचराणामन्तद शास्क्ष्मफलमसिदचे । 
बिचारपूर्व सद्सत्मकरप्यं फलं सुधीभिविधिनोदितेन ॥ १ ॥ 
धन्तदेशा सम्वन्धी सूच्म फल के लिये ग्रहों के दशा प्रवेश काढ 
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झन्तदेशाफलाध्याय: । ३४३ 
में कथित प्रकार से शुभाशुभ फल विचार पूर्वक विद्वानों कों कलपना 
करना वाहिये ॥ १॥ 
अन्तर्दशा चेदशुभग्रहाण्यामेकस्ष गानां कुरुते सदैव । 
गदं विवादं रिपुभूपभीति दैन्यं धनस्यापचयं विशेषात्‌ ।। २॥ 

एक राशि गत पाप ग्रहों की अन्तदंशा में सदा रोग, विवाद, शध 
छद राजा का भय, दीनता ओर धन हानि होती है ॥ २॥ 
अन्वद शायां मदनस्थितस्य खेचारिणः स्यान्मरणं ग्रहिण्याः । 
रोगः कुभोगः फलहादिभङ्गः सङ्गश्च निन्बेडरणं धनस्य ॥ ३ ॥ 
सप्तम भाव स्थित ग्रह की अन्तदेशा सें स्रो का मरण, रोग, खराव 
वस्तुओं का भोग, झगड़ा, नीचों का सङ्ग और घन की चति होती है॥ 
खेचारिशामए मभावगानामन्तद शा सञ्जनयेदरिष्टम्‌ । 
घनस्य नाश व्यसनानि पुंसां पष्ठोपगस्यापि गदसहद्धिम ॥ ४ ॥ 
षछ या एस आव गत ग्रह की अन्तदेशा मं अरिए को उत्पत्ति, 
धन नाश, व्यसन शोर रोगों की वृद्धि होती दे ॥ ४ ॥ 
त्रिकोणमेघुरणवेश्मगानामन्तदशा सोख्यमतीव नित्यस्‌ | 
करोति लाभं विविधं नराणामारोग्यतां मानसमुन्नति च ॥ ५॥ 
पञ्चम, नयम, दशाम भावो में स्थित श्र को अन्तदशा में नित्य 
सुख, अनेक प्रकार के लाभ, आरोग्यता ओर मान को बृद्धि होती है ॥ 
सूर्यमहादशीमध्ये चन्द्रान्तद्शाफलम्‌-- 
करोति चन्द्रस्तरणेदशायां सुब॒ण भ्ूषाम्वरविुमाप्तिस्‌ । 
समुन्नति मानसुखाभिष्टदि विरोधिवर्गापचयं जयं च ॥ १ ॥ 
सूर्य की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो खुचण, बस्न, 
सुङ्गा का लाअ, उन्नति, मान और सुख को वृद्धि, शत्रुओं का नाश 
और जय होती हे ॥ १॥ 
ट्घेस्हेशस्य चरन्बिपाके छुर्यान्सृयाङ्को यदि लाभशुच्चेः । 
प्रभादमझ्धयो ग्रहणी च पाण्डुं केषांचिदेतन्सतशत्र चोक्तम्‌ ॥ २॥ 


३४४ जातकाभरणे-- i 
| 


किसो का मत है कि सूयं की महादशा में क्षीण चन्द्रमा का 
अन्तद्शा दो तो जल का भय, हणो और पाण्डुरोग होता है ॥ २॥ 
सूर्यमहादशामध्ये भोमान्त्दशाफलम्‌-- 
सत्मवालकलधौतसुचेलं मङ्गलानि बिजयं च विधत्ते । 
मङ्गलः कमलिनीशदशायां भूमिपालकुलतः किल पुंसः ॥ ३ ॥ 
सूर्य की दशा में मङ्गल की अन्तर्दशा आवे तो मृङ्गा, सुचणे, घस्र | 
इन का लाभ, मङ्गल, विजय ओर राजा की कपा होतो है ॥ ३॥ | 
सूर्यमहादशामध्ये चुधान्तदेशाफल्मम्‌-- 
विचचिकादडुविकारपू्वः पामामयेदेहनिपीडनं स्यात्‌ । 
घनव्ययश्चापि इतोत्सवश्च विधोः सुते भानुदश्ञां प्रयाते ॥ ४ ॥ 
सूयं को दशा में बुध की अन्तदेशा हो तो जातक खुजली, दाद 
आदि रोग से पीड़ित, धन का व्यय करने वाला ओर उत्साह रहित 
होता है॥ ४॥ _ Oe 
सूयमहादशापध्ये युरोरन्तदेशाफलमू--- 
सद्वस्रधान्यादिपु संग्रहेच्छा स्वच्छा मतिविप्रसुराच नेष । 
थूषासिसन्मानधनानि नूनं भानोद शायां चरतीन्द्रवन्द्ये ॥ ५ ॥ 
सूयं को दशा में बृहस्पति की अन्तदंशा हो तो सुन्द्र चर, घाल्य 
आदि संग्रह करने की इच्छा वाला, त्राह्मण देवताओं का भक्त, भूषण 
की रासि करने वाला, मान और घन का लाभ करने वाला होता है ॥ 
सूयमहादशाप्रध्ये भ्गोरन्तदेशाफलम्‌-- 
विदेशयानं कलहाकुलत्वं शलं च मौलिस्थलकणंपीडाम्‌ । 
' गाढज्वरं चापि करोति नित्यं देत्यार्चितो भानुदश्ञां प्रयातः ॥ ६ ॥ 
सूये की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा . हो तो मनुष्य परदेशो, 
लोगों से कलद्द करने वाला, शल रोग से युक्त शिर और कान में पीडा 
चाला तथा अत्यन्त वरी होता है॥ ६ ॥ 
सूयदशामभ्ये शनेर्‌न्तद्शाफलम्‌-- 
नोचारिअ्ूमोपतिमोतिरुच्चः क्यनाद्यामयसस्भवः स्यात्‌ । 
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अन्तद्शाफल्ाध्यायः । ३३५ 


मित्राण्यमित्राणि भवन्ति नूनं शनैश्चरे भानुदशान्तरस्थे ॥ ७ ॥ 
सूयं को महादशा में शनि को अन्तद्शा हो तो नीच जन, शत्रु ओर 
राजा से भय, खुजलो आदि रोग ओर मित्र भी शत्रु के समान होता है॥ 
_ _ चन्द्रदशामध्येरवेरन्तद्‌शफलम्‌-- 
नरेश्वराह गारवमथलाभं क्षयामयार्ति प्रकृतेर्विकारस । 
चोराग्निवे रिप्रभवां च भीतिं शीतांशुपाके कुरुते दिनेश! ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा को दशा में सूर्यं की अन्तदेशा हो तो राजा से आदर, 


घन लाम, क्षय रोग से पीड़ा, ति का विकार, चोर ओर अभि का 
भय तथा चित्त में विश्रम होता है ॥ १॥ 


चन्द्रदशामध्ये भोमान्तद्राफलम्‌-- 
कोशश्रंशं रक्तपित्तादिदोषं रोगोत्पत्ति स्थानतः प्रच्युतिं च । 
ति ह ~ च CA मूनुर्यामि श्र 
कुर्य्यात्पीडां मातपित्रा दिवगे भूमीसनुर्यामिनीनाथपाके ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा को दशा में मङ्गल की अन्तदेशा हो तो कोष का नाश, रक्त, 
पित्त आदि दोष से रोग, रोष, स्थान च्युत, ओर माता पिता के द्वारा 
क्लेश होता है ॥ २॥ 
चन्द्दशामध्ये बुधान्तदशाफलम्‌-- 
उदारनामाम्तरलब्यशुच्चल लामगो भूमगजाशवद्ृद्धिम्‌ । 
विद्यापनेश्रयसमुन्नतत्व॑ कुर्याद्‌ बुधथन्द्रदशान्तराले ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में वुध की अन्तद्शा हो तो उदारता से सुयदा, 
सुन्द्र गो, भूमि, हाथी, घोड़ा की वृद्धि, विद्या और घन की उन्नति 


होती है ॥ ३॥ . र | 
चन्द्रदशामध्ये शुरोरन्तद्शाफलम्‌- 
विशिष्टधर्मो घनधान्यभोगानन्दामिद्ृद्धिगजवाजिसम्पत्‌ । 
पुत्रोत्सवश्वापि भवेन्नराणां शुरो सुराणां शशिपाकसंस्थे || ४ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में गुरु की अन्तदेशा हो तो विशेष घम, घन, 
धान्य, भोग और आनन्द कौ बुद्धि, हाथी घोड़ा आदि सम्पत्ति से 
युक्त तथा पुत्र की उत्पत्ति होती हे ॥ ४ ॥ 


३४६ | ज्ञातकाभरणे-- 
चन्ददशामच्ये शक्रान्तदेशाफलम्‌-- 
नानाङ्गनाकेलिविलासशीलो जलोङवेर्घान्यधनेश्च युक्तः । 
घुक्ताफलायाभरणेरपि स्यादिन्दोदशायां हि सिते मनुष्य; ॥ ५॥ 
चन्द्रमा की दशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य अनेक खिया 
के साथ कोड़ा विलास करने वाला, जल से उत्पन्न घन धान्य से युक्त 
र मोती आदि आभूषणां से युक्त होता हे ॥ ५ ॥ 
न चन्द्रदशामध्ये शनेरःतर्दशाफलम्‌-- 
नरेन्द्रचोराहितवह्िभोति कलत्रपुत्रासुखरुकभ्रद्धिस्‌ । 
करोति नानाव्यसनानि नूनं शनिर्निशानाथद्शां प्रविष्ट; । ६॥ 
चन्द्रमा की महादशा में शनि की अन्तदेशा हो तो राजा, चोर, 
शन्न, अग्नि इन का भय, स्त्री पुत्र से दुखी, रोग को बुद्धि ओर अनेक 
तरह के व्यसन होते हैं ॥ ६ ॥ | 
भोमद्शामध्ये सूयोन्‍तदेशाफलस:-- 
नानाधनाभ्यागमनानि नूनं सन्मानहद्धि मचुआधिराजात्‌ । 
चण्डत्वमाजौ विजय॑ विदध्याद्वानुधरास्रनुदशान्वरस्थः |॥ १ ॥ 
दुर्गशेलवनसश्चसनेच्छा वन्धुतातजनितातिविरोधः । 
ब्ानवो भवति भूतनयान्तर्भास्करे चरति केऽपि वदन्ति ॥ २॥ 
मङ्गल को महादशा में रचि की अन्तदेशा हो तो अनेक तरह से 
घन की प्राप्ति, राजा से आद्र, संग्राम में क्रोध और विजय होती हे ॥ 
किसी आचाय का मत है कि दुग, पर्यत, घन में जाने की अभि- 
ज्लावा पिता, तथा आहे से विरोध होता हे ॥ १-२ ॥ 
तज भोमद्शामध्ये चन्द्रास्तदेशाफल/म्‌-- 
' नित्यात्सवानन्दमहापदानि शुक्ताफलद्रव्यविभूषणानि । 
। मित्रोदुगमं शलेष्मविकारमिन्दुभोमस्य पाके विचरन्करोति ॥३॥ 
सङ्गण की महादशा में चन्द्रमा की छन्तदंशा हो तो नित्य उत्सब 
आनन्द्‌ से युक्त, मोतो, द्रव्य, भूषण का लाभ, मित्रों का उदय और कफ 
का विकार होता है ॥ ३॥ 
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अन्तबेश्ाफखाध्याय; । ३४७ 


| भोमद्शामध्ये दुघान्तदंशाफल्म्‌-- 
अरातिभूपामयतस्करेभ्यः पीडां वियोगं सुतदारमित्रे! । 
स्वल्पोत्सवो यच्छति चन्द्रसूनुभ मिस्य पाक यदि सम्मविष्ट! ॥७॥ 
मङ्गल को महादशा में शुध को अन्तद्ंशा हो तो शत्र, राजा, रोग, 
दोर इन का अय, पुत्र, स्री, मित्र के साथ वियोग ओर थोड़ा उस्सच 
होता है ॥७॥ 
'. भौमदशामध्ये गुरोरन्तदेशाफलम-- 
बलाधिकत्यं नपतेधनापिं कलत्रमित्रात्मजवाहसोख्यम । 
आ र ~ AO ७ 
सत्कमधर्मानुरतत्वसुच्चेब हस्पतिभोमदशां प्रविष्ट; ॥ ५ ॥ 
मङ्गल की महादशा में वृहस्पति को अन्‍्तदंशा हो तो बल की 
अधिकता, राजा से घन को प्रालि, स्त्रो, जज, चाहन इन से सुख 
कम घम में प्रीति होती हे ॥ ५ ॥ 
भोमद्शामध्ये शुगारन्तदंशाफलम- 
विदेशयानव्यसनामयाये? इुट्म्ववाहृद्रविणब्ययश्च । 
नानाप्रयासे्चलचित्तइत्तिभौंमान्तरे दानवराभपूज्ये ॥ ६ ॥ 
मक्ख की महादशा में शुक्र की अस्तदेशा हो तो परदेश गमन, 
व्यसन, रोग इन के दारा कुड॒म्व, वादन और थन का व्यय तथा अनेक 
प्रयला से चित्त में चञ्चलता होतो है ॥ ६॥ 
| भ्रोमदशामध्ये शनेरन्तदेशाफलम्‌--- 
कलत्रपुत्रात्मजनेषु बाधा प्राणमयाणान्त्षरीरपीडा | 
स्वस्थानयानं यदि भानुसूनोरन्तदंशा भोमदशान्तराले ॥ ७ ॥ 
मङ्गल की दक्षा में शनि को अन्तदेशा हो तो स्त्री, पुच आर चन्छु- 
रो में पीडा, मृत्यु के समान कष्ट और अपने स्थोन से दूसरी जगह 


| जाना होता हे ॥ ७ ॥ 


बुधमहाद्शामध्ये स्वेस्‍तदशाफलम:--- 
तुरङ्गहेञ्नां च सुविद्ठमाणां सदस्वराणार्मांप वारणानाम । 


३४८ जातकाभरणे-- 


भवेदवापिवहुवेभवानां सौम्यस्य पाके तपने प्रपन्न ॥ १ ॥ 
स्वस्थानत! सञ्चलनं कदाचिदृगदप्रकोपात्मनजन्मवित्तम्‌ । 
धर्म प्रहत्ति कुरुते ज्ञपाके पड़े रहे शः प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ २ ॥ 


वुध को महादशा मं रवि कीं अन्तद्शा हो्‌ तो घोडा, सुवण, सुन्दर 


झूँगा, सुन्दर चर्म, हाथी और बहुत विभव की प्राधि होती है। किसी 
का मत है कि अपने स्थान से यात्रा, कमी २रोग का 
प्रकोप, पुत्र का जन्म, घन और घम में प्रवृत्ति होती है ॥ १-२॥ 
चु घद्शामध्पे चन्द्रान्तद्‌शाफलम्‌-- 
पामादिनानामयसम्भवः स्यान्यृतप्रजानां जननं विवाद! । 
पित्तकोप! खलु यानपोडा यदा जडांशुज्ञदशां प्रपन्नः ॥ ३ ॥ 
बुध की महादशा में चन्द्रमा की अन्तदेशा दो तो खुजली आदि 
इ स का नाश, विवाद, पित्त का प्रकोप ओर यात्रा 
ड & 
क ुघदशाम्े भौमान्तदेशाफलम्‌ः- 
गुह्मामयाथ व्यसनेयुतः स्यात्कान्तासुतप्रोतिवश्चक्तचित्तः ।। 
बिलुप्षधर्मो मनुजः प्रविष्टे बुधस्य मध्ये वसुधातनूजे ॥ ४ ॥ 
बुध की महादशा में मङ्गल को झन्तदशा हो तो मनुष्य को शुप्त 
शेग, धन की ह।नि, खो पुत्र से विरइ ओर: घमे को दानि होतो हे ॥४॥ 
| चुवदशयामध्ये गुरोरन्तदेशाफलम्‌-- 
कान्तासुतानन्द्युतो$रिहन्ता सत्कमकुच्चारमतिविनीतः । 
मन्त्री नर! स्यात्पितमातदुःखो बृहस्पतौ सोम्यदशां प्रयाते ॥५॥ 
चुघ की महादशा में गुर को अन्तद्शा हो तो खी पुत्र से आनन्द 
युक्त, शत्रु को मारने चाला, सत्कर्म करने घाला, नग्न, मन्त्री रो 
माता पिता से दुखी होता है ॥ ५॥ 
घुधद्शामध्ये भुगोरन्तदेशाफलम-- 
विचुषसाधुजनातियिसादरः सुकृतकम समुत्सुकमानसः ! 


~ 


I Sd 


rs आतलं 


| अन्तदेशाफल्ाध्यायः ॥ ३४६ 


वुध को महादशा में शुक्र को अन्तदशा हो तो देवता, साधु जन, 
अतिथियों में आदर बुद्धि, सक्क्मे में प्रवृत्ति और नाना प्रकार के 
घस आभूषणां का लाभ होता है ॥ ६॥ 


| नानाप्रयासश्र निरोधनेर्वा शिरोरुजा त्रापि शरीरभाजाम्‌ । 
| करोति बाधां विघुधाम्तराले सितः प्रयातः प्रवदन्ति केचित्‌ ॥७॥ 


५. किसी का मत है कि वुध को दशा में शुक्र की अ्रन्तदशा आवे 
तो अनेक प्रयत्ना से, लोगों के निरोध से, शिरोरोग से शरीर में 
| 


| चिविधवख्रविभूपणभाङनरो घुधदश्ञान्तरगे सति भार्गवे ॥ ६ ॥ 


पीड़ा होती है ॥ ७॥ सला 
ली चुधद्शामध्ये तरदशाफलम्‌-- 
सत्कमधमद्रविणानुक्स्पाकन्दपदीनो मनुजः प्रलापी । 
वातामयारत्तोऽतिमृदुस्त्रभावः सौम्यान्रताले नलिनीशसूनो । ८॥ 
बुध को महादशा में शनि की अन्तदेशा हो तो मनुष्य सुन्दर कम 
घमे, धन, दया, कान्ति से हीन, अनथे करने वालो घाणो बोलने वाला, 
घात रोग से पीड़ित और कोमल स्वभाव चाला होता है ॥ ८॥ 
गुरुदशामध्ये रव्यन्तदेशाफलम्‌-- 
सुतीथ नानाविधवस्तुलाभं विशिष्टनामान्तरमाविपत्यम्‌ । 
मान नरेशात्डुरुते दिनेशो वाचामधीशस्य दशां प्रपन्नः ॥ १॥ 
बृहस्पति की दृशा में रचि की अन्तद॑ंशा हो तो मनुष्य तीर्थे करने 
वाला,अनेक वस्तुओं का लाभ करने वाला, विशेष प्रतिष्ठा पाने वाला, 
वहुतों का स्वामी और राजा से मान प्राप्त करने चाला होता हे ॥ १॥ 
गुरुद्शामध्ये चन्द्राम्तद्शाफलस- 
नानाङ्गनाक्रीडनजातचित्तः श्रीराजचिदै्च विराजमानः । 


विद्यानवद्यार्थयुतो नरः स्याजीवान्तरे शीतकरमचारे ॥ २ ॥ 
शुरू की महादशा में चन्द्रमा को डन्तद्शा हो तो मनुष्य अनेक 
स्त्रियों के साथ क्रीडा करने वाला, राजचिह से शोभित, विद्या ओर 
धन से युक्त होता है ॥ २ ॥ 


३५० जातकालरणे-- 


शमान्तदेशाफलम्‌ 
रणाङ्गणप्रापयशोविशेपः सङ्घोगसौल्याथ समन्वितश्च । 
प्रौहप्रतापोऽतितरां नरः स्याद्धरासुते जीवदशां प्रयाते॥ ३ ॥ 
शीषे शुदे वापि भवेत्कदाचित्पीडा नराणामरिभीतियुक्ता । 
वलक्षयः सञ्चलन कुजस्य जीवान्तराले प्रवदन्ति केचित्‌ ॥ ४ ॥ 
शुरुको महादशा में मङ्गल की झन्तदेशा हो तो मञुष्य श्ण में 
चिजञयी, सुन्दर भोग सुख से युक्त आर अधिक प्रतापी होता है । किसी 
का मत है कि शुरु को दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो मस्तक वा 
गुदा में पीड़ा, शत्रु का अय, वल की हानि ओरविदेश यात्रा होती है ॥ ३-४॥ 
| शुरुद्शामध्ये बुघान्तद्शाफस्म्‌ 
सदबुद्धिकोशल्यसुराच नानि सदिन्दिरामन्दिरवाइनानि । 
कलत्रपुत्रादिसुखानि नूनं कुर्य्याद बुधो जीवदशां प्रपन्नः ॥ ५ ॥ 
विदेशयानं चलचित्तदृत्तिजेलात्ममादः शिरसि प्रपीडा । 
गुरोदेशायां चरतीन्दुपुत्रे केषां चिदेदात्र मतं निरुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुरु की महादशा में बुध को अन्तर्दशा हो तो खुन्दर दुद्धि चाला, 
कुदाल, देवताओं का पूजक, उत्तम खदमी घर वाहनों से युक्त और 
स्त्री पुत्रों से सुखी होता है। किसी का मत है कि उक्त समय में 
विदेश यात्रा, चाञ्चर्य, जल से मय और शिर में पीड़ा होती है ५-६ 
शुरुद्शामध्ये शुक्रान्तदेशाफलम्‌- 
निजेवियोगोऽथ विनाशनं च श्लेष्मानिलथापि कलिप्रसङ्कः । 
स्यान्मानवानां व्यसनोपलब्थिभंगोः सुते जोवदशां याते ॥ ७ ॥ 
गुरु की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो अपने अनो से 
वियोग, घन को हानि, कफ वायु से पीड़ा, कड़ा गर्‌ दुखों का 
लाम.दोता दै ॥७॥ 
धर्मक्रियायां निरतलवमुच्चेविद्याम्वराज्ञादिकसड्ञ हथ । 
. द्विजाश्रयः स्याइगुरुपाकयाते सिते बदन्तीज्यफल तु केचित ॥८॥ 


ae > लचक 


¢ TT ir rien कनक ५०० क र्वास्ळ्ा है! 


अन्तद्शाफलाभ्यायः । ३५१ 


किसी का मत हे कि उक्त समय में धर्म कार्य में निरत, विद्या चळ 
अण का संग्रह करने चाला ओर ब्राह्मणों का आअयी दोता हे ॥८॥ 


गुरुदशामध्य शनेरन्तदेशाफल म्‌ 
पेश्यासव्यतकृपिक्रियायेबिंलुप्तपर्माथ यशा) कृशाङ्कः । 
खरक्रमेलादियुतो नरः स्यादूगुरोदश्ञायां चलितेः्कसनी ॥ ९ ॥ 

चुहरुपति की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो बेश्या, मच, 

जुडय़, खेती के द्वारा धमे, घन, यशो का नाश, दुल शरीर और अँट 
खच्चर का खाम करने चाला होता हे ॥ ६ ॥ 

शुकद्शाम्रध्ये सूर्यान्‍्तदेशाफलम्‌--- 
भूपभीतिरपि वन्धुनिर्षितं बित्तनाशनमरात्युदयः स्यात्‌ । 
क्रोडगण्डनयनेष्वपि पीडा भागवे यदि रवेतरिनिवेशः॥ १ ॥ 


शुक्र की महादशा तें यं की अन्तदेशा हो तो राजा का भय, 


वन्घुर्या के निमित्त धन नाश, शत्रु का उद्य, पेट और आँख में पीड़ा 
होती है ॥ १॥ 


ष शुक्तद्शामध्ये चन्द्रान्तदंशाफलम्‌--- 

शोष दन्तनखपीडनश्च च्चे? कामला च प्रबला किल पित्तम्‌ । | 
श्वापदादपि भयं च नराणां भागवान्तरगते हिमरशमो ॥ २ ॥ 
भूदेवदेवाम्निमनःभष्ठत्ती रणाङ्गणे स्याद्विजयो नराणाम्‌ । 
मातङ्गकार्याद्वनिताश्रयाद्वा लाभः सिते चन्द्रदरोति केचित्‌ ॥ ३ ॥ 

५, शुक्र की महादशा में चन्द्रमा की अन्तरझा हो तो मनुष्य शिर, 
दात, नख में पीड़ा युक्त, कामला और पित्त रोग से पीड़ित और दि 
सक जीव का भय होता हे । किसी का मत है. कि उक्त समय सें 
ब्राह्मण देवताओं में भक्ति, रण में विजय, हाथी के व्यापार या खी के 
आश्रय से धन का लाभ होता है ॥ २-३॥ 


शुक्रद्शामध्ये भोमान्तद्‌शाफलम- 
पित्तास्क्षताद्रक्तविकारतो वा वेकर्यमङ्गे प्रभवेनराणास । 


३५२ जातकाभरणे-- 


उत्साहहीनत्वमतीव याते भूपोसुते देत्यगुरोदशायाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्माननानाविधवस्तुसौर्यं भूमीपतेः स्यात्खलु भूमिज्ञाभः । 
अङ्गारके भार्गवपाकसंस्थे केषां चिदेवं मतमस्ति शस्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
शुक्र को मद्दादशा मे मङ्गल को अन्तदंशा हो तो पित्त, आधात, 
रक्त चिकार से शरोर में पीड़ा आर उत्साह को हानि होती हे । किसी 
का मत है कि सन्मान, अनेक वस्तुओं से सुख ओर राजा से भूमि 
लाभ होती है ॥ ७-५ ॥ 
शुक्रदशामध्ये चुधान्तद्शाफलम्‌- 
वसेः फलैश्चापि चतुष्पदा्येरवित्त भवेत्सख्यविधिद्पेण । 
ुरन्तकार्याभिरतिनितान्तं सृगोद शायां चरतोन्दुस्रनो ॥ ६ ॥ 
शुक्र को मद्दादशा में चुध को अन्तर्दशा हो तो जातक दक्ष, फल 
और चतुप्पद्‌ के द्वारा धन लाम, राजा से मित्रता तथा कठोर 
काम करने को इच्छा दातो है ॥ ६ ॥ . 
शुक्रद्शामध्ये जीवान्तद्शाफलम-- 
यज्ञादिसत्कर्मणि सादरतरं गतार्थसिद्धिः सुतदारसोख्यमू । 
महापदानेकविभूषणापिभूंगोद शायां चरतीन्द्रबन्द्रे ॥ ७ ॥ 
शुक्र को महादशा में बृहस्पति को अन्तर्देश हो तो यश आदि 
शुभ कार्य करने को इच्छा, नष्ट धन का लाभ, पुत्र छी का सुख, 
उत्तम पद और भूषण का लाभ होता है ॥ ७ ॥ 
शुक्रदश्ञामध्ये शनेरन्तदेशाफलम-- 
मित्रोज्तिग्रामपुराधिपत्वं दृद्धाङ्गनाकेलिरतीव नित्यस्‌ । 
स्याद्रेरनाशो द्यक्षनोदक्यायां शनेश्वरस्यान्तरजा दक्षा चेत ॥ ८ ॥ 
शुक्र की महादशा में शनि को अन्तदेशा दो तो मित्र को उन्नति, 
ग्राम पुर का आधिपत्य, सदा बुद्ध खी के साथ क्रीडा ओर शत्रुओं 
का नाश हीता है ॥ ८॥ 
शनिद्शामध्ये सूयान्तदंशाफलम- 
घनाङ्गनानन्दनबन्धुपीडा गाढापि बाधात्मकलेवरे स्यात । 


| 


अन्तदेशाफलाध्यायः । ३५३ 


रिपूदगमः संचलनं नलिन्या! पत्यो स्थिते मन्ददश्ञान्तराले ॥ १॥ 
शनि की महादशा में सूये को अन्तदेशा हो तो घन, स्त्री, पुत्र 
और वन्धुओं के छारा पीड़ा, अपने शरीर में नितान्त पीड़ा, शत्रु का 
उद्य तथा भ्रमण होता है ॥ १॥ . 
~ शनिदृशामध्ये चन्द्रान्तद्शाफलम्‌ - 
र धुजनर्वियोगो हृतिमृ तिर्वापि भवेदग्ररिण्या! । 
उत्साहसौर्योपहतिनितान्तं शीतद्युतो मन्ददशांतरस्थे ॥ २ ॥ 
शनि की मद्दादशा मे चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो चन्छुश्रों के 
र डस्य स्त्री का अपहरण या मरण, उत्साह और सुख को हानि 
।२॥ | 
, शानिद्शामध्ये भोमान्तद्‌शाफलम-- 
स्वस्थानयानं विकललमड़े धनाङ्गनानां च वियोजनं स्यात्‌ । 
सन्मानहानिनंु ख्रूयसूनोदान्तरे भूमिसुतप्रचारे ॥ ३ ॥ 
शुनि की महादशा में मङ्गल की अन्तदशा हो तो अपने स्थान से 
यात्रा, शरीरें पीडा, धन ओर स्त्री का चियोग ओर मान अङ्ग होता है ॥३॥ 
शनिदशामध्ये दुधान्तद्शाफलम-- 
धनाङ्गनाखनुसुखोपपन्नः सद्राजमानन विराजमानः | 
विद्रञ्जनानन्दकरः कफातों मर्त्यो भवेज्ज्ञे शनिपाकसंस्थे ॥ ४ ॥ 
शनि को महादशा में बुध को अन्तदेशा हो तो धन, स्त्री, पुत्रों 
से सुख, राजा से सन्मान, विद्वानां को आनन्द करने चाला और 
कफ का उपद्र होता है ॥ ७ ॥ | इक 
शनिद्शाभध्ये जीवान्तद्शांफलम्‌-- 
कलाकलापे कुशलो विलासी पझ्मालयालंकृतचार्शीलः । 


भूपालभूलाभयुतो नरः स्याद्‌ बृहस्पतौ मन्ददशां प्रयाते ॥ ५ ॥ 

शनि को महादशा में बृद्दसपति को अन्तदेशा हो तो मजुप्य कलाओं 
में कुशल, चिलास करने चाला लक्ष्मी से शोभित, सुन्दर स्वभाव 
चाला और राजा से भूमि लाभ करने चाला होता हे ॥ ५ ॥ 


२३ जा० 


३५४ जातकाभरणे””” 
शनिद्शामध्पे शुक्राग्तद्शाफल मु-- 


योपाविभूषासुतसोरूयलब्धि; श्रीग्रामदेशाधिकृतित्वमुचे; । 
यशःप्रकाशो$रिकुलस्य हन्ता शनेर्देशायामुशनःप्रवेशः ॥ ६॥ 
शनि की महादशा में शुक्र की अन्तदेशा हो तो मनुष्य स्त्री, भूषण, 
पुत्र से सुख लाभ करने चाला, लची, ग्राम, देश का स्वामी, यश का 
चिकाश चाला और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
विशेषफल म्‌-- 
अन्तदक्षा चेत्नलिनीशसनोद शान्तराले किल मन्गलस्य । 
भवेत्तदानी निघनं नराणां यथप्यहो दीघमवाप्तमायुः ॥ ७ ॥ 
शनि को महादशा में मङ्गल को अम्तर्देशा हो तो मञुष्य दीर्घायु 
रहने पर भी शीघ्र मरण को प्राप्त करता है ॥७॥ 
लपनाथरिपु्लमदशायां भविशेद्यदि । 
अक्रस्मान्मरण कुर्यात्माणिनां सत्यसस्मतम्‌ ॥ ८ || 
यदि लझ को महादशा में लग्नेश के शत्रु की अन्तर्देष्ए हो तो 
अकस्मात्‌ मत्यु होता है । ऐसा सत्याचाये का मत है ॥ ८ ॥ 
इत्यन्तद्शाफलाध्यायः 


अथ दानाध्याय! 
ये खेचर गोचरतो5एवर्गाद शाक्रमाद्ाप्यशुभा भवन्ति । 
दानादिना ते सुतरां भसनास्तेनाधुना दानविधि प्रवच्मि ॥ १ ॥ 

जो ग्रह गोचर, अप्टक वर्ग या दशा क्रम से अशुभ फल दायक 
होते हैं, वे ग्रह दान आदि से प्रसन्न हो कर शुभ फल दायक होते हैं । 
अतः सम्प्रति दान विधि को कहता हैं ॥१॥ 

सू्येदानम्‌- | 

माणिक्यगोधूमसवत्सघेनुकासुम्भवासो शुडहेमताम्रम्‌ । 
आरक्तक॑ चन्दनमम्बुजं च वदन्ति दानं हि विरोचनाय ॥२॥ 


nna भ्र न 
fF न्दनः 


दानाध्यायः। २४५४ 


सूर्य के लिये माणिक्य, गेहूँ, सवत्सा गो, रक्त वसन, गुड, सोना, 
ताँवा, रक्त चन्द्न ओर कमल पुष्प दान करना चाहिये ॥ २॥ 

; ,  चन्द्रदानमू-- 
सद्ंशपात्रस्थिततण्डुलांथ कप्रपुक्ताफलशुभ्रवद्रम्‌ । 
युगोपयुक्तं हृषभ॑ च रोप्यं चन्द्राय दद्याद घृतपूर्णकुम्भम्‌ ॥ ३ ॥ 

चन्द्रमा के लिये चाँस के पात्र में चावल, कपूर, मोती, श्वेत चर्न, 
| हल से युक्त वेख और चान्दी दान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 

है सोमदानम-- 

प्रवालगोधूममस्रिकाश्च दृपोऽरुणश्चापि शुः सुवणम्‌ । 
आरक्ततरत्रं करवीरपुष्प॑ ताम्र हि भोमाय वदन्ति दानम्‌ ॥ ४ ॥ 

मङ्गल के लिये मूँगा, गेहूँ , मसूर, कवर्ण बेल, गुड़, सोना, रक्त 
घ्न, करवीर पुप्प या तांबा दान करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


sO ह ६४ उड 


वुघद(नमू-- 2 

चेलं च नोलं कलधोतकांस्य मुदुगाज्यगारुत्मतसव पुष्पम्‌ । 
दासी च दन्तो द्विरिदस्य नूनं वदन्ति दान विधुनन्दनाय ॥ ५॥ 

वुध के लिये नील वस्न, सोना, कांसा, मूंग, छत, पन्ना, सव फूल, 
दाली और हाथो का दाँत दान करना चाहिये ॥ ५ ॥ 

शुण्दानम्‌ _ 
शकरा च रजनी तुरङ्गमः पीतधान्यमाप पातमस्वरस्‌ 
-पुष्परागलवणे च काञ्चनं प्रीतये सुरगुरो; प्रदीयताम्‌ ॥६ ॥ 

गुरु के लिये शक्कर, हलदी, घोड़ा, पीतधा्य, पीत वस्त्र, पोख- 
राज, नीमक और सोना दान करना चाहिए ॥ ६ ॥ 


| सुयुदानम ९ 
चित्रास्बरं शुम्रतरस्तुरङ्गो धेतुश्च वज्रं (नत सुवर्णम्‌ । 
सुतण्डुलाज्योत्तमगन्धयुक्तं वदन्ति दानं भूगुनन्दनाय ॥ र ७॥ 
शुक्र के लिये चित्र वरा, श्वेत घोड़ा, गो, वञ्जमणि, चाँदी, सोना, 
सुन्दर चावल. घी ओर उत्तम गन्ध दान करना चाहिये ॥ ७॥ 


३५६ जातकाभरणे-- | 


शानिदानम- | 
मापाञ्च तैलं विभलेंद्रनीलस्तिलाः कुलित्या महिषी च लोइम्‌। | 
सदक्षिणं चेति वदन्ति नूनं दुष्टाय दानं रविनन्दनाय ॥ ८ ॥ ` 
शनि के लिये उड़द, तेल, स्वच्छ नीलम, तिल, कुल्थी, भेस, लोहा 
ये सब दक्षिणा सहित दान करना चाहिये ॥ ८ ॥ | 
राहुदानम-- ` 
गोमेदरत्नं च तुरङ्गमश्च सुनीलचेलानि च कम्बलानि । ड 
तिलाश्च तैलं खलु लोइमिश्रं स्वर्भानवे दानमिदं वदन्ति ॥ ९॥ 
राहु के लिये गोमेद मणि, घोड़ा, नील चस्झं, कस्चलं, तिल, तेल 
और लोहा दान करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


पर्ने परि ___ कैतुदानम्‌ 
वेड्य रत्नं सतित्तं च तेलं सुकम्बलश्रापि मदो मृगस्य । 
शुत्र च केतोः परितोपहेतोरुदीरितं दानमिदं इनीन्टः।। १० ॥ 
केतु के लिये वेद्यं मणि, तिल, कम्बल, कस्तूरी खोर तलवार 
दान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
इति दानाध्यायः 
अथ नष्टजातकाध्यायः । | 
आधानकालोप्यय जन्मकालो न ज्ञायते यस्य नरस्य नूनस्‌ । | 
प्रसूतिकालं प्रवदन्ति तस्य नष्टाभिधानादपि जातकाच ॥ १ ॥ 
तजातक येन शुभाशुभासिर्जातस्य जन्तोजननोपकालात्‌ । | 
तस्मिन्मनष्टे सति जन्मकालो येनोच्यते नष्टकजातक तत्‌ | २॥ । 
जिस मनुष्य का गर्भाधान काल और जन्मकाल का निश्चय करके | 
ज्ञान न हो उस का जन्मकाल नए जातक से कहते हैं । 
जन्मकाल का ज्ञान होने से प्राणियों के शुभाशुभ फल का शान 
होता है। जन्मकाल अज्ञात होने पर जिस प्रकार से उस का ज्ञान 
होता है उस को “नए जातक” कहते हैं ॥ १-२॥ 


नष्ञ्ञांतकाध्याय! । ३४७ 


खग्नेराशिगुणकविधिमाह-- प 
मेषादितः प्रश्नविक्तनलिप्ता: काया; क्रमात्ता मुनिभिः खचन्ट्र । 
~~ न चे ७ २२, ब्र 
गजेश्र वेदेद शभिश्च वाणेः शेलेभुजङ्गैः खचरः शरेश्च ॥ ३ ॥ 
शिवैः पतङगनिहताः पुनस्ताः बिजञग्नगाश्चेद भूगुभोमजीवा! । 
~ ०२८ रे 
तदा तुरङ्गैः करिभिः खचन्ट्रेगुण्या; शरैरन्यखगा यदि स्युः || ४ ॥ 
प्रश्‍नकालिक सेष आदि लग्न को कलात्मक यना कर क्रम खे ७, 
१०, ८, ४, १०, ५, ७, ८, ६, ५, ११, १९ गुणा करने से गुणन फल जो 
हो उसको फिर लग में शुक्र हो तो ७ से, मङ्गल हो तो ८ से, शुरू 
हो तो १० से, शेषग्रह हो तो ५ से गुणा करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
ग्रहगुणकांके विशेषमाह -- 
ति कल कै ° च्छ 
ग्रहहयं वा वहबो विलग्ने तदा तदीयेगुणकेश्च गुण्या; । 
र ~ ~ 
एवं कृते कमविधानयोग्यो राशिः पृथकस्थः परिरक्षणोयः ॥ ५ ॥ 
यदि लग्न मे दो या वहुत ग्रह वेठे हों तो प्रत्येक के गुणका ङ्क से 


गुणा कर कमं के योग्य संख्या ( पिण्ड) समझना चाहिये ॥ ५॥ 
प्रश्नलश्नकुण्डली-- 
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सस्थत १६५० शाके १८१५ फाल्गुन शङ्क दशमी घव्यादि मान ३२। 
३४, पुनर्वछु नक्षत्र घव्यादि मान १४५८, शोभनयोग घव्याद्‌ मान २१ 
४८,चणिज्ञ करण घथ्यादि भाव ४४८, शुक्र दिन इए घख्यादि मान ४२०, 
मिश्र मोन ४६२, मिश्लेशान्तर घन ०१४१०, ततत्काखिक रवि ११८१ 


३५८ जातकाभरणे-- | 8 


४२४५५, दिनमान ३४।४, रात्रि मान ९४५६, अयनांश २२५८५, प्रथम | 
लग्न राश्यादि ०११ 1१६२०, दिन में पूजेनत १५।४३ उन्नत १४१७ दशम 
लञ्च राश्यादि ६।०।१२।४६, 

यहाँ लग्न ०१११।९६।२० की कला ६७६। २० को मेघ के शुणकाङ् 
१० से गुणा करने से ( ६७६०२००) = ( ६७६३२१ ) इतना हुआ। 
यहाँ लग्न में कोई ग्रह नहीं है अतः यही (६७६३।२० ) कमं योग्य 


राशि पिण्ड हुआ ॥ ५ ॥ | 
ततो नच्तत्रज्ञानमाह- | 


पृथकस्थराणिमु निभिर्विनिध्नस्त्वाथे हकाणे नव ९युक द्वितीये । 
यथास्थितोऽयं नव ९ व्ितांत्े भसंज्ञयाप्तो हि विशेपशृक्षम्‌ ।।६॥ 

पूर्वानीत राशि पिण्ड को सात से गुणा कर शुणन फल को लग्न 
में प्रथम द्रेष्काण हो तो ६, दितोय द्वेष्काण हो तो शल्य जोड़ देना 
चाहिये, ओर तृतीय द्रेष्काण हो तो ६ घटा देना चाहिये । उस में 
२७ का भाग देकर जो शेष वचे, चह अश्विन्यादि कर के प्रश्‍न 
कर्ता का जन्म नक्षत्र जानना चाहिये । 

उदाहरण--पूर्वोक्त कर्मयोग्य राशि (६७६२।२०) को सात से गुणा! | 
किया तो ( ४५३४१।१४० ) = ( ४७३४३।२० ) गुणन फल हुआ, इस 
परें २७ का भाग देने से शेष -- ( १६२० ), अतः प्रस्न कता का गत 
नक्षत्र विशाखा और वतमान नक्षत्र अनुराधा सिद्ध इुआ ॥ ६॥ 

स्रीपुत्रमित्रशत्रणा नएजातकप्रकारमाइ- | 
रीपु्रमित्रारिनिमित्तक चेत्पृच्छाविलग्नं सृतुभिश्च घेदेः । 
त्रिभिः शरर्युक्तमतुक्रमेण ततो बिलग्नस्य कला विधेयाः ॥ ७ ॥ 
= ए ७७ च क 

या गुण्याश्रे त्सस्भवो SS । | 
पुनस्तदोयेन गुणेन गुण्या; प्रागुक्तवङ्क परिवेदितव्यस्‌ || ८ ॥ 

यदि स्री पुत्र आदि का प्रश्न करे तो प्रश्‍न लग्न में ६ राशि जोड़ 
ळर पूर्वोक्त रीति से राशिपिण्ड चनात्रे । पुत्र के लिये ४ राशि, मित्र 
के लिये ३ राशि, शत्रु के लिये ५ राशि जोड़ कर राशि पिण्ड यनावे | , 
उस पर से नक्षत्र का ज्ञान करना चाहिये ॥ ७-८ ॥ 
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री वर्षेक्षानमू-- 

दशाहते कमविघानराशो पराग्वन्ोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन्‌ । 
खार्केहेते शेषमिताद्वसङ्गघमायूगतं तत्खलु पृच्छकस्य ॥ ९ ॥ 

पूर्वानीत कमे योग्य राशि पिण्ड में पूर्वचत्‌ नव घडा चा जोड़ 
कर जो हो उस को १० से गुणा कर १२० का भाग देने से जो शेप 
वचे उतने चष की उमर प्रश्‍न कता की होती है ॥ ६ ॥ 

उदाहर्ण--कर्म योग्य राशि पिण्ड (६७६३।२०) को १० से गणा 
कर (६७६३०२००) = (२७६४३२०) हुआ, इस में १२० का भाग देने 
से शेष = ( ७३।२० ) प्रश्‍न कर्ता की आयु सिद्ध हुईं । इस को 
वर्तमान संवत्‌ १६५० में घराने से शेप १८७७ प्रश्‍न कर्ता का जन्म 
संचत्‌ सिद्ध हुआ, यदि प्रश्‍न कर्ताको आयु अन्दाज दश वर्षे की दी हो 
तो नव को सत्त गुणित कर के ६३ शेष ७३ में घटाने से शेष १० प्रश्न 
कर्ता की आयु चष सिद्ध हुई । इस को वतमान संगत १९५० में 
घटाने से शेष १६४० उस का जन्म संवत्‌ सिद्ध हुआ । 

यदि प्रश्‍न कता को आयु अन्दाज २० वर्ष को हो तो नव को षड 
गुणित करके ५४ शेष ७३ में घटाने से शेष १६ प्रश्‍न कतो को आयु 
सिद्ध हुई । इस को वतमान संवत्‌ में घटाने से शेष जन्म संवत्‌ 
होगा ``" ॥ ६ ॥ 

ऋगुशान मासज्ञानं चाइ 

घड्भिर्विभक्ते ऋतवो भवन्ति शेषांकतुस्या शिशिरादयः स्युः । 
द्विमाजिते शेषकमेकमश्रं पूर्वापरो तदतुजो तु मासो ॥ १० ॥ 

उसी दश शुणित कर्म योग्य राशि में ६ का भाग देने से शेष 
शिशिर आदि ऋतु समझना चाहिये । तथा उस शेष में २ का भाग देने 
से शेष १ होने से ऋतु का पहला मास, २ शेष होने से दूसरा मास 
समझना चाहिये ॥ १ ॥ 

उदा हरण--जेसे पूर्वानीत दश गुणित कमे योग्य राशि (६७६३३।२०) 
में ६ का भाग देने से शेष १ होने के कारण शिशिर ऋतु सिद्ध हुआ। इस 
शेष १ में दो का भाग देने से शेष १ ही वचा, इस लिये शिणिरत्तरतु 


३६० जातकाभरणे-- | 
का पहला मास माघ प्रश्‍न क्ती का जन्म मास सिद्ध इया ॥ १०॥ 


पत्तशावम-- | 
अष्टाइते कमविधानराशी प्राव न्नवोनेऽप्यथवाऽधिकेऽस्मिन्‌ । 


द्विमाजिते शेषकमेकमप्रं तुस्येऽस्ति पूर्वापरपक्षको स्तः॥ ११ ॥ 
पूष सिद्ध कमे योगय रारि को आठ से गुणा कर द्रेष्काण चश 
नच जोड़ या घटा कर जो सिद्ध अङ्क हो उस में २ का भाग देने से 
शेष १ वचे तो शुक्र पक्ष, दो बचे तो कृष्ण पक्ष समभना चाहिये॥ |, 
उदाहरण--कर्मयोग्य रारि ( ६७६३। २०) को ८ से गुणा कर | 
( ५४१०४।१६० = ( ५४१०६ 1 ४० ), इस में २ का भाग देने से शेष ० 
रहा, इस लिये प्रश्‍न कता का कृष्ण पक्ष में जन्म सिद्ध हुआ ॥ ११ ॥ 
तिथिज्ञानम-- 
पश्चेन्दुभक्त सति शेषतुल्याः प्ते च तस्मिस्तिथयो भवन्ति । 
नक्षत्रतिथ्यानयनाय योग्यादहग णाद्वारविचारणात्र ॥ १२ ॥ 
अए्णुणित कर्म योग्य राशि में १५ का भाग देने से शेष तुल्य | 
तिथि समझना चाहिये । | 
नक्षत्र, तिथि के ज्ञान हो जाने पर अहंगण से चार का ज्ञान £ 
करना चाहिये ॥ | | 
उदाहरण--जसे अएशुणित कर्म योग्य राशि (५४१०६) में पन्द्रह 
का भाग देने से शेष १ वचा, इस लिये छप्ण पक्ष की प्रतिपत्‌ प्रश्‍न 
कर्ता की तिथि सिद्ध हुई ॥ १२ ॥ 
/ दिवारातिजन्मक्षानमू-- 
सप्ताहते कमविधानराशौ प्रागव्नवोनेःप्ययवाधिके5स्मिन । | 
द्विभाजिते शेषकमेकमभ्रं दिवा च रात्री जननं तदानीम ॥ १३॥ - 
सप्तगुणित कमंयोभ्य राशि में नच जोड़, घटा या यथास्थित रख 
कर जो हो उस में दो का भाग देने से शेष १ रहे तो दिन में और दो 
शेष रहे तो रात्रि में प्रश्‍न कर्ता का जन्म समझना चाहिये । 
उद्‌।इरण--सत शुणित कर्म योग्य राशि ४७३४३ को लग्न 
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में द्वितीय द्रेस्काण होने फे कारण यथास्थित रहने दिया तो ७७३७३ 
ऐसा ही रदा । इस में दो का भाग देने से शेष १ यचा इस लिये 
ग्रश्नक्ता का जन्म दिन में सिद्ध हुआ ॥ १३॥ 

र जन्मसमये-इष्टकालशानम्‌-- 
पञ्चाहते कमंविधानराशों प्राग्वन्नवोनेप्यथवाधिकेऽस्मिन्‌ । 


दिनस्य रात्ररथवा प्रमित्या भक्तेऽवशिष्ठं दिनरात्रिनाड्यः ॥ १४ ॥ 

कम योग्य राशि को ५ से गुणा कर गुणन फल में नव जोड़, घरा 
कर या यथास्थित रख कर उस में दिन में जन्म काल सिद्ध हो तो 
दिन मान घटी से, रात्रि मे जन्म काल सिद्ध हो तो रात्रि मान घटी से 
भाग दे कर जो शेष हो तत्तुल्य प्रश्कतों के जन्मे एकाल कहना चाहिये॥ 

उदाहरुण--कमयोग्य राशि ( ६७६४२० ) को ४ से गुणा कर 
ने से ( ३३८१५।१०० ) = ( ३३८१६।४० ) इतना हुआ। इस को लग्न 
में द्वितीय द्रेप्काण होने के कारण यथास्थित रहने दिया। इस में 
दिनमाद घटी ३४ से भाग देने से शेष= ( २०४० ) जन्मे काल 
सिद्ध हुआ। इस तरह प्रश्‍न कता का ठीक २ जन्म समय का ज्ञान 
कर के फला देश करना चाहिये ॥ १७ ॥ 

इति नए्जातकाध्यायः 


म अथ निर््याणा ध्याय। । 

दिनकरपमुरखैनिधनस्थितेभवति मृत्युरिति प्रवदेरक्रमात्‌ । 

अनलतो जलतो करवालतो ज्वरभवो गदतः छुधया तृषा ॥ १॥ 
अष्टम भाव से मरण कालिक रोग का ज्ञान करते हें। यदि अएम 

भाव में रचि होतो अग्नि से, चन्द्रमा हो तो जल से, मङ्गल हो तो 

शस्त्र से, बुध हो तो ज्वर से, बृहस्पति हो तो रोग से, शुक्र होतो 


नुधा से और शनि अष्टम भाव में हो तो तपा से दुखी हो कर मृत्यु 
होती है ॥ १॥ | 





मरणदेशशानम्‌-- दै 
स्थिरञ्चरो दृव्यङ्गसमद्वयथ राशियदा जन्मनि चाष्टमस्थ; । 


३६२ | जातकाभररो--- |; 


स्वकीयदेशे विषयांतरे च मार्ग प्रकु््यान्परणं क्रमेण ॥ २ ॥ 
यदि अषएम भाव में स्थिर राशि हो तो अपने निवास स्थान मे, 
चर राशि हो तो देशान्तर में और द्विस्वमाव राशि हो तो रास्ता में 
सृत्यु होती है ॥ २॥ ॒ 
आयुग्रह खेटविवर्जित च विलाकयेद्रा बलवान्द्रहेन्द्रः । 
तद्धतुजातं प्रवदन्ति मृत्युं बहुप्रकारं बहवो वलिष्ठाः ॥ ३ ॥ 
यदि अएम स्थान ग्रह रहित हो तो उस पर जिस ग्रह को इष्टि ` 
हो उस के कारण से सत्यु होती है । यदि अष्टम स्थान बहुत ग्रह से | 
युत दृष्ट हो तो अनेक प्रकार के रोग से मजुप्य की सत्यु होती है॥३॥ | 
मरणहेतुज्ञानम्‌- 
पित्तं कफ; पित्तमथ त्रिदोपः श्लेष्मानिलौ वाप्यनिलः क्रमेण । 
सूर्यादिकेथ्यो मरणस्य हेतु; प्रकरिपत! प्राक्तनजातकज्ञे: ॥ ४ ॥ 
अव किस दोष से सृत्यु होगी इस का ज्ञान करते हें । अष्टम 
भाघ में सूयं हो तो पित्त से, चन्द्रमा हो तो कफ से, मङ्गल हो तो 
पित्त से, वुध हो तो त्रिदोष से, शुरु हो तो कफ से, शुक्र हो तो घात 
से और शनि हो तो भी बात से मृत्यु होती है ॥ ४॥ 
युक्त नेवालोकितं खेचरेन्द्रेसत्युस्थाने यो विलग्ने हकाणः। 
द्ाचिंशोऽस्मात्सोऽपि तस्यापि भर्ता कुर्य्यान्पृत्यु हेतुना स्वेन नूनम्‌ ।५। 
अनलतो जलतो यदुदीरितं भवति तत्‌ त्रिलवाधिपहेतुकम्‌ । 
अथ दृकाणफलानि सविस्तर मुनिवरेरुदितानि वदाम्यहम्‌ ॥६॥ | 
यदि अष्टम स्थान किसी भी ग्रह से युत इष्ट नहो तोलझमें | 
जो द्रेष्काण हो उस से २२ घाँ द्रप्काण का जो स्वामी हो उस ग्रह के - 
कारण से ( अनलतो जलत इत्यादि हेतु से ) मृत्यु होती है। इस के 
वाद झुनि कथित द्रेष्काण फल को सविस्तर कहता हूँ ॥ ५-६ ॥ 
2 2 मेषस्य देष्काएफलम्‌-- 
मपस्य पूयत्रिलवे न र्ठ शुभग्रहैः पापनिरीक्ष्यमाणे । 
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प्लीहोद्धवो वा विषपित्तजो वा मृत्युस्तदानीं परिवेदितव्य! ॥ ७ ॥ 
मेषे द्वितीये जलजो वनांते तृतीयके कूपतडागजातः । 
यदि जन्म काल में मेप राशि का प्रथम द्रेष्काण हो उस पर शुभ 
ग्रह की रएि न हो और पाप ग्रह को इष्टि हो तो प्लीहा, विष या 
पित्त से, दवितीय द्रेष्काण हो तो जल से ओर तृतीय द्रप्काण हो तो 
कूप या ताल्याव से मृत्यु होतो है ।। ७॥ 
वृषद्रप्काणफलम्‌-- 
हपस्य पूर्वे त्रिलबे खराश्वक्रमेलकादिप्रभवों हि मृत्यु: ॥ ८ ॥ 
द्वितीयके पित्तहुताशचोरे स्चस्थलाइादिभस्तृतीये । 
वृष का प्रथम द्रे्काण दो तो गदहे, घोड़े, अँट के सम्बन्ध से, 
डितीय द्रेप्काण हो तो पित्त, अग्नि, चोर से और तृतीय द्रेप्काण हो 
तो उच्च स्थान से या घोड़े से मृत्यु दोती हे ॥ ८३ ॥ 
मिथुनद्रेप्फाणफलम--- 
आद्ये इकाणे मिथुने च वातश्वासेद्वितीये मिथुने त्रिदोषे! ॥ ९ ॥ 
गजादितः पर्वतपाततो वा भवेदरण्ये मिथुनांतरके । 
मिथुन का प्रथम द्रेष्काण हो तो चात, श्वास से, द्वितीय द्रेप्काण 
हो तो त्रिदोष से और तृतीय द्रेप्काण हो तो वन में हाथी या पर्वत 


से सत्यु होती है ॥ ६३ ॥ .. 
पक 'ककेद्वेण्काणफलम- 


अपेयपानादपि कण्टकाच स्वम्ताच्च ककप्रथमे इकाणे ॥ १० ॥ 
विषादिदोषादतिसारतो वा ककस्य मध्यत्रिलवे गति; स्यात्‌ । 
महाञ्रमछीहकगुल्मदोपेः ककाशदके निधनं निरुक्तम्‌॥ ११ ॥ 
ककी राशि का प्रथम ठ्रेप्काण दो तो विष आदि के पीने से, काँटे 
से या स्वप्न से, द्वितीय द्रेप्काण हो तो विष या अतिसार से और 
तृतीय द्रेष्काण हो तो श्रम, प्लीही या शुर रोग से सृत्यु होती छै ॥ 
सिंहद्रेष्काणफल्म्‌- [ 
विषास्बुरोगेः एवसनास्बुरोगैरपानपीडाविपश्नकेक । 


३६४ जातकाभर णे-- 


क्रमेण सिंहस्थह्काणकेपु नुनं मुनीन्‍्द्रेमरणं प्रदिष्ठए ॥ १२ || 
सिह का प्रथप्त द्रेष्काण हो तो विष या जल रोग से, द्वितीय 
द्रेष्काण हो तो श्‍वाल या जल रोग से और तृतीय द्रेष्काण हो तो शुद्‌- 
माग के पीड़ा, विष या शस्न से सत्यु होती है ॥ १२ ॥ 
कन्याद्रप्का एफलम्‌- 
कन्याधरक्ेऽनिलमोलिरजो दुर्या द्रिपाताच्च नृपे द्वितीये । 
सरोष्टरश्राम्बुनिपातकान्तानिमित्तजातं निधनं तृतीये ॥ १३ | 
कन्या का प्रथम द्रष्काण हो तो वात या मस्तक के पीड़ा से, द्वि- 
तीय द्रेष्काण हो तो दुग, पवत या राजा से ओर तृतीय द्रेष्काण हो 
तो गदद्दा, ऊंट, अस्त्र, जल सें गिरने या स्त्री के फारण सत्यु होती हे ॥ 
तुलाद्रेप्फाणफलम्‌-- | 
ठुलाइकारो प्रथमे निपातात्कलवतो वा पशुतोपि मृत्यु: । 
नूनं द्वितीये जटरामयेश्च व्यालाजलाच्चापि भवेत्तृतीये | १४ ॥ 
तुला राशिका प्रथम द्रेप्काण हो तो पतन स्त्री या पशु से, द्वितीय 
ट्रेष्काण हो तो पेट के रोग से ओर ठतोय द्रेण्काण हो तो सर्ष या जल 
से मृत्यु होती हे ॥ १४॥ 
लुश्चिकद्रेप्फाणफलम्‌-- 
पूर्व हकारे खलु दृश्निकस्य यृत्युविपाज्नाखभवोज्वगस्यः । 
भारश्रमाइ। कटिवस्तिरोगेभवेदद्रितीये त्रिलवे तु मार्गे || १५ ॥ 
नह्डस्यिभज्ञाश्‍मकलोष्टका्टेभवेत्ततीये त्रिलवे$लिराशेः | 
बृश्चिक राशि का प्रथम देष्काण हो तो विष, अन्न या अस्त्र से, दि- 
तीय द्रेष्काण हो तो रास्ते में कमर या वस्ति के पीड़ा से ओर दतीय 
द्रेष्काण हो तो जाँघ के हड्डी इरने से या पत्थल, ढेला, काष्ठ के आ- 
घात से रत्यु होती है ॥ १५३ ॥ 
धनुद्रे प्काणफलम-- 
आद्य इकाणे घन्नुपो मृतिः स्यद्‌ गुदामयेश्रापि मशद्रिकारे; ॥१६॥ 
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निय्याणाध्यायः । ३६४ 


विदाहतो वा विषतः शराद्रा नाशो हकारे धनुपो द्वितीये । 
भवेज्जलाद्रा जलचारिणो वा क्रोडामयाद्रा घनुपस्तृतीये || १७ ॥ 
धनु का प्रथम द्रेष्काण हो तो गुदा के रोग या चात से, द्वितीय द्रेष्कोण 
हो तो ताप, विष या शर से ओर तृतीय द्रेष्काण हो तो जल, जलजन्तु 
या उद्र रोग से मृत्यु होती हे ॥ २६-१७ ॥ 
मकरद्रेष्कारफलम्‌-- 
पर्व काणे मकरस्य सिंहाद्व्याप्राहरराहाद्कतो द्वितीये । 
पादभुजङ्ग््च तथा तृतीये चाराभिशखज्यरतो हि मृत्युः ॥ १८ ॥ 
मकर का प्रथम द्रेष्काण हो तो याध, सिं या सूकर से, द्वितीय 
द्रेष्काण हे! ता पेरों में पोड़ा या सपं से और तृतीय द्रेष्काण हो 
ते चोर, अञ्चि, शत्र या ज्वर से मृत्यु होती हे ॥ १८॥ 
Ee कुस्भद्रप्काणफलम्‌-- 
कुस्भस्य पूर्व त्रिलवे तु पन्नीसुतोदरव्याधिकृतो द्वितीये । 
शुद्यामयात्पवतपातनाद्वा विपात्ततीये मुखरुकपशुभ्य! ॥ १९॥ 
कुम्भ राशि का प्रथम देष्काण हेर तो स्त्री, पुत्र या पेट के रोग 
से, द्वितीय द्रेष्काण हो तो गुप्त रोग या पहाड़ से गिरने से और तृतीय 
हो तो सुख के रोग या पशुओं से मृत्यु होती है ॥ १६ ॥ 
सीनद्र'काण रूलम्‌-- 


` प्रीनाद्रटक्के ग्रहणीप्रमेहुल्माङ्कनाभ्यश्च भवेदृद्वितीये । 


जलोदराद्रैश गजग्रहैर्वा जलस्य मध्येऽपि च नोप्रमेदात्‌ ॥ २० ।! 
= ~ = चणे ~ प्रि ) 

न्त्ये काणे पृथुरोमसंस्थे मृत्यु; कुरोग; परिवेदितव्यः । 

एवं तदानीं निधनं न पुक्तै नेव प्रद्ठ गगनेचरेन्द्रे! ॥ २१॥ ` 
मीन राशि का प्रथम द्रकाण हो तो ग्रहणो, प्रमेह, गुल्म या खरो 

के कारण, द्वितीय द्रेष्काण हो तो जलोदर आदि रोग, हाथी, जल, 

या नौका से और तृतीय द्रेष्काण हो तो खराव रोग से सृत्यु होती है॥ 
यदि अएम स्थान किसी ग्र से युक्त इष्ट न दो तो पूर्चाक्त फल 

समभना चाहिए ॥ २०-२१ ॥ 


३६६ जातकाभरणे-- 


| शो बान्स त्युयोग+-- 
पापान्तरे शीतकरे कुमायां शोपान्णतिर्वा रुधिरप्रकोपात । 
कन्या राशि में स्थित हो कर चन्द्रमा दे! पाप ग्रह के मध्य में हा 
` तो शोष या रक्त विकार से मृत्यु हाती है ॥ २९३ ॥ 
पाशहुताशनाभ्यां मृत्युयोगः-- 

शुभान्तरे शीतकरेष्टमस्थे पातेन पाशेन हुताशनेन ॥ २२ ॥ 

अष्टम भाव में स्थित हो कर चन्द्रमा यदि दो शुभ अह के मध्य 
में हो तो गिरने से, फाँसी या अग्नि से सत्यु होती है ॥ २२॥ 

भुजद्भपाशा*सत्युयोगः-- 

पापेक्षितो पापखगो त्रिकोणे यद्राष्ठमे वन्थशुजक्ञपाशात । 
ट्क्काणकाई स्युज नने हि यस्य काराग्रूहे स्यान्मरणं हि तस्य ॥२३॥ 

नवम, पञ्चम या अएम भाव में दो पाप ग्रह वेठे हों ओर उन पर 
अन्य पाप ग्रह को इष्टि हो तो वन्धन, सर्प या फाँसी से मृत्यु होती हे । 
अष्टम भाव में पाश, निगड़ या सर्प द्राकौण हो उस में पाप ग्रद्द बेठा 
दो तो द्रेष्काण के समान चन्धन से सन्यु होतो है। पाश द्रेष्काण हो 
लो फाँसी से, निगड़ द्रेप्काण हो तो बेड़ी से और सपं द्रेष्काण हो तो 
सप से मृत्यु होती है ॥ २३॥ 

भाय कृतमरणयोगः -- 

मीनादयेष्केञ्स्तगते मृगाङ्के सपापके चास्फुजिति क्रियस्थे । 
भार्याकृतं स्यान्मरण स्वगेहे वदन्ति सर्वे मुनय; पुराणाः ॥ २४ ॥ ` 

जिस के जन्म काल में मीन लग्न में सूय, सप्तम भाव में चन्द्रमा, 
पाप ग्रह से युत शुक्र मेष मे हो तो स्री के सम्बन्ध से मनुष्य की सृत्य 
होती है ॥ २७ ॥ | 

शल्लेन स॒त्युयोगः -- 

क्षीणेन्दुमन्दी गगने चतुर्थ दिनाधिराजोञ्चनिजोष्यवा स्यात्‌ । 
मूतित्रिकोणायगताः खलाख्याः शूलस्य मौलौ प्रलयं प्रयान्ति ॥२५॥ 

कोण चन्द्रमा, शनि या रवि, मङ्गल झम से दशम, चतुर्थ भाव 
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में हाँ अथवा लग्न, नचम, पञ्चम, एकादश इन साच छै 21 
अस्तक में यन रोग से सरण शो भ [ भाचा में पाप ग्रह हों तो 
॒ द काएन सृत्युयोगः >: 
मेप्रणस्थे धरणीतनूजे दिवामणो भूतलभावसंस्थे । 
क्षीणन्दुमन्दप्विलोक्यमाने काष्ठाभिघातेन वदन्ति मृत्युम्‌ ॥२६॥ 
यदि दशम भाव में मङ्गल, चतुर्थ भाव में सूर्य हो उन पर क्षीण 
चन्द्रमा और शनि को राष्ट हो तो काए के आघात से सृत्यु होती हे ॥ 
ऐन्टभौमाकिदि अनेकरोगान्सृत्युयोगः-- न 
क्षांणेन्टरभांमार्किदिवाकर: स्यादायु:खलभाम्युगतग दादेः | 
मृत्यु; खपुण्योदयपः्व मस्थस्तेरेव नानाविधिकुडनेन || २७ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म काल में क्षीण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि, सूर्य 
क्रम से अएम, दशम, लझ, चतुर्थ में बैठे हों तो अनेक रोग से मृत्य 
होती है. । 
यदि पूर्वीक्त ग्रह क्रम से दशाम, नवम, लग्न, पञ्चम में स्थित हों 
तो अनेक प्रकार के रोग से स्‌ यु होती हे ॥ २७॥ 
दास्त्रहुतारानभूपप्रकोपेन सृत्युयोगः -- 
भूसूनुसूर्याकेसुता यदि स्युश्चतुथजामित्रनमोग्रहस्थाः | 
कुवन्ति ते शस्त्रहुताशभूपप्रकोपजातं नियमेन मृत्युम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि मङ्गल, सूय, शनि क्रम से चतुथ, सप्तम, दशम में हो तो 
शाख, अथि, ओर राजा के कोप से मृत्यु होती हे ॥ २८॥ 
प्रवासे ऽग्निचाहनेन सृत्य॒योगः— 
कुजेन्दुमन्दाः खञलद्विसंस्थाः कृमिक्षतेस्ते मरणं प्रङुयंः । 
मेष्रणस्थे रचिभौमसो मेभ बेत्मवासेऽनलवाहनाच्यैः ॥ २९ ॥ 
मङ्गल, चन्द्रमा, शनि क्रम से दशम, चतुर्थे, द्वितीय में स्थित हां 
तो कीड़े के घाव से मृत्यु होती है। र 
रचि, मङ्गल, चन्द्रमा ये तीनों दशम भात्र सें स्थित हॉ तो विदेश 
में अग्नि यां वाइन से मृत्यु होती है ॥ २६ 


३६० | जातकाभरणे-- 


यन्ञ्रोत्पीडनेन. सृत्युयोगः-- EE). 
क्षीणेदुमन्दाक्युते विलग्ने भूमीसुते सप्तमभावयाते । 
विनाशनं यन्त्रनिपीडनेम भवेदवश्यं परिचेदितव्यम्‌ || ३० ॥ 
यदि ज्ञीण चन्द्रमा, शनि, सूयं ये तीनो लग्न में ओर मङ्गल ससम 
भाच में स्थित हो तो मशीन से पीड़ा पाकर मत्यु होती है ॥ ३० ॥ 
विण्सूजप्रदेशे सृत्युयोगः-- 
भौमे तुलायां च यमे च कर्के प्रालेयरश्मो रविजालयस्थे । 
विण्णूत्रितासंङुलितप्रदेशेऽब्रश्यं विनाशः परिषेदितव्यः ॥ ३१ ॥ 
मङ्गल तुला में, कक में शति, और मकर या कुन्भ में चन्द्रमा हो - 
तो विष्ठा सूत्र से भड़ी हुई भूमि में सत्यु होती है ॥ ३१॥ 
घनांतराले मृत्युयोग;-- 
मेष्रणास्ताम्बुगरहेः क्रमेण क्षीणेदुमन्दाऽवनिपुत्रयुक्तः । 
दुर्गातराले च शिलोच्चये वा बनांतराले प्रलयः किल स्यात्‌ ॥३२॥ 
क्षीण चन्द्रमा, शनि, मङ्गल ये क्रम से दशम, सप्तम, चतथे में 
स्थित हो तो डुगे स्थान पर्वत या जङ्गल में सुत्यु होती हे ॥ ३२ ॥ 
गुह्यरोगान्सृत्युयोगः— 
बलोपपन्नावनिस्ुरष्टे क्षीणे विधौ रन्ध्रगतेष्कपुत्रे । 
गुद्यामयाद्वा कृमिहेतुतो वा भषेदबश्यं मरणं रणाद्वा ॥ ३३ ॥ 
क्ञोण चन्द्रमा, शनि दोनों अएम में स्थित हो कर बली मङ्गल से 
देखे जाते हों तो गुप्त रोग, कोड़ा के कारण या युद्ध [से मरण 
होता है ॥ ३३॥ 
विहंगेनाश्‍वपदकारणेन च सत्युयोगः-- 
मित्रे कलत्रोपगते स भोमे मन्देऽएमस्थे-च विधौ चतुर्थ । 
विहङ्गमश्चापदकारणेन निर्यर्याणमाहुमु नय: पुराणाः ॥ ३४ ॥ 
मङ्गल और रवि सप्तम भाव में, शनि अम में और चन्द्रमा चतुर्थ 
में हो तो पक्षी या बाघ आदि सक प्राणियों से खृत्यु होती है ॥३४॥ 
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पर्वेतादिपतनेन सृत्युयोगः-- 
लगाष्टमत्रिकोणेषु भानुभौमाकनेन्दुभिः । 
< पावतीयो भषेन्सत्युर्भित्ति.पातभवोऽथवा ॥ ३५ ॥ 
सूय, मङ्गल, शनि, चन्द्रमा ये क्रम से लग्न, अष्टम, पञ्चम, नवम 
में स्थित हों तो पचत या दीचाल A से सृत्यु होती हे. ॥ ३५॥ 
तीर्थमरणयोगः -- 
सोम्येऽमस्े शुभदृष्टियुक्त धर्मेश्वरे वा शुभखेचरेन्द्रे । | 
तीर्थे शृतिः स्याद्यदि योगयुग्मं तीर्थे हि विष्णुस्मरणेन यृत्युः॥३६॥ 
अएम भाव में स्थित हो कर बुध यदि शुभ ग्रह से इष्ट युक्त हो 
अथवा नवम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो तो तीर्थ में सत्यु होती हे । 
दोनों योग यदि हो तो विष्णु भगवान के स्मरण पूर्वक स॒त्यु होती है३६ 
८ खिया; सतोत्वयोग;-- 
धर्मस्वामी धर्मगो धमसंस्थी सूरर्‍्यक्ष्माजौ भेत्तदामिगरवेशम्‌ । 
कुयात्पत्नी लग्नजामित्रनाथो मित्रे स्यातां नान्यथा सद्धिरुक्तम ॥३७॥ 
नवमेश, सूये, मन्गलं तीनों नचम, भाव में हों और लग्नेश, सप्तमेश 
दोनों में मित्रता हों तो सत्यु होने पर उस की खो अन्नि प्रवेश 
करती है । लञ्चेश, सप्तमेश दोनों में मित्रता न हो तो अशि में प्रवेश 
नहों करती है ॥ ३७॥ 
इति निर्याणाध्यायः 
BDI 
अथ चन्द्रकृतनिय्याणाध्याय; 
इति प्रणीतं निर्य्याणं प्राचीनग्ुनिसंमतम्‌ । 
यवनेरुद्रितं यत्र सविस्तरमथोच्यते ॥ १ ॥ 
इस प्रकार प्राचीन झुनियों फे कथनानुसार निर्याण कहा छै, 
अब यचनाचायोक्त निर्याण कहता हूँ 1॥ १॥ 
फलसहितमेषराशिस्थितचन्द्रनि्याणम्‌- 
धनवानपुत्रवाहुग्रः परोपकरणे रतः । 
२४ जा० 


३७० जावकामरणे-- 


सबकमसमायुक्तः सुशीलो राजवळभः ॥ २ ॥ 

शुणाभिरामः सततं देवब्राह्मणपूजकः । 

कोष्णशाकाल्पमोक्ता च ताम्रविस्तृतलोचनः ॥ ३ ॥ 

शूर! शीप्रभमादी च कामी दुबलजानुक; । 

शिरोव्रणयुतो दाता कुनखी सेवकप्रियः ॥ ४ ॥ 

द्रिभाय! सङ्गरे भीस्थपलो नितरां भवेत्‌ । 

प्रथमे सप्तमे वर्ष त्रयोदशमिते ज्वर! ॥ ५ ॥ 

घोडशे था सप्तदशे वर्ष स्यात्त विषूचिका । 

ततीयेः द्वादशे वापि जलाङ्कीतिः प्रजायत्ते ॥ ६ ॥ 

पञ्चविशन्मिते वर्ष सन्तानं चं सिशान्धता । 

द्वात्रिंशत्ममिते वर्षे श्र घातः प्रजायते ॥ ७ ॥ 

कार्यारस्भप्रलापी च विदेशगमने रतः । 

कृशांगः शीघ्रगो मानी शुभलक्षणसंयुत) ।। ८ ॥ 

वाताधिक्यः शुमरच्ष्टे चन्द्रे नवतिसं मिते । 

आयुस्तस्य विनिर्देश्यं कातिकस्य सितेतरे ॥ ९ ॥ 

पक्षे बुधे नवम्यां च निशीथे च शिरोरुजा । 

निधनं जायते नूनं जन्मनीन्दावजस्थिते ॥ १० ।॥) 

जिस के जन्म काल में मेष राशि का चन्द्रमा हो वह धनवान, - 

पुञ्रचान्‌ , उग्र, परोपकार करने में निरत, सव कायं करने घाला, 
सुशोल, राजा का प्रिय, गुण, देवता ब्राह्मण का भक्त, उष्ण शाक और 
` थोडा भोजन करने चाला, ताम्नचर्ण के वड़े २ नेत्र चाला, शर, शीघ्र 
प्रमाद में पड़ने वाला; कामो, दुबल जानुवाला,शिर प्रण चाला, दानी, 
कुनखी, सेवकों का स्नेही, दो स्त्री घाला, संग्राम में डरने चाला, 
सदा चञ्चल जन्म से १, ७, १३ चष में ज्वर, १६, १७घषं में विसूचिका 
` ३, १२ चष में जल में ड्रदने का भय, २५ चष में सन्तान को उत्पत्ति 











चन्द्रकतनियाणाध्याय; । ३७१ 


ओर रतोन्ध, ३२ वर्ष में शस्रधात, कार्यो के आरशस्म में प्रलाप करने 
वाला, विदेश यात्रा में निरत, डुबल शरीर चाला, शोध गमन करने 
चाला, मानी, शुभ लक्षण से युक्त तथा चात व्याधी मनुष्य होता दवै । 
यदि चन्द्रमाके ऊपर शुम ग्रहको दृष्टि होतो ६० वर्ष का आयुर्दाय 
होता है। कातिक मास, कृष्ण पक्ष, बुधवार, नवमी तिथि, मध्य राजि 
के समय में शिर के रोग से सत्यु होती है ॥ २-१० ॥ 
उपराशिस्थितचन्द्रनिर्य्याण पू-- 
अहपतेजा नरः स्तब्ध; कमशुद्धिविवर्भित । 
सत्यवागथ वान्कामी कामिनोबचनानुगः ॥ १ ॥ 
चिरायुरर्पक्रेशश्व परोपकरणे रतः । 
पितुर्मातुगुरुणां च भक्तो भूपतिवक्ठभ! || २ ॥ 
सभायां चतुरो नित्य सन्तुष्टी येन केनचित्‌ । 
पोडास्यात्मथमे वर्षे तृतीयेऽग्निभयं दिशेत्‌ ॥ ३ ॥ 
विसूचिकाभयं विद्यात्सप्तमे नवमे व्यथा । 
दशमे रुधिरोद्गारो द्वादशे पतनं तरोः ॥ ४ ॥ 
सर्पाच्च पोडे भीतिः पीडा चेक्ोनविंशके । 
पश्चविशञन्मिते तोयाळूयं भवति निश्चितम ॥ ५ ॥ 
त्रिशन्मिते तथा पीडा द्वात्रिशत्रमितेऽपि च । 
च १८" हिष्णुवु 
छेष्मलः शान्तिभाक्छूरः सहिष्णुबुद्धिमानरः ॥ ६ ॥ 
सोस्यग्रदक्षिते चन्र पण्णवत्यब्द्संडयया । 
आयुज न्तो विनिर्देश्यमवश्यं वचनात्सताम्‌ ॥ ७ ॥ 
माघमासे नवम्यां च शुक्ले पत्ते सृगोदिने । ` 
रोहिण्यां निधनं विद्याजन्मनीन्दो एपस्थिते || ८ ॥ 
जिस के जन्म काल में दष रारि" का चन्द्रमा हो तो मनुष्य अल्प 
चाला, स्तब्ध, कमं शुद्धि से हीन, सत्य बोलने चाखा, धनी कामी, : 


७० 
३७२ जातकाभरणे-- 

स्ञी के चचन में रहने चाला, दीघं जीची, थोड़े केश चाला, परोपकारी, 
पिता, माता और गरु का भक्त, राजा का प्रिय, सभा में चतुर, थोडे 
से भी सन्तुए होता है । 

९ चष में पीड़ा, ३ वष में 'झअश्िभय, ७ चष में विसूचिका, & वष 
में पीडा, १० वषे सें रक्त विकार, १२ वष में पेड़ से गिरना, १६ घषे 
_ से सप का भय, २१ वष में घोड़ा, २५ चष में जल भय, ३०, ३२ घषे 
में पीडा, कफी, शान्त, शर, द्षमाशील तथा वुद्धिमान होता हे । यदि 
चन्द्र के ऊपर शुम ग्रह की इ हो तो ६६ चष का आयुदाय होता है । 

माघ मास, शक्ल पत्त, नवमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में मनुष्य का 
मरण होता है ॥ १-८ ॥ 

मिथुनराशिस्थितचन्द्रनिर्याणम्‌--- 

ग्रामण्यां चतुर! प्राज्ञो हहसोहदकारकः । 
मिष्ठान्नाशी सुशीलश्च छिन्नवाक्चललोचनः । १ ॥ 
कुटुम्ववत्सलः कामी कुतूहलरतिम्रिय! । 
वयसः पूर्वभागे तु सुखी मध्ये तु मध्यमः ॥ २ ॥ 
चरमेऽतित्ररां दुःखी द्विभायों शुस्वत्सलः । 
स्वल्पापत्यो गुणेयुक्तो नरो भवति निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 
इक्षाद्धीः पश्चमे वर्षे षोडशेऽरिकृतं भयम्‌ । 
अष्टादशप्रमाणे तु कणस्त्रपरिपीडनम्‌ || ४ ॥ 

` विंशत्या प्रमिते वर्ष पीडात्यंतं प्रजायते । 
अष्टरत्रिशन्मिते नूनं पीडा स्यान्पूतुना समा ॥ ५ ॥ 
भोगी दानरतो नित्यं सत्यधर्मपरायणः । 

. सुभगो बिषयासक्तो गीतनत्यमिय; सुधीः ॥ ६ ॥ 
शारः शुभवार्जांवेदशीतिः शरदां नरः । 

वशाखे शुछपक्षे च द्वादश्यां बुधवासरे ॥ ७ ॥ 
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चन्द्रकृतनिर्याणाध्यायः। ३७३ 


मध्यान इस्तनक्षत्रे निर्याणं खलु निर्दिशेत्‌ । 
इत्युक्त मिथुनस्थे तु जन्मकाले कलानिधौ ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म काल में मिथुन का चन्द्रमा हो घह चतुर, पण्डित, 
डढ मंत्री करने घाला, मिष्टान्न भोजन करने चाला, सुशोल, थोड़ा 
वाक्य योखने वाला, चञ्चल नेच चाला, बन्धुं का पालक, कामी, 
उत्कण्ठा युक्त, रति का प्रेमी, पूर्ण अवस्था में सुखी, मध्य में मध्यम 
सुख, अन्त में दुखी, दो रत्री याला, गुरु का भक्त, थोड़ी सन्तान चाला 
आर शुणवान होता हे । ५ वर्ष में वृक्ष का भय, १६ चें वर्ष में त्र 
का अय, १८ थे घष में कर्ण रोग, २० चें चष में विशेष पीड़ा, ३८ थे 
चष सें मरण तुल्य कष्ट, भोगी, दाता, सत्य धर्म में निशत, सुन्दर, 
विषयी, गान नाच का स्नेही, बुद्धिमान्‌, शाख को जानने वाला, प्रिय 
बोलने चाला शोर ८० वर्ष को आयु होती है । 
वशाख सास, शुक्क पक्ष, द्वादशो तिथि, बुध दिन, हस्त नक्षत्र, 
मध्यान्ह समय में उस को उत्यु होती है ॥ १-८॥ 


ककरादिस्थितचन्द्रनिर्य्यांयमाह - 
परोपकृतिकर्ता च सवसंग्रहतत्पर! । 
पुत्रवान्युणवान्साधुर्भक्तः पित्रोः खिया जितः ॥ १ ॥ 
आल्पायु! प्रथमे भागे निःस्वो मध्ये सुखी भवेत्‌ । 
तृतीये धर्मसंसक्तस्तीय यात्रापरायणः ॥ २॥ 
रेखा तस्य भवेन्नूनं ललाटे मध्यगामिनी । 
वामाङ्केऽग्निमयं विद्याच्छीष स्क्परिपीडितः ॥ ३ ॥ 
वान्धवेबहुभियुक्तो वहुभायंः प्रजायते । 
भग्रहस्थितिवेता च बहुमित्रः प्रियंवदः ॥ ४ ॥ 
रोगी स्यात्प्रथमे वर्ष तृतोये लिंगपीडनस्‌ । 
श्कत्रिशन्मिते वर्षे सपतो भयमादिश्लेत्‌ ॥ ५ ॥ 


-- 7 


३७४ ' झातकाभरणे--. 


हात्रिशत्ममिते वर्ष बहुपीडोङ्भवो भवेत्‌ । 
पंचाशीतिमितं त्रूयादायुः षण्णबतिश्च वा ॥ ६ ॥ 
माघे सासि सिते पचे नवम्यां भ्रुशुवासरे । 
रोहिणीनामनक्षत्रे व्रजेदायुः प्रपूणताम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रसूतो कक राशिस्थे कुमुदानन्दने सति । 
पुराणेसुनिभिः प्रोक्तं निर्याणमिति निश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस के जन्म काल में कक का चन्द्रमा हो बह परोपकारी, सब 
चस्तुओं का संग्रह करने चाला, पुत्रवान , गुणवान्‌, सज्जन, पिता 
माता का भक्त, स्त्री के चश में रहने चाला, अल्पायु, वास्य काल में 
निर्धन, मध्य में खुली, अन्त में धमे में निरत, तीथ यात्रा करने घाला, 
ललाउ के मध्य में रेखा चाला, वाम अङ्ग में अञ्चि का भय, मस्तक में 
रोग से पीड़ित, बहुत वन्चुओं से युक्त, बहुत स्त्री वाला, ज्योतिष 
शाख को जानने वाला, प्रिय वोलने चाला ओर बहुत मित्र वाला 
होता हे । १ चष में रोगी, ३ वष में लिङ्ग में रोग, ३१ ये वषे में सप 
अय, ३२ चें बर्ष में अधिक पीड़ा ओर ८५ वष से ६६ चप तक की 
आयु होती है । माघ मास, शुक्ल पक्त, नचमी तिथि, शुक्र घार, रोहिणी 
नक्षत्र में मनुष्य .की मृत्यु होतो है ॥ १-८ ॥ 
सिहराशिगतचंद्रनिय्याणमाह- 
धनधान्यसमाथुक्तः श्रामांश्च समरप्रियः । 
Q विदेशगमने 
विद्वान्सवकलाभिश्ञो विदेशगमने रत; ॥ १ ॥ 
विशालः पिङ्गलाक्षश्च क्रोधी स्वल्पात्मजो नरः । 
C ^ ० 
सवयः शत्रुहंता च शिरोरुङनिष्डुरो महान्‌ ॥ २ ॥ 
भूताद्वाधादिमे वर्ष पंचमेष्ब्देडमितों भयम्‌ । 
सप्तमे ज्वरवाधा च तृणां भवति निश्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 
विषूचिकोळूवा पीडा नृणां भवति निश्चितम्‌ । 


| 
| 
| 


चन्द्र्छतनिर्याणाध्यायः। ३७५ 


विंशन्मिते भयं सपदिकविशे प्रपीडनम्‌ ॥ ४ ॥ 

अष्टाविशन्मिते वर्ष चापवादभयान्वितः । 

द्वात्रिशत्पमिते नूनं वत्सरे परिपीडनम्‌ ॥ ५॥ 

उद्रे सव्यभागे तु वातशुरमादिसंभवः । 

सुशीलः कृपणोत्यंतं सत्यवादी विचक्षणः॥ ६ ॥ 

शुभग्रहेक्षिते चंद्र शतायुर्जायते नरः । 

फाल्युनस्यासिते पन्चे पंचम्यां भोमवासरे ॥ ७ ॥ 

मध्याइ जलमध्ये च सृरयुनूंनं न संशय; । 

सिहराशिस्थिते चंद्रे निर्याणमिदमीरितम्‌॥ ८ ॥ 

जिस के जन्म काल में सिह राशि का चन्द्रमा हो चह धन धान्य 
से युक्त, श्रीमान, संग्राम का प्रेमी, विद्वान्‌, सच कलाओं को जानने 
वाला, विदेश में रहने वाला, विशाल शरीर वाला, पीत घण के नेत्र 
वाला, कोधी, थोड़ी सन्तान वाला, सव जगह जाने चाला, शत्रुओं 
को मारने वाला, मस्तक रोगी, ओर निष्ठुर होता है। १ चष में भूत 
से पीड़ा, श चें चष में अग्नि भय, ७ चें चष में ज्वर विषूचिका का भय, 
२० चें वर्षे में सपे भय, २१ चें वर्षे में पीड़ा, २८ ब वष में लोकापचाद्‌ 
और ३२ थे वर्ष में उद्र की दाहिनो ओर में गुल्म रोग का भय होता है ॥ 
तथा सुशील, अति पण, सत्य वक्ता ओर पण्डित होता है। 
यदि चन्द्रमा शुभ ग्र से देखा जाता हो तो मनुष्य को आयु १०० 
वर्षे की होती है । फाल्युन मास, ष्ण पक्ष, पञ्भसी तिथि, मङ्गलवार, 
मध्याह्न काल, जल मध्य में सत्यु होती है ॥ १-८ ॥ 
कन्याराशिस्थितचन्द्रकत निरय्याणम्‌- 

स्वजनानन्दकृन्नित्यं धनवान्वहुसंवक; | 

प्रनासी च कलामिज्ञो गुरुभक्तः प्रियंवदः ॥ १ ॥ 

देवताहिजवर्याणां भक्तस्तत्परमानसः । 


धर्मकर्मसमायुक्तो जनानामतिदुलभः॥ २ ॥ 





३७६ जातकाभरणे-- 


कन्यकारपत्वमापन्नो भूरिपुत्रो भवेन्नरः । 
शिश्ने कण्ठप्रदेशे च लाञ्छनं निश्चितं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
बहिपीडा तृतीयेऽदे पंचमे लोचनव्यथा | 
नवमे द्वारबाधा च त्रयोद्शमितेपि च ॥ ४ ॥ 
तथा पञ्चदशे वर्षे सपतो भयमादिशेत्‌ । 
एकविंशन्मिते वर्षे पतनं हक्षमित्तितः ॥ ५ ॥ 
अरण्ये शस्रघातः स्यादर्षे त्रिशन्मिते धृवम्‌ | 
अशीत्यब्दं भवेदायुअन्द्रे सोम्यग्रहेक्षिते ॥ ६ ॥ 
चेत्रकृष्णत्रयोदश्यां निधनं रविवासरे । 
शीतद्युती स्थिते सूतौ कन्यायामिति संस्मृतम्‌ || ७ ॥ 
जिस के जन्म काल में कन्या राशि का चन्द्र मा हो तो चह अपने चन्धुओं 
आनन्द देने चाला, धनवान्‌ , वहुत नौकर चाला, विदेश में रहने 
चाला, कलाओं को जानने चाला, गुरु का भक्त, प्रिय वोलने वाला, 
देवता ब्राह्मण का भक्त, धर्म कर्म में रत, जनों में श्रेष्ठ थोड़ी कन्या 
अधिक पुत्र वाला, लिङ्ग और कण्ठ में चिद्व चाला होता है। ३ वष 
में अशि भय, ५ वष में नेत्र पोड़ा, ६ और १३ चष में गुदमागे में पीडा, 
१४ वष सें सपं भय, २१ घें घष मै वक्ष और दोवाल का भय, ३० वें 
वष में जङ्गल में शखाधात का भय होता हे । यदि चन्द्रमा के ऊपर 
शभ अह को दृष्टि हो तो ८० वर्ष को आयु होती है। चेत्र मास, कृष्ण 
पक्ष, चयोदशी तिथि, रविवार में मरण होता है ॥ १-७॥. 
ठलाराशिस्थितचन्द्रक्ृतनिर्ष्यणमाह--- 


मान्यः सर्वजनेननं वस्तुसंग्रहतत्पर; । 

भोगी धमपरः श्रीमान्बहुम्मृत्यो विचक्षण; || १॥ 
वापीकृपतडागादिनिर्मितों सादर! सदा | 

पाज्ञ। सवकलाभिज्ञो उपाणामतिबल्ठभः । २॥ 
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वन्द्रछतनियाणाऱ्यायः । .. ३७७ 


मधुराजरसमीतिर्द्रिमाय; पितृभक्तिकृत । 

स्वरपापत्योऽहपवन्धुश्च कृपिकपविचक्षण: ॥ ३ ॥ 

क्रयविक्रयसमस्प्रातिदेवत्राझमणपूजकः । 

भार्यावचोनुगामी च सप्तमेञ्देभिज भयम्‌ ॥ ४ ॥ 

अष्टमे ज्वरजा पीडा द्वादशे च जलाद्धयम्‌ । 

तरोस्तुरगतः पातः सप भोर्वापि विशके ॥ ५॥ 

एकविंशन्मिते पीडा चन्छे सोम्यग्रहेक्षिते । 

Cn च्य 

पश्चाशीतिभवेदायुवेंशाखस्यादपक्षके ॥ ६ ॥ 

सार्पष्टस्यां भुगोर्वारे निधनं पूर्वयामके । 

तुलाराशिस्थिते चढ़े निर्य्याणमिति सूचितम्‌ ॥ ७ ॥ 

जिस के जन्म काल में तुला का चन्द्र हो चह सब जनों का मान्य, 
वस्तुओं का संग्रह करने चाला, भोगो, धम में.रत, लदमीवान , वहुत 
नोकरों से युक्त, पण्डित, कुआँ ताल्लाव आदि वनघाने चाला, बुद्धिमान्‌, 
कलाओं को जानने चाला, राजप्रिय, ए्रिशन्न प्रिय, दो स्त्री वाला, 
साता पिता का भक्त, थोड़ी सन्तान बाला, थोड़े चन्छु चाला, खेती 
करने वाला, क्रय विक्रय से आमदनी करने चाला, देचता ब्राह्मणों 
का भक्त, सन्नो के वाक्य में रहने वाला होता है। ७ चष सें अग्निमय, 
८ वर्ष में ज्वर, १२ चर्ष में जल भय, २० चें चप में वृक्ष या घोड़ा से 
गिरने का ओर सरपं का भय, २१ चें चे भें अनेक कष्ट होता है। 
चन्द्रमा यदि शुभग्रह से देखा जाता हो तो ८५ चष को आयु होती है । 
वेशाख मास, शुङ्ग पत्त, अश्लेषा नक्षत्र, अएमो तिथि, सोमवार 
में सत्यु होती है ॥ (-5॥ 
बश्चिकराशिस्थितचन्द्रनिय्यासमाह- 
परतापपरः क्रोधी विद्वेषी कलइम्रियः । 
विशवासघातकश्चापि मित्रद्रीही विचक्षणः ॥ १ ॥ 


हः 


३७८ | जातकाअरणे- 


असन्तुष्टी नृपैः पूज्यो विश्नकर्तान्यकमेणि । 
शुभलक्षणसंयुक्तो शुप्तपापश्च विक्रमी || २ ॥ 
बहुभृत्यश्वतुव धुरद्विभार्यो जायते पुमान्‌ । 
प्रथमेञ्ञ्दे ज्वरात्पीडा तृतीये भयमञ्नितः ॥ ३ ॥ 
` पंचमेळ्दे ज्वरात्पीडा तथा पंचदशेऽपि च। 
पंचबिशन्मिते वर्षे पीडा स्यान्महती भुवस्‌ ॥ ४ ॥ 
चंद्रे सोम्यग्रहेरंछ नवत्यव्दार्स जोवति । 
ज्येष्ठमासि सिते पच्चे दशम्यां बुधवासरे || ५ ॥ 
हस्तनक्षत्रसंयुक्ते मध्यरात्रे गते सति । 
चंद्र हश्चिकराशिस्थे निर्याणमिति कीर्तितस्‌ ॥ ६॥ 
जिस के जन्म काल में वृश्चिक राशि का चन्द्रमा हो वह दूसरों ' 


को पीड़ा देने वाला, कोधो, द्वेष करने वाला, भगड़ालू , विश्वास ' 
घाती, मित्रदोही, परिंडत, असन्तोषी, राजा से आरत, दूसरे के काय , 
म गधा डालने वाला, शुभ लक्षण से युक्त, गत्तपापी, पराक्रमी, बहुत _ 
नौकर चाला, नार भाई वाला, दो स्त्री वाला होता हे । १ चर्ष में ज्वर 
पीडा, ३ वष में अर्निभय, वर्ष में ज्वर पीडा, १५ ओर २४ चर्ष में : 
विशेष पोडा होतो है। चन्द्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दष्टि हो तो 
६० चप आयु होती हे । ज्येष्ट मास, शुक्ल पक्त, द्शमी तिथि, वुधवार, 
हस्त नक्षत्र, मध्य रात्रि में मृत्यु होती हे ॥ १-६॥ 
_घचराशि।स्थतचद्रकतनिर्याणमाद्-- 
प्राज्ञो धर्मी सुपुत्रश्च राजमान्यो जनप्रियः | 
ट्रिजदेवाच ने प्रीतिवस्तुसग्र हतत्परः || १ ॥ 
सभायां च भवेद्वक्ता सुनखी सुमतिः शुचिः । 
स्थूलदन्ताधरग्रीवः काव्यकर्ता प्रगस्भक! ॥ २॥ 
कुलशाली वदान्यश्च सभाग्यो हढसौहृदः । 


VE 


0 , ॥ 
I 


॥ हि 


चन्द्ररतनिर्याणाच्याय़ः । ३७६ 


निम्नपादतलः छेशी साहसी विनयान्वितः ॥ ३ ॥ 

शांतः क्षिमप्रलोपी च तापसः स्वल्पञ्चुङ नरः | 

स्वरपापत्यो सुं धुश्च पूर्वे वयसि वित्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 

सवाधः प्रथमे वर्षे महापोडा त्रयोदशे । 

ग्रष्टषष्टिमित प्राहुरायुर्वा पंचसप्ततिः ॥ ५ ॥ 

७०७ A CO [रि ~ 

चंद्र सवशुभदृष्ट शतवषाणि जीवति | 

आपषाढस्यासिते पक्षे पचम्यां भृगुवासरे || ६ ॥ 

निशायां इस्तनक्षत्रे निधनं सवथा भवेत्‌ | 

निर्य्याणमिति संपोक चंदे सूतो घनुस्थिते ॥ ७ ॥ 

जिस के जन्म काल में घनु राशि का चन्द्रमा हो चह पण्डित, 

धर्मात्मा, पुत्रवान', राजा का मान्य, लोगों का प्रिय, ब्राह्मण देवताओं 
मं अक्ति, चस्तुओं का संग्रह में तत्पर, समा में वोलने वाला, सुन्दर 
नख वाला, खुन्दर बुद्धि चाला, पवित्र, वड़े बड़े दाँत, स्थूल ओठ और 
स्थूल ग्रीवा चाला, कवि, प्रौढ, कुल मं प्रधान, दाता, भाग्यवान , डढ 
मित्र चाला, गइड़ा पाद तल वाला, कलेशी, साहसी, विनयी, शान्त, 
जल्दी क्रोध करने चाला, तपस्वी, थोड़ा भोजन करने वला, थोड़ी 


_ सन्तान वासा, उत्तम कुड्स्तरों से युक्त ओर पूर्व अघस्था में घनो होता 


है। १ वर्ष में कए, १३ वर्ष में विशेष कष्ट, ६८० वर्ष से ७५ व्ष तक 
की आयु चाला होता है । चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह से देखा जाता होतो 
१०० घष की आयु होतो है। आषाद मास, कृष्ण पक्ष, पञ्चमो तिथि, 
शुक्र चार, इस्त नक्षत्र, रात्रि के समय में सृत्यु होती है ॥ १-७ ॥ 
मकरराशिगतचंद्रनिय्याणमाह- 
धीरो विचक्षणः छेशी पुत्रवान्तृपतिम्रियः । 


कूपालुः सत्यसंपन्नो वदान्यो सुमगोऽलसः ॥ १ ॥ 
कृष्शतालुः पुमान्नूनं बिस्तीणकटिरुद्धवेत्‌ । 
पंचमे वत्सरे पीडा सप्तमे च जलाहूयम्‌ ॥ २ ॥ 


>> जातकाभरणे-- 


दशमे पतनं दृक्षाद द्वादशे शस्रपीडनम्‌ । 
विशन्मिते ज्वराद्वाधा शाखासु पञ्चविशके ।। ३ ॥ 
पंचत्रिशत्समाकाले वामाङ्गेऽञ्िभयं दिशेत्‌ । 
अब्दानां नवतिनूंनमायुस्तस्य प्रकीतितय्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रावणस्य सिते पन्चे दशम्यां भौमवासरे | 
ज्येष्ठायां निधनं नूनं चन्द्र मकरसंस्थिते ॥ ५ ॥ 
जिस के जन्म काल में मकर राशि का चन्द्रमा हो घह धीर, 
पण्डित, रोगी, पुत्रवान , राज प्रिय, दयालु, सत्य वोखने वाला, दाता, 
` सुन्व्र, आलसी, कृष्ण वर्ण का तालु घाला ओर विस्तृत कमर 
घाला होता है। ५ वर्ष में पीड़ा, ७ ब में जलभय, १० चष में 
' चुक्ष से गिरने का भय, १२ वर्ष में शस्र का आघात, २० थें चष में 
ज्वर, २५ थे षष में कए, ३४ घे वर्षे में चामाङ् में अग्नि भय होता है। 
३० वरे की आयु होती हे । श्रावण मास, शुक्र पक्त, दशमी तिथि, | 
मङ्गल वार, ज्येष्ठा नक्षत्र में उस की सत्यु होती हे ॥ १-५ ॥ 
ऊम्भराशियतचन्द्रनियर्याणमाह-- 
दाता मिष्टान्नभोक्ता च धमकार्येषु सत्वरः । 
मियवकतृत्वसंयुक्तो नरः क्षीणकलेवरः || १ ॥ 
स्वल्पापत्यो द्विभायश्च कामो द्रञ्यबिवर्ित; । 
वामहस्ते भवेह्नक्ष्म पीडा प्रथमवत्सरे || २ ॥ 
पध्वमे$रिनभयं विद्यादथ द्वादशवत्सरे | 
व्यालाद्वा जलतो भीतिरष्टाविंशतिमे क्षतिः ॥ ३ ॥ 


चोरेभ्यश्च भवेदायुवर्षाणा नवतिम्‌ । | 





भाद्रे मास्यसिते पक्ते चतुर्थ्या शनिवासरे ॥ ४ ॥ 
भरणीनामनक्षत्रे ग्रणन्ति मरण रणाम । 


एवयुक्त मुनिश्रष्ठेथन्द्रे जन्मनि झुस्भगे || ५ ॥ 


चन्द्रळतनिर्याणाध्यायः.। ८१ 


जिस के जन्म काल में कुम्म का चन्द्रमा हो चह मनुष्य दाता, 
मिष्टान भोजन करने चाला, धर्म कार्य में शीघ्रता करने-चाला, प्रिय 
बोलने घाला, डुबल, थोड़ी सन्तान वाला, दो खी चाला, कामी, द्रव्य 
से रहित ओर चाम हाथ में चिन्ह घाला होता हे । १ वर्षे में कए,४ चष 
में अग्निभय, १२ चष में सपप्रय, २- वष में चोरों से चति होती है । 


भाव मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, शनि वार, भरणी न ज में 
मृत्यु होती है ॥ १-५ ॥ 
मीनशाशिगतचन्द्रनिय्याणमाह- 


धनी मानी विनीतश्च भोगी संहएप्रानसः 4. 

पितृमावृसुराचा स्मुरुभक्तियुतो नरः ॥ १ ॥ 

उदारो रूपवाब्छेष्ठो गन्धमाल्यवि भूषणः । 

पञ्चमेञदेजलाङ्कीतिरमे ज्वरपीडनस्‌ ॥ २ ॥ 

ह्वाविशे महती पीडा चतुविशन्मितेऽ्द्के । 

ूर्वाशागमनं चायुरब्दानां नवतिः स्मृता ॥ ३ ॥ 

आश्चिनस्यासिते पक्षे द्वितीयायां गुरो दिने । 

कृत्तिक्कानामनक्षत्रे सायं गृत्युन संशयः ॥ ४ ॥ 

इतीरितं तु निर्याणं यवनाचाय संमतम्‌ । 

मोनस्थे यामिनीनाथे भवेदत्र न संशयः ॥ ५॥ 

जिस के जन्म काल में मीन राशि का चन्द्रमा हो चह धनी, मानी, 

नग्न, भागी, हात मन वाला, माता, पिता और शुरु का भक्त, उदार, 
सुन्दर, अर, गन्धयुक्त माला और भूषण से युक्त होता है। ५ चें वर्ष 
में जलमय, ८ चें वर्ष में ज्वर, २२ ये चष में विशेष पोड़ा ओर २४ थे 
चर्ष में घर से पूर्व तरफ की यात्रा हातो है । ६० चष की आयु होतो 
ह । आश्विन मास, कण्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, बृहस्पति चार, कत्तिका 
नक्षत्र सायं काल में मृत्यु होतो है। इस तरद मीन राशि में स्थित 


चन्द्रमा का निर्याण सुनियो ने कहा है ॥ १-५ ॥ 
इति चन्द्रकृतनियोणाध्यायः | 
PRBS VV छे ४४४७ 





सत्रीजातकाध्याय! । 
स्रीणां फल्ले विशेषतामाह-- 

यजन्पकालाहदितं नराणां होरापबीणें! फलमेतदेव । 
स्रीणां प्रकल्प्यं खलु चेदयोग्यं तन्नायके तत्परिवेदितव्यम || १ | 

जन्म काल से ज्योतिष शाख को जानने वालों ने पुरुष के लिये 
जो फल कहा है, घही खी को भी कहना चाहिये। किन्तु उन में जो 
स्त्री के लायक न हो चह उस के स्वामी को कहना चाहिए ॥ १॥ 

सीणां वेधव्यसोभराग्यसुखसो दर्ये विचारस्थानमाइ-- 

लग्ने शशांके च वपुर्विचिन्त्यं तयो? कलत्रे पतिवैभवानि । 
सुताख्यभावे प्रसवोऽवगम्यो वैधव्यमस्याः किल कालगेहे ॥ २ | 

स्त्री के जन्म काल में लन्न और चन्द्रमा से शरीर, सप्तम से पति, 
पञ्चम से सन्तान और अएम भाव से चेधव्य का चिचार करना चाहिए ॥ 

सन्नीणामाकारश्ञानम्‌- 

लग्ने च चंद्रे सम्रराशियाते कांता नितांत प्रकृतिस्थिता स्यात्‌ । 
सत्रनअूपासहिताञ्य सोम्येनिरीक्षितो तौ यदि चारुशीला ॥ ३ ॥ 

जिस के जन्म काल में लग्न, चन्द्रमा दोनों सम राशि में हों बह 
स्त्री खीस्वभाव वाली, सुन्दर रल और आभरणा से युक्त होती है । 
सम शशि में स्थित लञ्च चन्द्रमा के ऊपर यदि शुभ अह की इष्टि हे। 
ता परम सुशीला होती है ॥ ३॥ 

पुरुषाङतियोगः-- 

तयोः स्थितिश्चेद्रिपमाख्यराशो 'नारो नराकारधरा कुरूपा । 


पापग्रहालोकनयोगयातौ तौ चेक्रशीला गुणवजिताऽलम्‌ ॥ ४ ॥ 
लस, चन्द्रमा दोनों विषम राशि सें हों ते स्त्री पुरुषाकार को 
होतो हे । यदि पूर्वोक्त लञ्च, चन्द्रमा दोनों पाप ग्रह से देखा जाता हो 
ता स्त्री दुःशीला और गुणहीन हाती है ॥ ४ ॥ 
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` स्त्रीजातकाध्यायः । वेदर 


कुःजभवने जिशांशवशात्फलम्‌--- 
लग्नेन्होबलवान्कुजस्य भवने शुक्रस्य खाग्न्यंशके 
कन्या स्यादतिनिदिता सुरशुरोः साध्वी नितांत भवेत्‌ । 
दुष्टा भूतनयस्य नूनमुदिता सोम्यस्य मायाविनी 
दासी तिम्ममरीचिसूनुगगनाग्न्यंशे फलानि क्रमात ॥ ५ ॥ 
| सन, चन्द्रमा दोनों मे जो बलवान हो चह मङ्गल की राशि में 
स्थित हो कर शुक्र के चिशांश का हो तो निन्दित कमे करने वाली, 
शुरु के चिशांश का हो तो पतित्रता, मङ्गल के चिशांश का हातो 
_ दुःीला, दुध के जिशांश का हो ते! मायाविनी ओर शनि के जि्यांडा - 
का हे। ते दासी होातीहै॥ ५ ॥ 
| बुधभवने लग्ने चिशाशवशात्फलम्‌--- 
तारानायकपुत्रमेऽबनिसुतत्रिशछुवे कापटो 
शौक्रे हीनमनोभवा शशिसुतस्यातीव युक्ता गुणे! । 
` देवाधोशपुरोहितस्य हि भवेत्साध्वी नितान्त तथा 
| .  खास्ल्यंशेञ्कसुतस्य सा निगदिता कीवस्य भार्या बुघेः ॥ ३ ॥ 
लञ्च, चन्द्रमा दोनो बुघ की शशि में स्थित हो कर मङ्गल के चि- 
शंच में हे! ते! छल करने वाली, शुक्र के त्रिश्ञांश में हा ते काम से 
। शहित, बुध के चिशांश में हा. ते! गुणवती, वृहस्पति के निशांश में 
' हो ता पतित्रता और शनि के त्रिशांश में हो ता हिजरा की स्त्री 
' होतीहे॥६॥ आह 
| शुरुभवने लग्नेन्द्रोखिशांशवशात्फलम्‌-- 
| देवाचायशुहेऽशृतांशुरथवा लग्नं खवहयंशके ह 
। ` भूसूनोगुणशालिनी सुरणुरोः ख्याता गुणना गणः । ` 
| 
| 






` तारास्वामिसुतस्य चारुविभवा शुक्रस्य साध्वी भवे- "क 
न्नूनं भानुसुतस्य चाल्पसुरता कान्ता घुध; कातता ॥ ७ ॥ 
लग्न चन्द्रमा दोनों गुरु को राशि में स्थित हो कर मङ्गल के 


हिः 
३८४ जातकाभश्णे- 


जिशांश सें हो ते शुणवती, बृहस्पति के जिशांश में हा ता गुणो से 
प्रसिद्ध, युध के चिशांश में हा ते! कलाओं में चतुर, शुक्त के चिशांश 
में हा ता पतित्रता और शनि के चिशांश में हो ते! थोड़े काम किया 
घाली होती है ॥ ७ ॥ 
भ्गुभवने लग्नेन्द्रोस्त्रिशांशवशात्फलम्‌- 
देत्याचार्यग्रहे सुरेद्रसचिवस्याकाशवहयंशके 
लग्ने बाऽप्युइनायको गुणवती भौमस्य दौष्टयाधिका | 
सोम्यस्यातिकलाकलापकुशला शुक्रस्य चः्वदगुणे- 
युक्ता निपुणे दिवामणिसुतस्यांदो पुनभूरिति ॥ ८ ॥ 
लग्न चन्द्रमा दोनो वृहस्पति के चिशांश में हा ता शुणवती', 
के चिशांश में हा ते अति दुष्ट, बुध के चिशांश में हो ता कलाओं पे 
कुश, शुक्र के जिशांश में हे। ते| गुणों से युक्त और शनि के भिशांश 
में हो तो पुनभूं हातो है ॥ ८ ॥ 
शझनिभषने लननेन्द्रोख्रिशांशवशात्फलम्‌-- 
मन्दालये खाभिलवे कुजस्य दासी च सोम्यस्य खला हि क्षाला। . 
बुहस्पतेः स्यात्पतिदेवता सा घन्ध्या सृगोनींचरतार्कसूनोः ॥ ९ ॥ 
जिस स्रो के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा शनि के राज्ञि में 
स्थित हो कर मङ्गल के चिशांश में हो चह दासी, दुध के निशांश में 
हो ता दुष्टा, शुरू के त्रिशांश में हे ते| पतिव्रता, शुक्र के जिशाश में 
हो तो चन्ध्या ओर शनि के चिशांश में हो ते! नोचो से प्रेम करने | 
घाली हातोहे॥£॥ | 
रविभचने खगनेन्द्रोखिशांशवशात्फलम्‌-- 
लग्नं वा विधुरकमन्दिरगतो भौमस्य खाग्न्यशके 
स्वेच्छासञ्चरणोद्यता शशिसुतस्यातीव दुष्टाशया । 
देवाधीशपुरोधसो निगदिता सा राजपत्नी भृगोः 


पाँचल्याभिरता शनेरतितरां पुंबस्गरभाङ्गना ॥ १० ॥ 
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स्रीजातकाष्याय)। ३८५ 


जिस स्त्री के जन्म काल में लग्न या चन्द्रमा सिह राशि में स्थित 
हो! कर मङ्गल के चिंशांश सें हे! ते! चह स्वेच्छाचारिणी, बुध के 


_ चिशाश सें हा ते! दुष्टा, गुरु के चिशांश में हो ता राजपत्नी, शुक्र के 


शिंशांश में हे! ते! व्यभिचारिणो ओर शानि के निशांश में हो तो 
पुरुष के समान प्रौढ स्त्री होती है ॥ १० ॥ 
चन्द्रमचने लग्नेन्द्रोरत्रिशांशचशात्फसम- 

चन्द्रागारे खाग्निभागे कुजस्य स्वेच्छाइत्तिज्ञस्य शिल्पप्रवीणा । 
वाचां पत्युः सद्शुणा भार्गवस्य साध्वी मन्दस्य भियप्राणहन्त्री ११ 

जिस खी फे अन्म काल में लग्न या चन्द्रमा कर्क राशि में स्थित 
हो कर मङ्गल के निशांशा में दाते! चहस्त्रेच्छाचारिणी, बुध के चिशांश 
में हेएते। शिएए के! जानने चाली, शुरु के चिशांश में हे! ते गुण से युक्त, 
शुक्र के त्रिशांश में हा ते! पतित्रता ओर शनि के त्रिशांश में हा ते 
पति का मारने चाली होती है ॥ ११॥ 

स्रीखीमेथुनयोगमाह-- 

अन्योन्यमागेक्षणगौ सिताकी यद्वा सितक्षें तनुगे' घठाँगे । | 
कन्दर्पशान्ति कुरुते नितान्तं नारी नराकारकराङ्गनाभि; ॥ १२॥ 

शुक्र के चिशांश में शनि और शनि कै भिंशांश में शुक्र हे! कर 
परस्पर एक दूसरे केश! देखता हो. अथवा तुला खग्न में कुस्म का 
नवांश हो. ते स्त्री पुरुष के आकार वाली दसरी स्त्री से काम 


र शान्ति कराती हे. ॥ १२॥ 


कापुरुषपत्यादियोगाः--_ 
शून्ये मन्मयमन्दिरे शुभखगेर्नालोकिते निवे क 
वालायाः किल नायको झुनिवरः कापूरुष। कोतित; । 
जामित्र॑ बुधमन्दयोयेदि ग्रह षण्डो भवेजिश्वितं 
राशी तत्र चरे विदैशनिरतो दुव्यंगे च गिश्रस्थितिः ॥ १३ ॥ 
जिस स्त्री के ग्रह रदित निर्बल सतम भाव यदि शुभ्र ग्रह से अदष्ट 


| हो उस का स्वामी निन्दित हाता हे. । मिथुन, कल्या, सकेर या! झुर 


राशि सप्तम भाव में हा ते! स्वामी नपुंसक देता दे. । यादि चर राशि 
२५ झा० 


८६ जातकाभरणे- 


सष्तम भाव में हे! ते! उस स्त्रो का पति परदेशी हाता है। यदि द्विस्च- 

भाचराशि में हो ते! कभी घर कभी विदेश में रहने वाला हाता है १३ 
५ पतित्यक्तादियोगाः-- 

सप्तमे दिनपतौ पतिमुक्ता क्षोणिजे च विधवा खलु वाल्ये । 

: पापखेचरविलोकनयाते मन्दगे च युवतिजरती स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

सप्तम भाव में सूय हा ता पति से त्यक्त ओर मङ्गल हो ते! चाल 

` विधवा होती है। सप्तम भाव में स्थित हा कर शनि पाप ग्रह से 


देखा जाता हे! ता खी अविवाहिता ही वृद्धा हा जाती है ॥ १४॥ 
गतालकादियोगाः-- 


खलैः कलत्रे च गतालका स्यात्‌ कान्ता विमिश्रेश्व॒ भवेत्पुनभू! । 
कलत्रसंस्थे विवले खलाख्ये सौम्ये रहृष्ठे विश्ुना विभुक्ता ॥१५॥ 
यदि सप्तम भाव में दो से ज्यादे पाप ग्रह हां ते! शिर में बाल 
नहीं होते हैं । सप्तम भाव में पाप ग्रह, शुभ ग्रह दाना हों ता डस 
का विवाह फिर होतो है। सप्तम भाव में निवल पाप ग्रह हे! कर 
यदि शुभ ग्रह से नहीँ देखा जाता हेर ता पति सेत्यक्तस्त्री हाती है ॥१५॥ 
परपुरुषगामिनीयोगः- 
अन्योन्यांश्ावस्थितों भोमशुक्रो स्यातां कान्ता सङ्गताऽन्येन सूनम्‌ । 
चन्द्रोपेतो शुक्रवक्रो स्मरस्थावाज्ञेव स्यात्स्वामिनश्वामनन्ति ॥१६॥ 
जिस स्त्री के जन्म काल में मङ्गल, शुक्र दोनों परस्पर नचांश में 
हे ता बह पर पुरुष गामिनी हातो है । चन्द्रमा सहित शुक्र, मङ्गल 
दोनो सप्तम भाव में हों तो स्त्री अपने पति की आशा! से ही पर 
` पुरुष गामिनी होती है ॥ १६॥ 
लग्ने सितेन्दू कुजमन्दभस्थो ऋरेक्षितों सान्यरता जघन्या । | 
स्मरे कुजे साकेसुते न दष्टे विनष्ठयोनिश्र शुभाशुभाख्पे! ॥ १७॥ ` 
जन्म काल में शुक्र, चन्द्रमा दोनों बृष, तुला, मकर या कुम्भ लग्न 
में स्थित हों तो खी पर पुरुष गामिनी होतो है । मङ्गल, दानि 
दोनों सप्तम भाव में ही ओर उत पर शुभ पाप दोनों में से.किसी को 
भी दृष्टि नहीं हो तो स्त्री नष्ट योनि वाली होती हे ॥ १७॥ 


खीज्ञातकाध्यायः । ३८७ 


भानो सप्तमरभावस्थनवांशफलमाह- 
भानोभ यदि वा लवः स्मरग्रहे सम्भोगमन्दः पति- 
भन्द्रस्यातिमदी शृदुः क्षितिसुतस्य स्रीमिय; क्रोधयुक । 
विद्वान्‌ ज्ञस्य गुरोवशी गुणयुतः शुक्रस्य भाग्यान्वितो 
मन्दस्य प्रवयास्तु मूढमतिरित्युक्तो बुधेहोंरिके! ॥ १८ ॥ 
सप्तम भाच में सूयं को राशि या नवांश हो ता उस खी का पति 
काम रहित होता हे । चन्द्रमा को राशि या नवांश हा ते! उसस्त्री 
का पति अति गोरची और केल प्रकृति चाला हाता है। मङ्गल का 
नवांश या राशि हो ता क्रोधी, दुघ की राशि या नवांश हे! ते पण्डित, 
नहस्पति को शरि या नवांश हो ते! गुणी, शुक्र को राशि या नगांश 
हो ता भाग्यवान और शनि की राशि या नवांश हा ता उस खो का 
यति बुद्ध ओर भूख हाता है ॥ १८॥ 
इ ध्यान्वितादियो + 
शुक्रेन्दू स्मरगो ख्रियं मकुरुतः सेष्यों सुखेनाभ्मितां 
सोम्येन्दू च कलासुखोत्तमशुणां शुक्रेन्दुपुत्रावथ । 


" चुध्वद्वाग्यकलाज्ञताभिरचिरां सोम्यग्रहन्द्रास्तनी 


नानाभूषणसहगुणाम्वरसुखां पापग्रहैसत्वन्यया ॥ १९ ॥ 

जिल खी फे सप्तम भाव में शुक्र और चन्द्रमा हे! वह इप्या युक्त 
तथा सुख युक्त हाती है । बुध और चन्द्रमा हो ता कलां के। जानने 
चाळी तथा उत्तम शुणों से युक्त हाती है। शुक्र और बुध हों ते! भाग्य- 
चती, कलाओं का जानने वाली तथा सुन्द्री दाती है। यदि लग्न सें 
अधिक शुभ प्रह हो ता अनेक भूषणों से युक्त, गुणवती तथा चस 
सुख से युक्त हाती है । लग्न में पाप मह हों ते! इस से चिपरीत फल 
जानना चाहिये ॥१६॥ _ 


$ बेधव्ययोगसरणयोगौ 
वैधव्यं स्यात्पापखेटेश्ठमस्थे रन्ध्रस्वामी संस्थितो यस्य चांशे। 
त्युः पाके तस्य बाच्योञ्ञनाया; सौस्येरथंस्थानग; स्यात्स्वयं हि३० 


३८८ जांतकांभरणे-- 


यदि अषएम स्थान में पाप ग्रह हों ते। विधवा हाती है। अएम स्थान 
का पति जिस ग्रह के नघांश में हो उस की दशा में सञ्री का मरण 
हाता हे । द्वितीय भाव में शुभ ग्रह स्थित हॉ ता पति से पहिले स्री 
का मरण होता हे ॥ २० ॥ 
अथान्ये मरणयोगाः-- 
सर्यारो खजलाश्रिती हिमवतः शेलाग्रपातान्छृतिः 
भोमेन्द्रक सुता! स्त्रसप्तजलगाः स्यात्कूपवाप्यादितः । 
सूर्याचन्द्रमसो खच्नेत्तितयुती कन्यास्थितो बन्धनात्‌ 


तो चेहद्यज्ञविलम्संस्थितिकरों तोये निमम्नात स्थतः ॥२१॥ 
जिस स्त्री के सूयं, मङ्गल्य क्रम से दशम ओर चतुर्थ भाव में हों 
पंत से गिर कर उस की सत्यु हाती हे । यदि मङ्गल, चन्द्रमा, शनि 
क्रम से द्वितीय, सप्तम, चतुर्थ भाव में हों ता कूप या ताल्याव में सृत्यु 
हाती है। यदि सूर्य, चन्द्रमा दोनों कन्या राशि में स्थित होकर 
पाए ग्रह से दष्ट हों ते बन्धन से सुन्यु हाती है। यदि सूर्य, 
चन्द्रमा दोनों कन्येतर ड्विस्वभाग लग्न में हो. ते स्वयं जल में डय 
कर सृत्यु पाती है ॥ २१॥ 
रविसुतो यदि कर्कग्रुपागतो हिमकरो मकरोपगतो भवेत । 
किल जलोद्रसञ्जनिता तदा निधनता वनितासु च कीर्तिता ॥२२॥ 
यदि कक राशि में शनि ओर मकर में चन्द्रमा हा ता. जलेदर 
रोग से मृत्यु हाती है ॥ २२॥ 
निशाकरः पापखगान्तरस्थः शस्राम्रिमृत्यु कुजमे करोति || २२३ ॥ 
यदि चन्द्रमा दे। पाप ग्रहों के मध्य में स्थित हे! कर मेष था वृश्‍चि- 
क राशि में स्थित हो ते शस्राधात या अग्नि से मृत्यु हाती है ॥२२१॥ 
खंग्यासिनी योगः-- 
पापे स्मरस्थेऽन्यखगे च धर्मे किलाङ्गना प्रत्रजितत्वमेति ॥ २३ ॥ 
यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह और नचम भाच में शुभ ग्रह हों ते! 
खरी संन्यास घारण करने घाली हाती हे ॥ २३ ॥ 





sd 


४ गए 


खीजातकाच्यायः । ३८६ 


__ अथाहपयुत्रवहृपुत्रयोगो- 
कत्यालिगे सिंहगते शशाङ्क पङ्करुहाक्षी खलु स्वल्पपुत्रा । 


पुत्रालयं चेच्छुमखेचरेनदरे ष्ठं युतं वा बहुता च तेषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
कन्या, वृश्चिक या सिंह राशि में चन्द्रमा हो ता थोड़े पुत्र बालो 
होती है। यदि शुभ ग्रह से युक्त या दए पञ्चम भाच हे ता स्त्री के 
बहुत पुत्र हाते हैं. ॥ २७ ॥ 
बजट पुरुषस्वभावाप्रगर्भायोग:-- 
शुक्रेन्दुसोस्या विवला भवेयुः शनेश्वरो मध्यवलो यदि स्यात्‌ । 
शेपाः सबीर्या विषमे च लग्ने योषा विशेषात्पुरुषप्रगटभा || २५ ॥ 
यदि शुक्र, चन्द्रमा, वुघ तोनों निवल हे, शनि मध्य चलो हे।, 
शेष ग्रह वल्लो हे और विषम राशि का लग्न हा ते! स्त्री पुरुष के 
समान प्रगल्भ हाती है ॥ २५ ॥ 
त्रह्मचादिनोयोगः-- 
समे विलग्ने यदि संस्थिताः स्युव लान्विताः शुक्रवुधेन्दुजीवाः । 
स्यात्कामिनी ब्रह्मविचारचर्चापराऽऽगमश्ञानविराजमाना ॥ २६ ॥ 
यदि सम राशि के लग्न में वलो शुक्र, वुध, चन्द्रमा ओर वृहस्पति 
हां ता स्त्री ब्रह्म विचार ओर आगम शास्त्र के! जानने वाली होतो है 
पूर्वेयन्युनिभिः सबिस्तरतया स्रोजातके कोतितं 
सम्यर्वाप्यशुभं च यन्मतिमता वाच्यं विदित्वा बलम्‌ । 
योगानां च नियोजयेत्फलमिदं पृच्छाविलग्ने तथा 
पाणिप्रग्रहणे तथा च वरणे सम्धूतिकालेऽपि च ॥ २७॥ 
इस तरह स्त्री जातक के सम्वन्ध में प्राचीन सुनियो ने विस्तार 
पूचक जो फल कहे छठ, उन में वलावल देख कर तारतम्य से-फस 
कहना चाहिये । और प्रश्‍न लग्न, विवाह, चरण आदि काल में भी 
उन योगों के फल कहना चाहिए ॥ २७५ ॥ 
नारोचक्रमाह-- 
नारीचक्रे मस्तके त्रीणि भानि वक्त्रे भानां सप्तक स्थापनीयस्‌ । 
पत्येके स्युर्बेदतारा उरोजे तिखस्तारा हृत्मदेशे निषेश्याः || २८॥ 





३६० जातकाभरणे-- 


नाभो देयं भत्रयं त्रीणि गुह्ये भानोधिष्ण्याच्चन्द्रधिष्ण्यावधीत्थम्‌ | 
सत्सन्तापः शीष मे वक्‍त्रसंस्थे नित्यं मिष्टान्नानि सौख्योपलब्धि:२९ 
कामं स्वामिप्रेमष्ृद्धि; स्तनस्थे वक्षोदेशाव स्थितेऽत्यन्तहषः । 
पत्युश्रिन्तानन्तदृद्धिश्न नाभो गुद्यस्थे स्यान्मन्मथाधिक्यमुचै।। ३०] 
अब यहाँ घदयमाण रीति से नारी चक्र कहते हैं । सूर्य जिस 
मक्षत्र में हा उस से ३ नक्तत्र शिर में, ७ नक्षत्र सुख में, ४, ४ नक्षत्र 
दोनों स्तनों में, ३ नक्षत्र हदय सें, ३ नक्षत्र नाभि में और ३ नक्षत्र गुह्य 
स्थान में स्थापन करे । इस तरह स्थापित नारी चक्रमें चन्द्र नक्षत्र 
जिस अङ्ग में पड़े उस के अनुसार जन्म काल या प्रश्‍न काल में फल 
कहना चाहिये। जेसे--शि में पड़े तो सन्ताप, सुख में पड़ेतो मिष्टान्न 
भोजन ओर सुख का लाभ, स्तन में पड़े ता पति से स्नेह, हृदय में 
पड़े ते! अत्यन्त आनन्द, नाभि में पड़े ता पति की चिन्ता तथा गुह्य 
स्थान में पड़े तो काम की अधिकता हाती है ॥ २८-३० ॥ 
ग्रन्थकारस्य देशवर्णेनपू्क ग्रन्थसमातिसूचनम्‌-- 
गोदाबरीतोरविराजमानं पार्थाभिधानं पुटभेदनं यद्‌ । 
सहगोलविद् तिभाज र डु ~ 
मलकोतिभाजां मत्यूवजानां वसतिस्थले यत्‌ ॥३१॥ 
तत्रत्यदेवज्ञरसिंहसूनुगजाननाराधनजाभिमानः | 
श्रीडुण्डिराजो रचयांबभूव होरागमेञ्नुक्रममाद रेश ॥ ३२ ॥ 
गोदावरी नदी के किनारे पाथ नामक नगर में शोल गणित में 
क्षष्ध कोत मेरे पूरषेजो का स्थान है । वहाँ चृसिह देवज्ञ का पुत्र थ्री 
गणेश जी का पूजक थ्री दुण्ढिराज देवज्ञ ने फलो के अजुऋम से 
युक्त 'जातकाभरण” नामक ग्रन्थ को बनाया ॥ ३१-३२ ॥ 
इति “दरमङ्गा" सण्डलान्तगंत “जरिसो” आमनिवासि-उ्यो तिषाचार्य-साहित्याचार्य- 
पोष्टाचार्यादिपद्वीक प्राप्त “रीपन्‌” स्वर्णएदक “सुर्जाश्स्थ “श्रीराधाकृष्णसंस्कृत- 
महाविद्यालय त्रिस्कन्धज्यौतिपप्रधानाध्यापक पण्डित श्री “अच्युतानन्दक्षा” 
रमणा चिरचितंया सोदाहरण "बिसला? भापाटीकया सहितं 
जातकाभरणं समाप्तम्‌ । 
~ १ 


| 


‘a 
पारोशेष्टस्‌ 

श्यासां भजे बालशशाङ्कचूडां मुण्डं कृपाणं ह्यभयं चरन । 
हस्तैवहन्ती रिपुसंघहन्त्रीं स्मेराननां कामरिपोः सुकान्ताम्‌॥ 
जातकासरणसंज्ञपुस्तकं ब्ंह्यतेऽथ परिशिष्टवस्तुना । 
अच्युतावदननन्दसंज्ञकेनाघुना गणुकवृन्द्संसुदे ॥ 

वराह मिहिरोक्त ग्रहाके नेसगिक मिन्नादि- 
शत्र मन्दसितौ समश्च शशिज्ञो मित्राणि शेषा रवे- 
स्तोदणांशुहिमररिमिजश्च सुद्ददौ शेषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्दूऽणकराः कुजस्य सुद्रदो ज्ञोऽरिः सिताको समो 
सित्रे सूयंसितों बुधस्य दिमयुः शत्रु: समाश्चापरे ॥ १॥ 
सूरेः सौम्यसिताबरी रविसुतो मध्योऽपरे. त्वन्यथा 
सोम्याकी सुद्टदौ समौ कुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी | 
शुक्रज्ञौ सुद्टदौ समः सुरशुरुः सोरस्य चान्येऽरयो 


ये प्रोक्ताः सुदृद्जिकोणमवनात्तेऽमी सया कीर्तिता: ॥२॥ १ 
रवि के शुक्र और रानेश्वर शञ्चु, छुघ सम, शेष अह ( चन्द्रमा, संगळ ओर 
गुरु) मित्र हैं। 


चन्द्रमा के रवि और बुध मित्र हें, शेष सब ग्रह ( मंगळ, दृहस्पति, शुक्र और 
शनि ) सम हें । इस का कोई शज नहीं है ! 

सङ्गछ के गुरु, चन्द्रमा और रवि मित्र हैं । चुघ शत्रु है। शुक्र और शनि सम हें । 

बुध के सूर्य और शुक्र मित्र हैं। चन्द्रमा शत्रु हे । रोष अह ( मंगळ, बृहस्पति 
और शनि ) सम हैं। 

बृहरपति के बुध और शुक्र शत्र हें। शनि सस हे । रोष ग्रह ( रवि, चन्द्रमा 
आर संग ) मित्र हें । | 

शुक्र के घुघ ओर शनि मित्र हैं, मंगळ और बृहस्पति सम है, शेष ग्र ( रवि 
और चन्द्रमा ) दाबु हैं । 

शनि के शुक्र भीर चुघ मित्र हैं, नुहस्पति सम हैं, शेष ग्रह ( रवि, चन्द्र और 
मंगळ ) शङ हैं । यह स्वाभाविक मिन्नादि हा 





३६९ जातकाभरणस्य-- 


स्पशथ्थ के लिये चक्क-- 












हिल मय मङ्गल | बुध युए | शुक्र शचि 
सूयं, के शुक चि बुध. 








चन्द्रमा, 


९ ९ 
, गुरु ८ बुध | मा. गुरु | स्य. यक | मा. माल | शनि | उषः शुक 





त साय "शुह्‌ः सञ्गरा 
उपर | शनि. गरु | यक शनिसति,शनि। शनि बृहस्पति 
/ सपति. श [ 
चन्र | उब-णक्र चन्द्रमा मा. मङ्गल 





तात्कालिक मित्रादि- 
अन्योन्यस्य घनव्ययायसद्दजव्यापारवन्धुस्थिताः 
तत्काले सुहृदः स्वतुञ्गभवनेऽप्येकेऽरयस्त्वन्यथा | 
एचेकानुक्तमपान्करुहृत्समरिपून्संचिन्त्य नेसगिकां- 
स्तत्काले च पुनस्तु तानधिसुद्रन्मित्रादिसिः कल्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस स्थान में अह हो उस से द्वितीय, द्वादश, एकादश, तृतीय, दृशम और 
स्थान में स्थित ग्रह परस्पर तात्कालिक मित्र होते हैं । 
किसी आचाय का मत है कि अपने उच्च स्थान सें स्थित अह भी तात्कालिक 
मित्र होते हैं, और उक्त स्थानों से भिन्न स्थान ( १,५,६,७,८,९ ) में स्थित ग्रह 
तात्कालिक शन्नु होते हैं । 
नेसर्गिक मित्र, सम, शत्र जो पूर्व में कहे गये हैं, वे तात्कालिक सित्र हों तो क्रम 
से अघि मित्र, मित्र, सम, शत्रु और अधिशब्नु जानना चाहिये। ` 
जैसे--नैसर्गिक मित्र जो अह है वह यदि तात्कालिक मित्र भी हो तो वह अधि. 
मित्र होता है । तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से सम हो तो वह ग्रह 
मिन्न ही होता हे । तथा एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से शत्नु हो तो वह 
अह सम होता है। इसी तरह एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से शत्रु हो तो 
शत्रु होता है। अगर दोनों प्रकार से शत्रु ही हो तो अधिशञ्ञु होता है ॥ ३॥ 
तात्कालिक मिश्रादि जानने के लिये चक्र--- 





परिशिष्टम्‌। ३६३ 


उदाहरण 





न की साह 
———— र हिल ही 


तात्कालिक मंत्री चक्र-- 








Bes र्वि । चन्द्र | मङ्गल 


Cr (आ कक = = जो >> 


आ ति वि 









(५000 ची 
| सूयु 
न उगु, शुक्र | यु, शनि 








“सूर्य चन्द्र मङ्गल, शुक्र न ग्र हा ` मङ्गल शुक सू, बुध 
बुध, शुक्र. शनि 00 शनि ¦ शुक्र 


अब तात्कालिक मेत्री के लिये उदाहरण-- 

यहां पर सूर्य का चन्द्रमा नैसर्गिक मित्र है और जन्म छुण्डलीें सूर्य से दशम 
स्थान में चन्द्रमा स्थित है, अतः सूर्य का चन्द्रमा तात्कालिक मित्र .भी हुआ। अब 
दोनो जगह मित्र होने के कारण सूर्य का चन्द्रमा अधिमिन्न सिद्ध हुआ । 

सूर्य का मंगळ नेसर्गिक मित्र दे और जन्म कुण्डली में सूर्य से पछ स्थान में 
स्थित है, अतः तात्कालिक शत्रु हुआ । अव एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से 
दाञु होने के कारण सूर्ये का मंगळ सम सिद्ध ह॒त्ग। 

सूर्य का चुघ नैसर्गिक सम दै और जन्म कुण्डली में सूयं से द्वादश स्थान स्थित 
'है अतः तात्कालिक मित्र हुआ, अव एक प्रकार से सम और दूसरे प्रकार से मित्र 


होने के कारण सूर्य का बुध मिन्न सिद्ध हुआ । 
सूर्य का बृहस्पति नैसर्गिक मित्र है और जन्म कुण्डली में सूर्य से नवम में स्थित 





३६४ ; जातकाभरणुर्य-- 


होने से तात्कालिक राजु हुआ। अब एक प्रकारसे मित्र और दूसरे प्रकार से राजु 
होने के कारण सूर्य का बृहस्पति सम सिद्ध हुभा। 

सूयं का शुक्र नेसगिक शत्रु है और जन्म कुण्डली में सूयं से द्वादश में स्थित 
होने से तात्कालिक मित्र सिद्ध हुआ, अतः एक प्रकार से मित्र और दूसरे प्रकार से 
शत्रु होने के कारण सूर्य का शुक्र सम सिद्ध हुआ। 

सूयं का शनि नेसर्गिक शु है रऔ जन्म कुण्डली में सूर्यसे अष्टम स्थान भे 

के कारण तात्कालिक शत्रु हुआ। अब दोनों जगह राजु होने से सूयं का 
शनि अधिशज्ञ सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अन्य अहो के भी तात्कालिक सिन्नादि 
जानना चाहिये । 


संस्कृत अधिमित्रादि चक-- 
मह | सूर्य | चन्द्रमा | मङ्गल | बुध | वृहस्पति| शुक्र | शनि 
हन EF 
[Fe शुक्र, बृह बृह- 
न| इ ह| साहे || शान | 
सम 









मभल, वह € ।सू चन्द्रमाचन्द्रमा ९ 
द 





पक सेपादि राशिर्यो के स्वामी-- 
न्षितिजसितज्ञचन्द्ररविसौम्यसितावनिजा: । 
सुरशुरुमन्द्सारिगुरयश्च गृहां शकपा: | 

शके डप, चन्द्र, रबि, दुघ, शक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, शनि और 


~ सेक 


पादि राशियों के स्वामी है । 


गुरु मे 
जेसे सेपका स्वामी मङ्गल, देपका शक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चन्द्र, सिंह 
खा सूय, कन्या फा बुध, तुजा का शुक्र, बुशिक का सङ्गळ, धनु का गुरु, मकर क' 


३० 


शान, कुम्भ का शनि और सीन का स्वासी बृइस्पति है ॥ 


विवर 


अ लि 


स्फुटार्थं के लिये राशीश चक्र-- ३६४ 





मेषादि राशियों में होरा-- 
राशेरध भवेद्धोरास्ताश्वतुर्विशतिः स्पृताः । 
मेषादि तासां होराणां परिवृत्तिहय॑ भवेत्‌ ॥ 
सूर्यन्द्रोचिंषमे राशौ समे तद्विपरीतकम्‌ | 


पितरअन्द्रहोरेशा देवाः सुर्यस्य कीतिता: ॥ 
राशि का आधा होरा होते अतः वे वारह राशियों में चौबीस होती हैं, उन 
नॉ की दो परिवृत्ति होती हैं। विषम राशियों में पहले १९ अंश तक 
दार र को > ३० अंश तक चन्द्र की होरा होती है । सूय दोरा 
सम राशि में उस के विपरीत होरा होती हे । अर्थात्‌ पहले १५ अंश तक चन्द्र 
छी और उस के बाद ३० अंश तक रवि की होरा होती है । चन्द्र होरा के स्वामी पितर 


और सूर्य होरा के स्वामी देवता 
विषम राशियों में होरा चक्र-- 


वजन ७ 
MS के 
न | [जल 


सम राशियों में होरा चक 


राशि । ठृष कन्या | दृञ्चिक | मकर मीन 
लव लिए च ल | 
लाया सा लि लि 






।/) 













३ ` जातकाभरणस्य-- 


मेषादि राशियों में ब्रेष्काण-- | 
राशित्रिभागा द्रेष्काणास्ते च षद्त्रिंशदीरिताः | 
परिवृत्तित्रयं तेषां मेपादिक्रमशो भवेत्‌ ॥ 
स्वपञ्चनवमानानां विषमेषु समेयु च | 
नारदागस्तिदुवासा द्रेष्काणेशाश्वरादयाः ॥ 
एक राशि का तीसरा भाग द्रेप्काण होता है, इसलिये बारह राशियों मे ३६ 
ेष्काण होते हैं। मेषादि क्रम से उन की तीन परिदवत्त होती हैं । 
विषम और सम दोनों राशियों में प्रथम द्रेष्काणेश उसी राशि का स्वामी, 
द्वितीय द्वेष्काणेश उस से पञ्चम स्थान का स्वामी और तृतीय द्वेष्काणेश स्वस्थान ` 
से नवम स्थान का स्वामी होता हे । 
इसी तरह प्रथम द्रेष्काण का स्वामी नारद, द्वितीय का स्वामी अगस्ति और 
तृतीय द्रेष्काण का स्वामी दुर्वासा है । 
स्फुटार्थं चक्क-- 
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मेषादि राशियों मे सप्तांश-- 
सपांशपास्त्वोजगृद्दे गणनीया निजेशत: । 
युग्मराशी तु विज्ञेया: सप्तमक्षादिनायकात्‌ || 
चारचीरो च दृध्याज्यौ तथेक्षुरससम्भव: | 
मद्यशुद्धजलावोजे समे शुद्धजलादिकाः ॥ 
विषम राशि में उस राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं। सम राशि में उस 
राशि से सप्तम राशि के स्वामी से सप्तांश पति होते हैं । 
प्रथम आदि सप्तांश क्रम से विषम राशि में चार, छीर, दधि, आज्य, इचुरस, 
मद्य ओर शुद्ध जळ स्वामी होते हैं। सम राशि मे शुद्ध जळ, मद्य, इत्षुरप, आज्य, 
दृधि, चीर, और क्षार प्रथम आदि क्रम से स्वामी होते हैं । | 


८ परिशिष्टमु । ३६७ 
स्फुटाथे के लिये विषम गशियों में सप्तांश चक 


स्वामी : राश्यंश | मेष ता मिथुन | सिंह | तुला |- घनु 


द । 
| दा) `` क रका र 



































क्षार | ४१७ १ | ३ ५ | ७ ९ 
PISS SNE i 2 
| 
क्षीर | ८।३४ | २ | ४ | ६ | ८ १० 
| 3303. ey Sea 
' दधि | १२।५१| ३ | ५ ७ | ९ : ११ 





ना _ 


आज्य | १७८ | ४ | ६ | ॐ १० | १२ 











। : 
इक्ुरस | २१।२५| ५ | ७ | ९ | ११ । 
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| शुद्ध जल | ३०1० ७ | ९ 
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देवता, स्थिर में हो तो मनुण्य और हिस्वसाच में 


) स्थिर में उस के नवम राशि से 


चर राशि में उसी से 


हवो तो 


पति होते हैं । 
क्षस स्वामी होता है ॥ 


ग्रह चर राशि में 
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पञ्चस राशि से नवांश 


TR, 


परिशिष्टम्‌ । ३६६ 


ब्रिशांश के पति-- पक 
कुजरविजगुरुज्षणुक्रमागाः पवनसमोरणकोप्यजूकलेया: | 
अयुजि युजि भे विपय्येयस्थाः शाशिमवनालिमपान्तमृक्तसन्धिः ॥ 


विषम राशियों ( मेष, मिथुन, सिंह, तुळा, घच, कुम्भ) में पाँच, पांच, 
आठ, सात और पांच इन अंशों के क्रम से मंगळ, शनेश्वर, बृहस्पति, बुध 
शुक्र त्रिंशां पति होते हैं । 
तथा सम राशियों ( छूष, कके, कन्या, घश्चिक, मकर, मीन) में विपरीत 
क्रम से त्रिशांश पति होते हैं । 
अर्थात्‌ पांच, सात, आठ, पाँच और पांच इन अंशों के क्रम से शुक्र, छुध, 
घुहस्पति, शनेश्चर और संगल त्रिशांश पति हैं। 
जैसे विषम राशियों में पाँच अंश तक मङ्गल, छरे अंश से दुर अंश पय्यन्त 
जनेश्वर, ग्यारह अंश से ले कर अठारह अंश तक ब्रृहस्पति, उन्नीसवें अंश से ले कर 
पच्चीसवें अंश तक बुध और छुव्बोसवें अंश से ले कर तीस अंश पय्यन्त शुक्र त्रिशांश 
पति होता हे । 
तथा सम राशियों में आरम्भ से पांच अंश पय्यन्त शुक्र, छुटे अंश से छे कर 
बारहयें अंश पर्यन्त बुघ, तेरहवें अंश से ले कर बोस अंश पर्यन्त बृहस्पति, 
इक्कीस अंश से ले कर पच्चीसवें अंश तक शनि और छुब्बीसवें अंश से छे कर तीसवें 
अंश पर्यन्त मङ्गल त्रिशांश पति होता है ॥ 





४०० जातकाभरणस्य--  . ह 


सम राशियों में त्रिशांश चक्रे 
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द्वाद्शांश पति-- ह 
दादशांशस्य गणना तत्तत्तेत्राद्विनि दिशेत्‌ । 
तेषामधीशाः क्रमशो गणेशाश्चियमाहयः ।। 
अपने २ राशि से द्वादशांरा को गणना करनी चाहिये। उन के स्वामी 
क्रम से गणेश, अश्विनी कुमार, यम और अहि होते हैं । 
( द्वादशांश चक्र ४०१ पु० पर देखें ) 


सप्तवर्गी बल 

स्वभे ग्रहेड्घ ०३० त्वधिमित्रराशौ 

त्रयो गजांशा ०।२२।३० हितभे तु पादम्‌ ०।१५।० | 

समेऽष्ठमांशाः ०७३० खलु वैरिगेहे 

कलांशका ०३1४५ अध्यरिभे रदांशाः "१४२३० ॥ 

सपवर्गोद्वं १ | 

तदक्यं खचरस्यात्र निरुक्त मिहिरादिसि: ॥ 

अपनी राशि में अह हो तो ०३००, अधिमित्र की राणि सें ०।२२।३०, मित्र 

राशि में ०१९०, सम राशि में ०७३०, शन्रराशि में ०३॥४९ और अधि शब्रु की 
राशि में ०१५२1४० बढ होता है। राशीश के वश सस वर्गी बढ होता है। गृह, 
होरा आदि सात वर्गों का बळ छाकर योग करने से अह का यक होता है। इस में-- 
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४०२ जातकांभरणस्य-- 


प्रसेग वश राहु और केतु के उच्च भादि-- 
कन्या राहुग्रहं प्रोक्तमुच्चं तु मिथुनं स्सृतम्‌ । 
मूलत्रिकोणं झषभं केतोस्तत्सप्तमं परे ॥ 
राहु का अपना घर कन्या दै, उच्च स्थान मिथुन है, सूळ त्रिकोण मीन है। 
तथा राहु से सप्तम स्थान केतु का ग्रह आदि है ॥ 
किसी का मत यह दै— 
राहोस्तु वृषभः केतोवृम्थिकस्तुक्षसंज्ञकः । 
मूलत्रिकोणं कुम्मश्च क्रियं मित्रभमुच्यते । 
कन्या च स्वगृहं केतोमीनश्च स्वगृहं स्पृतम्‌ ॥ 
किसी आचार्य का सत है कि राहु का छुप ओर केतु का शुश्चिक उच्च स्थान है। 
झुम्म मूळ त्रिकोण और मेष मित्र चेत्र है। राहु का घर कन्या और केतु का घर मीन है॥ 
कोई इस तरह कहता है-- 
कन्या गृहं कुम्ममथ त्रिकोणसुञ्चं जृयुग्मं परमं नखांशम्‌ । 
मनीषिणः केऽपि नदन्ति राहोस्ततस्ततः सप्तमकं च केतोः ॥ 
किसी आचार्य का मत है कि राहु का घर कन्या, सूळ न्रिकोण कुम्भ, उच सिधुन 
के २० अंश तक है । राहु के गुहादि से सप्तम स्थान केतु का शुहादि है ॥ 
अन्य का सत यह दै--- 
उच्चं जृयुग्सं घटसं त्रिकोणं कन्या गृहं शुक्रशनी च मित्रे | 
सूयः शशाङ्को घरणीसुतश्च राहोरिपुरविशतिकः परांशः ॥ 
किसी का सत दे कि राहु का उच मिथुन, मूळ त्रिकोण कुम्भ, कन्या स्वगृह, 
शुक्र, शनि मित्र, रवि, चन्द्रमा, मङ्गल शन्न हें । २० अंश परमोध्च है ॥ 
एक आचाय का सत हे-- 
सिंहञ्जिकोणं धनुरुच्चसंज्ञं मीनो गृहं शुक्रशनी चिपच्षौ । 
सूयारचन्द्राः सुद्दः समाख्यो जीवेन्दुजौ षट्‌ शिखिनः परांशः ॥ 
किसी का मत है कि केतु का सूल त्रिकोण सिंह, उच्च धनु, स्वणुह मीन, शक, 
शनि शु, सूरय, सङ्घछ, चन्द्र मित्र और बृहस्पति, डुघ सम हैं । परमोच्चांश छः है॥ 
| किसी का मत यह दै-- 
तुङ्गं युगं जगुरगो गृहमस्य कन्यां कोदण्डमण्डनमिहोच्चगृहदे ठु केतोः । 
तुङ्गं कचित््वलिमगोः शिखिनश्च कुम्भम्‌ ॥ 
किसी का मत है कि राहु का उष्च मिथुन ओर स्वगुद कन्या दै । तथा केठ का | 





परिशिष्टम्‌ | ४०३ 


इच्च घन और यइ सीन है । किसी का मत है कि राहु का उच्च श्वृद्चिक और 
राहु के विषय में वाराही संहिता में- 
अएतास्वादविरोषाच्छिन्नमपि शिरः किलासुरस्येदम्‌ | 
प्राणर्‌परित्यक्तं ग्रहतां यातं' वदन्त्येके ॥ 
इन्द्रकमरडलाङतिरसितत्वात्किल न दृश्यते गगने । 
अन्यत्र पवकालाद्‌ चरप्रदानारकमलयोनेः । 
युखपुच्छविभक्ताङ्गं सुजङ्गमाकारमुपदिशन्त्यन्ये ॥ 
कथयन्त्यमूतमपरे तमोमयं सेंहिकेयाख्यम्‌ ॥ 
` किसी का सत है कि राहु नामक राक्षस का मस्तक कर जाने पर भी असत 
पीने के छारण प्राण नाश नहों होकर महत्व को प्राप्त किग्रा । 
चन्द्र और रवि के मण्डळ के समान राहु को काला होने के कारण भ्या जी के 
चर प्रदान से सि समय में आकाश में नहीं दिखाई देता हे । 
| 
| 
| 
| 
| 


किसी का सत हे कि और ट्ठ ९ 
का हरेल कार र कि सुख र र इच्छ से विभक्त है अङ्ग जिसका ऐसा जो सपं 


किसी का सत हे कि राहु का आकार कोई भी नहीं है, केवळ अन्धकार सय दै। 
इत्यादि अनेक प्रमाण राहु के विषय में मिलते हैं । 
नचत्र के वश दशापति का ज्ञान-- 
गणयेत्कृत्तिकाभाच्च यावद्ठे जन्मभावप्रि | 
नवसिश्च हरेद्भागं शोषं ग्रहदशा अवेत्‌। 
आचक कु रा जी श बु के शु पूर्वा: 
छमाद्भवेयुः स्वदशाधिनाथा: । 
कृत्तिका नचन्न से लेकर अपने जन्म नक्षत्र तक गिने, जो संख्या हो उस में नच 
का आग देने से एकादि शेष में कम से सूर्य, चन्द्र, मडळ, राहु, गुरू शनि, झुघ 
केतु ओर शुक्र की दुशा होती है ॥ 
ग्रहों के दक्षा वषं प्रमाण 
रसा आशाः शेला वसुविधुमिता भूपतिमिताः । 
नवेलाः शोलेला नगपरिमिता विंशतिमिताः ॥ 
रवाचिन्दावारे तमसि च शुरो भानुतनये ! 
घुघे केतो शुक्रे क्रमश उदिताः पाकशरंदः ॥ 
सूर्य के ६, चन्द्रमा के १०, मङ्गल के ७, राहु के १८, उद्दस्पति के १६, शनि 
के १९, चुघ के १७, वेतु के ७ ओर शुक्र के २० दशा वर्ष होते दें ॥ 


५०४ जातकाभरणस्य-- 





` ` दृशा ज्ञान के लिये चक्र-- 
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उदाहरण--श्रीमन्तुपतीन्द्र विक्रम संवत्सरे १९६८ शाल्विहन शके १८३० 
यावनीयसनाव्दे १३१६ तत्राधिन-शुछ-ससतस्यां घव्यादि-मानस ३६।१ मूलनत्तत्रे 
५०६ सौभाग्य योगे २४२४ गड करणे ७४२ आँग्छीयदिनाथे ८-१०-१९०८ इ. 
शुक्रवासरे श्रीसूर्योदयादिष्टघव्यादि मानस्‌ १७९६ दिनमानम्‌ २३।३० तात्कालि- 
को5कः ५॥१५॥४६॥६१ अयनांशाः २१।८।३०।१९ ग्रथमळम्नं राश्यादि ५।१८।२१।२३ 


ह 


दिवा पश्चिमनतम्‌ २४१ उन्नतस्‌ २७१५ दृशमळग्नं राश्यादि ६1३८1५७) अयातम्‌ 
२५२९ भभोगः ९८।९ ू 


पूर्वोक्त उदाहरण में जन्म नक्षत्र मूल है । कृत्तिका से मूल पर्यन्त गिनने से 
१७ आया, इसमें नौ का भाग देने से शेष ८ रहा अतः क्रम गणना से केतु की दशा हुई। 
अथ अुक्तभेग्यद्शाव्षोनयनमाह--- 
भयातनाडी निहता दशाव्देभभोगनाड्या विहृता फळं यत्‌ | 
वर्षादिक भुक्तमिह प्रवीणेर्मोग्यं दशाब्दान्तरितं निरुक्तम्‌॥ 
जिस ग्रह की दशा में जन्म हो उस अह की दशा वर्ष संख्या से भयात को गुणा 
कर भभोग से भाग देवे लब्धि क्रम से वर्ष, मास, दिन, दण्ड, पल उस ग्रह की 
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झुक दशा होती है । इस को अह दशा वर्ष में घटाने से भोग्य दृशा होती है । 

जन्माङ्ग में जन्म नक्षत्र मूळ भयात २१ । २९ और भभोग ५८९ हतना दै, यहां 
दुशाघीश केतु है, अतः केतु की दुद्या वर्ष संख्या ७ को अयात के एक जातीय 
( २५>६६०--२९-२१५२९ ) से गुणा किया तो १५२९४७ १०७०३ हुआ, इस में 
भोग के एक जातीय ८४८५ ६० +३=३४८०+९=३४८६३ से भाग दिया 
तो ळब्ध वर्षे ३, शेष २३६ को १२ से गुणा किया तो गुणन फळ २८३२ हुआ, 
इस में ३४८३ का भाग नहीं छगता अतः मास ०, शेष २८३३ को ३० से गुणा 
किया तो इतना ८४९६० हुआ, इस में भभोग का भाग दिया तो लब्धि दिंन २४, 
शेष १९२४ को साठ से गुणा किया तो ७३४४० इतना हुआ, इस में भभोग का 
भाग दिया तो रूब्धि घटी २१ आई। शेष १७१ को फिर साठ से गुणा कर १०२६० 
हुआ, इसमें भभोग का भाग दिया तो छब्धि पळा २, शेष ३२८२ “थ्धांधिके रूपं 
ग्रामम्‌” इस नियस से पळा ३ आई। 

अतः लब्ध शुक्त दशा वर्षा दि = ३०२७२१३ इस को केतु के महादशा वर्ष 
७ में घटाने से भोग्य वर्षादि ३।११।१३८।३७ ॥ 
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४०६ जातकाभरणस्य-- 


अन्तदेशा आनयन पद्य-- 
दशा दशाहता कार्या द्शभिभागमाहरेत्‌ । 
यल्लब्धं तद्धवेन्मासलिंशन्निध्नं दिनं भवेत्‌ ॥ 
जिस ग्रह की अन्तदृंशा ठानी हो उस अह के दृशा वर्ष को ग्रह के दशा दद 
से गुणा कर दृश का भाग देवे, लब्धि मास, शेष को तीस से गुणा कर फिर दृश का 
भाग देवे तो लब्घ दिन होगा । इसौ तरह घटी पळा आदि निकल आते हें । 


उदाहरण-- 
जैसे रवि की दशा में रवि आदि ग्रहों की अन्तर्देशा छानी दै, अतः रबि ` 
महादशा वर्ष ६ को रवि की महादद्या वर्ष ६ से गुणा किया तो ३६ हुआ, इस 
में दृश का भाग दिया तो लव्ध मास ३, दिन १८, इस तरह रवि की दज्ञा में 
रवि छी अन्तदुशा मासादि = ३१८1००, इसी तरह रवि की दझा में चन्द्र आदि. 
ग्रहों को अन्तदेशा लानी चाहिये । 


अन्तद्‌शा में धुवा जाने के लिये मेरा पय-- 
पाकवषंप्रमाणं यत्त्रिघ्नं रूपदृतं फलम्‌ 1 
अन्तद्शायां विज्ञेयं दिनायं श्रुवकं बुधैः ॥ 
यद्दशावषमानेन विनिष्नं धुवकं भवेत्‌ | 
९ रि | 
अन्तद्शा दिनाद्या तदशायां हि धुवापते- ॥ | 
महाबुशा वर्षे को तीन से गुणा करने से अन्तढँशा में दिनादि ध्रुवा होगी। 
जिस अह का दृशा वर्ष मान से भवा को गुणा करे उस ग्रह की अन्तर्दशा हो जायगी ! 
जैसे ~ ९ त हिरा” 
जले राव महादशा वष ६ को तीन से गुणा करने से सूर्य का शुवक दिन १८ 
हुये। इस भूरर को सूयं के दुशादई ६ से गुणा किया तो अन्तईँशा दिन १०८, 
डुये 1 इन में ३० तीस का भाग देने से सूर्य की दुशा सें सूयं की अन्तर्दशा मासादि _ 


३।१४ इसा । इसी तरह झुदा पर से अन्य अडा झी भी अन्तर्दशा सूयं की महादेश. 
में शादी चाहिये 1 
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सूयं महादशा में सूयोदि प्रद्दोकी अन्तदेशा-- 


i मंगल | राहु | गुरु 


gms _ चन्द्र महादशा में चन्द्रादि महा की अन्तदेशा-- 
ग्रह | चन्द्र | सगल | राहु | गुरु | शनि | युध | केतु 
em >>> जि iS _ “2 
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४०८ जासकाभरणस्य-- 


गुरु महादशा में गुरु आदि ग्रहों की अन्तर्दशा - 


Mn यध | गुर शानि | बुध | केतु | शुक्र | रवि | चन्द्र | मङ्गल राहु 
र रो २७२४००७ २५) 2 
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शुक्र महादशा में शुक्र आदि प्रह की अन्तर्दशा-- 





आयु का विचार 

आक जी ॥ १॥ प्रथमयोरुत्तरयोवा दीर्घम्‌ ॥ २॥ 

ययोरन्त्ययोर्वा मध्यम्‌ ॥३॥ मध्ययोराद्यन्तयोर्वा हीनमू॥»॥ 

लग्नेश, अष्टमेश इन दोनों पर से आयुर्दाय का विचार करना चाहिये । ˆ 

लग्नेश, अध्मेश दोनों चर राशि में या स्थिर, द्विस्वभाच इन दोनों में हों तो 
दीर्घायु योग होता दै । 

सर्थात्‌ लग्नेश और अष्टमेश दोनों जहां कहीं भी चर राशि में स्थित हों तो 
दीर्घायु योग होता है। 

अथवा लग्नेश और अष्टमेश इन दोनों में से कोई एक स्थिर राशि में दूसरा चर 
राशि में जैसे लग्नेश स्थिर में हो तो अध्मेश द्विस्वभाव न, अथवा उग्नेश ह्विस्वभाव 
में हो तो अष्टमेश स्थिर में तब भी दीर्घायु योग होता दे । म 

लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर, स्थिर दोनो में स्थित हो अथवा दोनों केवछ 
द्विस्वमाव राशि में स्थित हौं तो मध्यायु योग होता है । जैसे लग्नेश चर में और 
अष्टमेश स्थिर में या. अष्टमेश चर में और ळग्नेश स्थिर में अथवा लग्नेश और 
अष्टसेश दोनों जहां कहीं हविस्वभाव में हा तो मध्यायु योग होता है । 

अगर छग्नेश, अध्मेश दोनों स्थिर राशि में अथवा दोनों में से कोई एक चर में 
दूसरा द्विस्वसाव में हो तो हीनायु योग होतम है । 

एवं सन्दचन्द्राभ्याम्‌ ॥ ४ ॥ पिढ्ल्ामगे चन्द्रे चन्द्रमन्‍्दाभ्याम्‌॥ ६ । | 
पितृकालतश्च ॥ ७॥ 

जिस प्रकार लग्नेश, अष्टमेश इन दोनों के वश दीं आदि आयु का विचार 
किया गया है, उसी तरह शनि, चन्द्र या ठस, चन्द्र से विचार करना चाहिये । 

अर्थात्‌ यदि ऊप्न या सप्तम में चन्द्र बैठा हो तो छम, चन्द्र से अन्यथा शनि 
चन्द्र से आयु का विचार करना प्वाहिये । 

जन्म छम और होरा लम से एतीय प्रकार में आयु का विचार करना चाहिये । 


- 


४१० जातकोभरणस्य-- 


संवादात्‌ प्रामाण्यम्‌ ॥ ८॥ विसंवादे पिटकालतः।। ६ ॥ 

अगर तीनों प्रकार से एक ही तरह की आयु आवे तो निर्विवाद वही आयु 
अहण करनी चाहिये । यदि संवाद हो अर्थात्‌ दो प्रकार से एक तरह की एक प्रकार 
नच तरह की आयु आती हो तो दो प्रकार से आई हुई आयु का अहण करना 
'ाहिए । 

अगर पूर्वोक्त तीनों प्रकार से भिन्न २ आयु आती हो तो लझ, होरालप इन दोनों 
के वश सिद्ध आयु का अहण करना चाहिए ॥ 

स्पष्ट के लिये चक्र-- 


0000 योग २ योग 











रे योग 

७.७ | चर में लग्नेश 

दीषु _ चर में अध्मेशा |द्विस्तरभाव में अश्मेश 
मध्या चर में लग्नेश | स्थिर में लग्नेश 

६5: 3 | स्थिर में _स्थिर में अष्टमेश | चर में अष्टमेश द्विभाव में अष्टमेश 


दीनाय |... चर में लग्नेश | ्विस्वभाव में लग्नेश | स्थिर में लग्नेश 
७ दविस्वभाव में अध्मेश| चर में अध्मेश | स्थिर में अध्येश 






















Bb योग में १०८ | ३ योग में १२० 
२ योग्र में ७२ ३ योग में ८० 


२ योग में ३६ ३ योग में ४० 
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स्पष्ट आयु साधन प्रकार--प्रहले अभीष्ट कुण्डली में सूर्य॑ आदि सात ग्रह और 
छझ को स्पष्ट कर लेना चाहिये। बाद उक्त तीनों योगों के द्वारा छाये हुये आयुर्दायों 
से दीघं आदि आयुर्दाय का निश्चय कर लेना चाहिये। वाद वचयमाण प्रकार से आयु 
की स्पष्टता करनी चाहिये । 


जेसे योग कारक ग्रह जितने हों उनके अंझादिकों के योग में योग कारक की 


संख्या से भाग देना ( अर्थात्‌ एक योग से आयुर्दाय सिद्ध हो तो दो ठे, दो योगं 
से सिद्ध हो तो चार से और तीनों योगों से सिद्ध हो तो छे से योग कारक के 


| 


~= Se ७ >... So ms ° ~ >. 
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परिशिष्टम्‌ । ४११ 


अंशादि योग में भाग देना ), इस तरह भाग देने से जो अंशादि छड्घ हाँ उसको 
यथा प्राप्त खण्ड से गुणा कर तीस का भाग देने से लब्ध वर्ष आदि जो दो उसको 
यथा प्राप्त भायुदाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जाता दै॥ 


उदाहरण-- 
जन्माङ्गम्‌ । 





प्रथम प्रकार--छग्नेश और अष्टमेश से विचार करते हैं। यहाँ पर लग्नेश रवि 
और अष्टमेश गुरुहै। रवि चर (तुला ) में और गुरु द्विस्वमाव ( घनु ) में है। 
अतः “सध्ययोरायन्तयोर्वा हीनम्‌? इस सूत्र से अढपायु योग सिद्ध हुआ । 
द्वितीय प्रकार--छक्न और होरा लम से विचार ऊरते हें । यहाँ लझ स्थिर राशि 
( सिंह ) में और दोरा कम्च चर (कक) में है, अतः “ग्रथमद्धितीययोरन्तयोर्वा 
मध्यस्‌” इस सुत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ। 
तृतीय प्रकार--शनि और चन्द्रमा से विचार--यहां शनि स्थिर ( सिंह ) में 
और चन्द्रमा चर ( कक ) में दै, अतः पूर्वोक्त सूत्र से मध्यायु योग सिद्ध हुआ । 
यहाँ पुक प्रकार से अल्पायु और दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने ॐ 
कारण “संवादारप्रामाण्यस्‌” इस सूज से मध्यायु योग दी सिद्ध हुआ। 
अंशादियोगकारक ग्रह 
लग्न = २०1३३४३ 
होरा ळग्न = १०२१४५ 
शनि = १३।१।९१९ 
चन्द्र = १४।१८।२६ 
योग = ६१।२९।१६ 
इसमें योग कारक संख्या ४का भाग दिया तो ळब्ध अंशादि = (१९।४ ४१९) 
एतना हुआ । इसको दो प्रकार से मध्यायु योग सिद्ध होने के कारण द्वितीय खण्ड 


४६ से गुणा किया तो 


| । 





४१२ जातकामरणुरुय--- 


= ( १४०।६६:०।२८"९ ) 
=( २१ १।४।३”५ ) 
०१५९.४२ 
=( १५०१ 55 ) 
-:( ४२१०. २० |. २० 
+(३१२१ लत मम ) 
¢ 6 
इसमें तीस का भाग दिया तो लब्ध वर्ष = १८, 


वर्षावशेष = नु डग इसको वारह से गुणा किया तो 


३३ ( ३३+ ह+ = 
क्ट Mea >> 


२( ११+ चप + ट )_२२-- कप ॐ इ 


५ 
अथम खण्ड में भाग देने से लब्ध मात २४, 
“br eh 
आसावशेष = २ व ४७ ढे 


इसको तीस से गुणा किया तो दिनात्मक-- 
8 य न ८६ (२ + कप + द) 
=१२+ ३७+ ८6१२ + ठे + हमे 
अतः लब्ध दिन = १२, 
दिनावसेष = र + „,, इसको साठ से गुणा किया तो घट्यास्मक 
=६० ( ए+ ५७ )=१२* ४+९=५७ = घरी । 
अतः छण्ध वर्षादि = १८।४।१२।१७।०, 
इस को दो योग सम्बन्धी मध्यायु वर्ष ७२ में घटाया तो 
स्पष्टायु वर्षादि = ७२--( १८।४।१२।५७।०. ) = ५३।७।१७।३० 
यहां पर मेरा सुलभ प्रकार ड 
यदंशादिक योगकर्तृअहाणां भवेद्योगमानं हृतं कर्तसंख्ये: । 
गुण प्राप्खण्डेः पुनद्वांदशध्न॑ दिनाद्यं फलं भुक्तमायुश्रमाणम्‌॥ 
अहोत सदा तेन वर्षीकृतेन यथा लब्धमायुभ॑वेत्मस्फुटं तत्‌ | 
अकाषि हाहं छात्रव्यूहातिप्रीत्ये प्रकार नितान्तं क्रियालाघचं बै ॥ 
भाषा--योग कारक जितने ग्रहादि हों उनके अंशादिकों के योग में योग कारक 


I 
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परिशिएम्‌ । ४१३ 


ग्रहादिकों की संख्या से भाग देकर जो अंशादि उन्ध हो उस को यथा प्राप्त खण्ड 
से गुणाकर फिर बारह से गुणा करे तो दिनादि आयु हो जायगी। उसको यथा ग्रा 
आयुर्दाय में घटाने से स्पष्ट आयुर्दाय हो जायगा ॥ 

उदाहरण--पू्वोक्त योग कारक ग्रहादिकों का योग = ( ६१।२९।१६ ), इस में 
योग संख्या (४) से भाग देकर छब्घ अंशादि = ( १५ (२४५६९ ) इस को यथा 
प्राप्त खण्ड ३३ से गुणा किया तो (१५१।४११९” ) इतना हुआ । इस को बारह 
से गुणा किया तो दिनादि फल = ( ६६९२1४८१४० ) = ( ६६१२२७० ), दिन में 
तीस से भाग देने से मास आदि फळ -( ३२२०३१२।९७० ) मास में बारह का भाग 


` देने से वर्ष आदि फल = ( १८।४।१२।९७।० ) हुआ । इस को यथा प्राप्त मध्यायु 


बर्ष ७२ में घटाने से पूर्व तुल्य़ स्पष्टायु = ( २३।७।३७।३० )॥ 
अव यहां प्रसंगवश लग्नेशादि का फल लिखते हे । 
अथ लग्नेशफलम्‌ । 
__ *  तत्रादी छझगतटग्नेशाफळम--- 
लग्नेशे लग्नगे जन्तु; सुदेहः स पराक्रमी । 
मनस्वी चातिचाञ्ल्यो डिसार्योपरिगाम्यसो ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में लग्नेश लग्न में बैठा हो वह मचुप्य सुन्दर देहवाला, 
पराक्रमी, मनस्वी, अतिशय चञ्चल और दो खियों के साथ गमन करने वाला होता दे! 
ततो हितीयेकाद्शगतलग्नेशफलस्‌-- 
लग्नेशो च घने लाभे लाभवान्‌ परिडतो नरः | 
सुशीलो घमबिन्मानी बहुदारगणेयुंतः ॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में द्वितीय या पुकादुश स्थान में लग्नेश चेटा हो वह मनुष्य 
आमदनी करने वाळा, पण्डित, सुन्दर स्वभाव वाळा धर्म को जानने वाला, मागी" 
और अनेक खिया से युत होता हे ॥ २ ॥ 
ततरतृतीयपष्टयतटुग्नेशफलस-” 
लग्नेशे सहजे पछे सिद्दतुल्यपराक्रमी | 
सर्दसम्पद्य॒तो मानी द्विभायों मतिमान्‌ सुखी ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ सें तृतीय या पष्ट स्थान लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य सिंह 
के समान पराक्रमी, सव प्रकार के सम्पत्तियां से युत, मानी, दो खियों से युत! 
बुद्धिमान्‌ और सुखी होता है॥३॥ 
ततो दशमचतुर्थगतल्य्नेशफलम्‌-- : 
लग्नेशो दशमे तुये पिठमाठसुखान्बितः | . 
बहुत्राठयुतः कामी गुणसौन्दयसंयुतः ॥ ४ || 


४१४ जातकाभरणस्य--  . 


जिसके जन्म काळ में दृशम या चतुर्थ स्थान में स्थित छग्नेश हो घद्द मनुष्य 
माता पिता के सुख से युत, बहुत भाईयों से युत, कामी भर गुण तथा सुन्दर 
स्वरूप से युत होता है ॥ ४ ॥ | 
ततः पञ्चमभावगतळग्नेशफळम्‌- 
लग्नेशे पञ्चमे मानी सुतेः सौख्यं 'च मध्यमम्‌ | 
प्रथमापत्यना शः स्यात्कोधी राजप्रवेशिकः || ५ ॥ 
जिसके जन्म काल में पञ्चम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य मानी, लड़के 
` से साधारण सुख पाने वाळा, प्रथम सन्तान से रहित, क्रोधी और राजा के दरवार 
में प्रवेश करने वाळा होता है ॥ ₹॥ ' 
ततः सप्तमभावगतलब्नेशफलस्‌--+ 
लग्नेशे सप्तमे यस्य भाया तस्य न जीवति । 
विरक्तो वा प्रवासी च दरिद्रो वा नपोऽपिवा ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तम भाव में लग्नेश स्थित हो उस छी खी नहीं जीती है 
अर्थात्‌ बहुत जल्दी मरण को प्राप्त करती हे तथा वह मचुष्य विरक्त पर देश में 
घूमने वाला दरिद्र या राजा होता है ॥ ६॥ 
ततोऽषए्मद्वादृभावगतटग्नेशफळ्स्‌-- 
लग्नेशे व्ययगे चाष्टे शिल्पविद्याविशारद्‌ः । 
दूतो चौरो महाक्रोधी परभार्यातिभोगकृत्‌ ॥ ७ | 
जन्म काळ में अष्टम या द्वादश भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य 
चिन्नकारी, विद्या में पण्डित, जुआरी, चोर, अतिशय क्रोधी और दूसरे की खरी में 
खत्यन्त गमन करने वाला होता हे ॥ ७॥ 
ततो नवमभावगतळग्नेशफरून- 
लग्नेशे नवमे जन्तुः भाग्यवान्‌ राजवल्लभः । 
विष्णुभक्तो पढुवाग्मी पुत्रदारधनेयुतः ॥ ८॥ 
जिसके जन्म काळ में नवम भाव में छग्नेश स्थित हो वह मनुष्य भाग्यवान 
राजाओं का प्रिय, विष्णु भगवान्‌ का भक्त, चतुर, बोलने वाळा और पुन्न, छी, धन 
इन सबों से युत होता है ॥८॥ 
अथ धनेशफलम्‌ । 
तत्रादी घनभावगतघनेशफलम्‌- 
धनेशे धनगे जन्तुधनवान्‌ गर्वेसयुतः । 
आयोदृयं त्रयं चापि सुतहीनो5पि जायते ॥ १॥ 


~ 
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परिशिष्टम्‌ । ४१५ 
जिसके जन्म काळ में द्वितीय आव में घनेश स्थित हो वह मनुष्य धनवान) 
गौरव से युत ओर दो या तीन ज्यों से युत हो कर भी पुत्र रहित होता है ॥ र 
ततस्तृतीय चतुर्थभावगतधने शफ छस्‌ू--- 
घनेशे सहजे तुर्य विक्रमी मतिमान्गुणी । 


परदारासिगामी च निश्चलो देवभक्तियुक | २॥ 
जिसके जन्म काल में तृतीय या चतुर्थ भाव में धनेश येठा हो चह सबुष्य 
पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ , पर , पर स्री में गमन करने चाका, स्थिर प्रकृति वाळा 
भोर देवताओं के भक्त होता है ॥ २॥ 
ततः पद्चसप्ठमावगतघनेशफलमस्‌--« 
घनेशे पन्चमे शत्रो धनप्राप्तिभवेदू धुवम्‌ | 
शान्नुतो वित्तनाशस्तु गुदे चौराद्‌ भवेद्रुजा ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ में पञ्चम या पछ भाव में द्वितीयेश स्थित हो उस मनुष्य 
को निश्चय कर के घन प्राप्ति होती दै । किन्तु शत्रु या चोर से उस घन का नाश 
होता हे और गुद सार्ग भें रोग होता है ॥ ३॥ 
ततः समभावगतघनेशफल्म्‌-- 
घनेशे सप्तमे वेद्यः पराजयाभिगाम्यसो | 
जाया तस्य अवेद्वेश्या मातापि व्यभिचारिणी ॥ ४॥ 
जिसके जन्म काल में सप्तम भावं में घनेश स्थित हो वह मनुष्य चेथ तथा पर 
सली में गमन करने चाळा होता है। उस की खी वेश्या होती दै और माता भी 
ञ्यरि 3 
सिचारिणी होती है ॥ NS SRE 
धनेशे मृत्युगेहर्थे भूमिं द्रव्यमवाप्नुयातू । 
जायासोख्यं भवेदल्पं अयेष्ठञ्राटुएुख न हि॥ ५॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टमभाव में द्वितीयेश येठा हो तो वह मनुष्य भूमि 
तथा द्रव्य का छाम करने वाळा, खरी से थोडा सुख़ पाने वाळा और ज्येष्ठ भाई के 
सुख से रहित होता हे ॥ ९॥ _ 
ततो नवमेकादशभावगतधनेशफलस्‌-- 
धनेशे नवमे लाभे धनवान्‌ घामिकः पड़: । 
बाल्ये रोगो सुखी पश्चात्‌ यावदायुः समाप्यते ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काळ में नवम या एकादश भाव में द्वितीयेश स्थित हो तो वह 
मनुष्य धनवान्‌ , धार्मिक, पण्डित, बाल्यकाळ में रोगयुत, पीछे मरण काळ तक 
सुखी रहता है“॥ ६ ॥ 





४१६ जातकाभरणुस्य--- 


ततो दशसभावगतघनेशफछस्‌--" 
घनेशो दशमे यस्य कामी चापि स परिडतः | 
बहुदारघने युक्तः सुतहीनो5पि जायते ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काल में दशम भाव में धनेश गत हो तो चह मनुष्य कामी, 
पण्डित, बहुत खी और धन से युत होने पर भी पुत्र से रहित होता हे ॥७॥ 
ततो व्ययभावगतधनेशफलम--- 
धनेशे व्ययगे: मानी साहसी धनवर्जितः । 
विक्रमी चातिमेधावी ज्येष्ठपुत्नसुखं न हि ॥८॥ 
जिसके जन्म काल में हांदश भाव में धनेश स्थित हो तो वह सनुण्य मानी, 
साहसी, धन से रहित, पराक्रमी, अतिशय बुद्धिमान्‌ और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से 
रहित होता है ॥८॥ 
ततो लप्नगतधनेशफलस्‌--* 
घनेशे च तनौ पुत्री स्वकुटुम्बस्य पोषकः । 
घनवान्‌ निष्ठुरः कामी परकायेषु तत्परः ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काल में लग्न में धनेश बेठा हो तो वह मनुष्य पुन्र युत, अपने 
कुटरबों का पाठन करने वाळा, धनवान्‌ , निछुर, कामी ओर दूसरे के काम करने 
में संलग्न होता है ॥ ९ ॥ ह | 
अथ तृतायशफलमस । 
तन्नादो क 
ठृतीयेशे तृतीयस्थे विक्रमी श्रत्यसंयुतः । 
घनयुक्तो महदह्ृ्टो भुनक्ति एखमदूभुतम्‌॥ १॥ 
जस जातक के जन्म काठ में तृतीय भाव में तृतीयेश स्थित हो तो चह पराक्रमी; 
शत्यो से युत, धन से युत, अतिशय हपिंत और सुख भोगने वाळा होता हे ॥ ३ ॥ 
र ततश्चतुर्थपञ्चमभावगततृतीयेशफलम्‌- 
तृतीयेशे सुखे खे च पञ्चमे वा सुखं सदा । 
अतिक्रूराभवेदूसारया घनाल्यो मतिमान्महान॥ २ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुथं, पञ्चम या दृशम स्थान में तृतीयेश स्थित 
होतो वह सदा सुखी, अतिशय दुष्टा खरी चाला, धन से युत आर: अत्यन्त. 
बुद्धिमान होता है ॥ २॥ 
ततः षष्ठभाचगततृतीयेशफरुस्‌- 
ठतीयेशे रिपौ यस्य आता शन्नुमंद्वाघनी | 
मातुलानां सुखं न स्यान्मातुल्यां भोगसिच्छति।॥ ३ ॥ 
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जिस जातक के जन्म काल में दृतीयेश पष्ठ भाव में स्थित हो तो उसका 
भाई शत्र होता दै तथा खुद वह धनी, मातुळ के सुख से रहित और मातुली 
( मामी ) के साथ सम्भोग की इच्छा करने वाला होता हे ॥ ३॥ 
जान ततो द्वादृशनवमभावगततृतीयेशफलम्‌=- 
तृतीयेशे व्यये भाग्ये ख्लीभि्भाग्योदयो भवेत्‌ | 
पिता तस्य महाचोरः सुसेवी दुःखद: सताम्‌ ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में द्वादश या नवम भाव में तृतीयेश बेठा हो तो 
उसको स्त्रियों से भाग्योदय होता है तथा उसका पिता अत्यन्त चोर, दास- 
कर्म करने वाळा और सज्जना को दुःख देने वाळा होता है ॥ ४ ॥ 
ततः सससाष्टमभावगततृतीयेशफलम्‌-- 
ठ तीयेशेऽष्टमे दूने राजद्वारे सतिभवेत्‌ । 
चौरो वा परगामी वा वाल्ये कष्टं दिने दिने॥ ५॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में ससम या अष्टम स्थान में तृतीयेश बैठा हो 
तो वह राजदरवार में रत्यु पाने वाळा होता हे तथा चोर या दूसरे किस्रीके 
साथ सरभोग करने चाळा और वाल्य काल में कए भोगने चाळा होता हे ॥ १॥ 
ततो लग्नेकादशभावगततृतीयेशफलम्‌-- | 
तृतीयेशे तनौ लाभे स्वभुजाजितवित्तवान्‌ । 
सुखी कृशो महाक्रोधी साहसी जनसेवकः॥ ६॥ 
जिस जातक के जन्म काल में लझ या एकादश भाव में तृतीयेश चेठा हो तो 
वह अपने सुज बल से धन पेदा करने वाला, सुखी, दुर्वळ, अतिशय क्रोधी, 
साहसी और दूसरे लोगों का सेवक होता हे॥ ६॥ २४ 
ततो धनभाचगततृतीयेशफळलम्‌- 
गुदाअञ्जनिकः स्थूलो परभायाधने रुचिः। 
स्वल्पारम्भी सखी न स्यात्‌ तृतीयेशे धने गते ॥ ७॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में द्वितीय भाव में तृतीयेश बंडा हो तो वह गुद 
मार्ग को भजन करने वाळा (छोडे वाज) मोटे शरीर वाला, पराई खी तथा 
पराये धन की अभिलाषा करने वाला, थोडे में काम को प्रारम्भ करने वाला और 


सुख से रहित होता है ॥ ७॥ 


अथ चतुर्थेशफलम्‌। 
तत्रादौ चतुर्थभावगतचतुर्थेशफल्स्‌- 
तुर्येशे तुयंगे मन्त्री अवेत्सवंजनाधिपः । 


चतुरः शीलवान्‌ मानो धनाढ्यः ख्लीप्रियः दुखी ॥ १॥ 
२७ जा 


काट 
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जिस जातक के जन्म काळ में चहुर्थेश चतुर्थ आव में वेठा दो वह राजा के | 
मन्त्री, राजा अथवा चतुर, सुन्दर स्वभाव वाढा, मानी, धन से युत, खी का प्रिय : 


और सुखी होता है ०१॥ र 


ततः पञ्चमनवमभावगत चतुर्थशफलस्‌--- 
तुर्येशे पञ्चमे धर्मे सुखी सवंजनप्रियः । 
विष्णुभक्तिरतो मानी स्वमुजातिविनाशङ्कत्‌ ॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में पञ्चम या नवम भाव में चतुर्थश चेठा हो वह 
सुखी, सब जनों का प्रिय, विष्णु के भक्ति से स्नेही, मांनी ओर अपने भुजाओं के बढ 
से क्लेश हटाने वाळा होता है ॥ २॥ - 
ततः षष्ठमावगतचचतुर्थशफळम्‌- 
सुखेशे शत्रुगेहस्थे तदा स्याद्रहमातकः । 
क्रोधो वेरी व्यसिचारी दुष्टचित्तो मनरूयपि ।। ३ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश पष्ठमाव में गत हो तो वह बहुत माताओं 
से युत, क्रोधी, शाता करने वाळा, व्यभिचारी, दुष्ट अन्तःकरण वाळा और मनः 
स्वी होता है ॥ ३ ॥ 
ततः लरग्नसपमभावदह्यगतचतुर्थेशफलस्‌-- 
सुखेशे सप्तमे लग्ने बहुविद्यासरमान्वतः । 
पिन्नाजितधनत्यागी समायां मूकवद्धवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुथंश सप्तम या ल्म में चेठा हो तो वह बहुत. 
विद्याओं से युत, गुरु, पिता के अजित घन को व्यागु करने वाळा और सभा में 
गुंगे के समान होता है ॥ ४॥ 
ततो दृशमभावगतचतुर्थेशफलमस्‌--- 
सुखेशो दशमे यस्य मादसोख्येन संयुतः | 
घनघान्यसमायुक्तो धर्म प्रीतिश्च जायते ॥ ५ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में चतुर्थेश दशम साव में वेठा हो तो वह माता से 
युत, घन घान्य से युत और धर्म में प्रीति करने वाळा होता है ॥५४ 
ततो द्वादशाएमभावगतचतुर्थेशफळ्म्‌- 
सुखेशे व्ययरन्त्रस्थे सुखहीनो भवेन्नरः । 
पिसृसौख्यं भवेदल्पं दी घांयुर्जायते घुवम्‌ ।। ६॥ 
जिसके जन्म काळ में दादश या अष्टम भाव में चतुर्थश बेठा हो तो वह मनुष्य 
सुख से रहित, पिता से थोड़ा सुख पाने वाळा ओर दीर्घायु होता है ॥ ६ ॥ 
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ततस्तृतीयेकादशभावगतचतुर्थेशफलस-- 
सुखेशे सहजे लाभे नित्यं रोगी धनी भवेतू । 
उदारो गुणवान्‌ दाता स्वभुजाजिंतवित्तवान ॥ ७ ॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थेश तृतीय या एकादश भाव में बेरा हो तो वह 
मनुष्य सदा रोग युत, धनी, उदार, गुणचान्‌ , दानी और अपने सुजामं से पेटा 
किया हुआ धन से धनो होता है॥ ७॥ | - 
हि ततो द्वितीयभावगतचतुर्थेशफलम्‌-- 
सवसम्पद्युती मानी साहसी कुछुसान्वितः । 
कुटुम्बे: संयुतो भोगी सुतेशे च द्वितीयगे ॥ = ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश द्वितीय भाव में बैठा हो तो वह सब सम्प: 
सिर्यो से युत, मानी, साहसी, पृथ्वी को लेकर सुखी, म्यो से युत और भोगी 
होता है ॥ ८ ! 
अथ पञ्चमेशफलम्‌ । 
तत्रादौ पञ्चमभावगतपञ्जमेशफलस्‌-- 
सुतेशाः पञ्चमे यश्य तस्य पुत्रो न जीबति 
क्षणिक: क्ररभापी च धांमको मतिमान्भवेत्‌॥ १ ॥ 
जितके जन्म समय में पञ्चमेश पञ्चम भाव में येठा हो उस मनुष्य का पुत्र नहीं 
जीता है। तथा चण मात्र समय को भी अपने काम में लाने दाला, चुरे वचन बोलने 
बाला, धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ होता हे ॥ १॥ 
ततः पहष्ठद्वादशभावगतपशञ्ञमेशफलस्‌--- 
सुतेशे पष्ठरिःफस्थे पुत्रः शत्रुत्वमाप्न्पुयात्‌ | 
मृत्युतो आझ्पुत्रो वा घनंपुत्रोऽथ वा भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश् पष या द्वादश भाव में वेठा हो उस मनुष्य को 
पुत्र ळे साथ शत्रुता या पुत्र की खृत्यु हो जाती दे पुत्र मर जाने के बाद दत्तक या 
धन देकर पुत्र वनाता है॥ २॥ 
ततः सप्तमभावगतपश्चमेशफलस्‌--- 
सुतेशे कामगे मानी सत्यधमंसमन्वितः । 
तुङ्गस्थिते जनस्वामी भक्कियुक्तैकतेजसा ॥ ३॥ 
, जिस जातक के जन्म समय में पन्चमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मानी, 
सत्य बोलने वाळा और धर्मात्मा होता है । यदि उच्च स्थान गत पञ्चमेश हो तो 
भक्ति युत प्रताप से जनों का स्वामी ( राजा ) होता है ॥ ३॥ 


€ “>> 


४२० आतकाभरयस्थ-- 


ततोऽष्टमहितीयमावगतपञ्जसेशफळस= 
सुतेशे चायुषि वित्ते बहुमित्रो न संशयः । 
उद्रव्याधिसंयुक्तः क्रोधयुक्तो घनान्बितः॥ ४॥ 
जिस के जन्म समय में पञ्चमेश अष्टम या द्वितीय आव सें चेठा हो वह मनुष्य 
बहुत मित्र चाळा, पेट की बिमारी से युत, क्रोध युत और धनवान्‌ होता है, इसमें 


संदेह नहीं ॥ ४ ॥ 
ततो नवमद्मभावगतपञ्चमेशफलस्‌- 
सुतेशे नवमे खे च पुत्रो भूपसमो भवेत्‌ । ५ 
| अथवा ग्रन्थकता च विख्यात; छुलदीपकः ॥ ५ ॥। 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश नवस या दृशम आव में बैठा हो उसका ळदका « 
राजा के समान होता दै। अथवा अन्ध बनाने वाळा प्रसिद्ध ओर अपने कुछ को 
उज्ज्वल करने वाला दोता है ॥ ५ ॥ 
तत एकादशमावगतपञ्चसेशफळ्स्‌-- 
: सुतेशे लाभभवने पण्डितो जनवल्लभः । 
ग्रन्थकर्ता महादक्षो बहुपुत्रो धनान्वितः ॥ ६॥ 
जिस के जन्म काळ में पन्नमेश एकादश भाव में वेठा हो वह मनुष्य पण्डित, जनों 
का स्नेही, ग्रन्थ बनाने वाळा, अतिशय 'चतुर, बहुत पुत्र वाळा आर घन से युत होता है॥ 
ततो छ्नवृतीयमावगतपञ्चमेशफलम्‌- | 
सुतेशे लमसहजे मायावी पिशुनो महान्‌ | 
यशोऽपि दीयते नेत्र किख्िदू द्रव्यस्य का कथा ।। ७ ॥। 
जिसके जन्म काळ में लग्न या तृतीय भाव में पञ्चसेश बेठा हो वह मलुष्य 
मायावी, चुगुळ खोर, कोई कितना भी उपकार करे उसको यश न देने वाळा और 
द्रब्य तो बिएकुळ ही नहीं देने वाळा होता हे ॥ ७ ॥ 
ततश्चतुर्थभवनगतपञ्जमेशफलस्‌-- 
सुतेशो भाठभवने चिरं माठ्सुखं भवेत्‌ । 
लदमीयुक्तो सुवृद्धिश्व सचिवश्च गुरुस्तथा ॥ ८ ॥ 
जिसके जन्म काळ में पञ्रमेश चतुर्थभाव में बेठा दो वह मनुष्य बहुत कार 
तक माता से सुख पाने वाळा, ळषमी से युत, सुन्दर बुद्धि वाळा और राजा के 
मन्त्री तथा गुरु होता है॥ ८ ॥ क 
अथ षष्ठेशफलम्‌ | 
क तन्नादौ रिपुभावगतषष्ठेशफळ्म-¬  . | 
छरे रिपुभावस्थे रषज्ञातिः शात्रुचङ्भवेत्‌। ` 
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परज्ञातिभवेन्मित्रं भूमौ न चलति ध्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काळ में पेश पष्ठभाव में हो तो उसका अपना वन्घुदर्ग शत्र के 
समान, तथा दूसरे का बन्धुवर्ग मित्र के समान होता हे और निश्चय करके दह 
यदल नहीं चलता है ॥ १॥ | 
रो ततः सस्ममेकादश्भावगतपष्ठशफल्म्‌-- 
षष्ठेशे सप्तमे लाभे लग्ने वा पशुमान्‌ भवेत्‌ | 
घनचान्‌ गुणवान्‌ मानो साहसी पुत्रवजित:॥ २॥ 
जिसके अन्म काळ में पेश सप्तम या एकादश भाव में येठा हो तो वह मनुष्य 
पशुओं से युत, धनवान्‌, गुणवान्‌ , मानी, साहसी और पुन्न हीन द्योता है ॥ २ ॥ 
ततो टादशाएमभवगतपछ्ठेशफलस-- 
पष्ठेशेऽष्ठमरिःफस्थे रोगी शात्रुमेनीषिणाम्‌ । 
परजायाभिगासी च जीवहिंसासु तत्परः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम या दादृश भावमें पष्ठेश वेठा हो तो रोगी, पण्डितों 


का दुश्मन, परस्जी गामी और जीवों का वध करने वाळा होता है ॥ ३॥ 


ततो नवसभावगत्तपष्ठेशफलस्‌--- 
षष्ठेशो नवमे यस्य कापाषाणविक्रयी ! 
ञ्यवहारे कचिद्धानिः कचिद्वृद्धिभ वेत्किल ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में षएेश नवम भाव में वेठा हो वह छकस़ी और 
पत्थर सेचने वाळा होता हे । तथा उसको व्यापार से कहीं हानि कहीं बृद्धि होती हे॥ 
ततो ट्वितीयदशमभावगतपष्ठेशफळमू-- 
षघ्ठेशे कमेबित्तस्थे साहसी कुलबिश्रुतः । 
परदेशी शुचिवक्‍्तता स्वघर्मेष्वेकनिष्ठक: ॥ ५॥ ` 
ज्ञिसके जन्म काळ में पढेश द्विवीय या दशस भाव में वेठा हो तो वह मनुष्य 
साहसी, अपने कुछ में प्रसिद्ध, परदेशी, पवित्र, वक्ता ओर अपने धमं में विश्वास 
करने वाळा होता ऐ ॥ ९॥ 
ततसस्‍्वृतीयचतुर्थंभावगतपष्ठेशफलस्‌--- 
षष्ठेशे सहजे तुर्ये क्रोधनो रक्तलोचनः | 
सनस्वी पिशुनो5घर्मी चलचित्तो$तिवित्तवान्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म समय सें पेश तृतीय या चतुर्थ भाव में बैठा डो तो वह जातक 


शोधी, छाल भाँख बाळा, सनस्दी, घुगुळलोर, अधर्मी, 'चःवळ चिस चाळा और 
अस्य न्त घनी होता है ९ ॥ 


४२९ ज्ातकानगरणस्य-- 


ततः पञ्चमभावगतषष्ठेशफलस -- 
षष्ठेशे पञ्चमे यस्य चलं मित्रधनादिकम्‌ | 
कफयुक्तः सुखी सौम्यः स्वकार्ये चतुरो महान्‌ ॥ ७॥। 
जिसके जन्म काठ में पष्ठेश पञ्चस भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य चञ्चल 
मत्री और चञ्चल घन वाला, कफी, सुखी, सुन्दर स्वभाव वाला तथा अपने कार्य मे 
अत्यन्त चतुर होता है ॥ ७॥ 
अथ सप्तमेशफलम्‌ । 
तत्रादौ समभावगतसप्तमेशफलम्‌-- 
सप्तमेशे तनो चारते परजायाए लम्पटः । 
निछुरो वचसा धीरो वातां न स्थीयते हृदि ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काळ मं सप्तमेश सप्तम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य परस्री 
गामी, बोलने में निप्ठ्र, धीर और किसी गुप्त बात को हृदय में न रखने वाछा 


होता है ॥ १ ॥ 
ततो5४"्टमभावगतसप्तमेशफलस्‌--- 
जायेशे चाष्टमे षष्ठे सरोषा कामिनी भवेत्‌ | 
क्रोघयुक्तो भवेट्टापि न सुखं लभते क्कचित्‌ ॥ २॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश अष्टम या पष्ट भात मे चैठाहो तो उसकी खी 
रोष करने वाली होती है । अथवा स्वय क्रोधी होता है और सदा सुख होन रहता है॥ 
ततो द्वितीयनवमभावगतससमेशफलस्‌- 
युनेशे नवमे वित्ते नानाख्रीभिः समागमः । 
आरम्भी दीघंसुत्री च ख्रीषु चित्तं हि केवलम्‌ ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश द्वितीय या सप्तम भाव में बैठा हो तो वह मनुष्य 
अनेक खिर्यो के साथ रमण करने वाला, छोटे काय को आरम्भ कर देर में समात 
करने वाला और सदा खियों के तरफ मन रखने वाला होता है ॥ ३॥ 
ततश्चतु्येभावगतसप्तमेशफळम्‌- 
द्युनेशो दशमे तुये तस्य जाया पतिव्रता । 
धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवलं वातरोगचान्‌॥ ४॥ 
जिसके जन्म काळ में सप्तमेश चतुर्थ या दशम भाद में चेठा हो तो उसकी 
खरी पतिन्नता तथा त्वयं धर्मात्मा, सस्य बोलने वाला और सिर्फ वात रोग से 
दुखी रहता है | ४॥ a 
यकादशभावगतसप्तमेशफलस्‌ -- 
द्यनेशे सहजे लाभे सृतपुत्रोऽपि जायते । 





चि 
| 
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कदाचिज्जीवति कन्या पश्चातपुत्रोऽपि जीवति॥ ५॥ 
जिसके जन्स काल में सप्तमेश तृतीय या एकादश भाव में बठा हो तो उस का 
छळइका सर जाता हे । अगर कहीं कन्या जन्म लेकर जीवे तो वाद में पुत्र सी 
जीवित रहता है ॥ ₹॥ 
ततो ट्वादशभावगतसतमेशफरम्‌- 
द्वादशे सप्तमेशे तु दरिद्रः कृपणो महान्‌ | 
चौरकन्या भवेद्‌ भायां वस्त्राजीवी च नीचधीः।। ६॥ 
जिसके जन्म काळ में स्मेश द्वादश भाव से वेडा हो तो मनुष्य दरिद्र, अस्यन्त 
कृपण, चोर के कन्या से सादी करने वाला, चल्न के व्यापार करने चाळा और 


नीच बुद्धि वाळा होता है ॥ ६॥ 
तत्त पञ्चमभावगतपञ्चमेशफलम्‌-- 


सर्वेगुणेयुंता मानी अवेत्सर्वगुणाधिपः । 
सदेव हषसंयुक्तः सप्तमेशे सुतस्थिते।। ७॥ 
जिस जातक के जन्म काल में सप्तमेश पंचम भाव में वेठा हो तो वदद सव गुणों 
से युत, मानी, सब गुणों का स्वामी और सदा आनन्द युत रहता हेए७॥ 
छथाष्टमेशप्लम्‌ । | 
त त्रादावष्टमभावगताथमेशफल्म्‌-- . 
दयतश्चौरोऽन्यथावादी गुप्तनिन्दासु तत्पर: । , 
-ष्टमेरोऽषएमस्थाने भायां पररता भवेत्‌ ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में अष्टमेश अष्टम भाव में चेदा हो तो वह जातक छुआ 
खेलने वाळा, चोर, असत्य बोछने वाळा और चुगुल खोरी में तत्पर होता हे॥१॥ 
ततश्तुर्थदशमभावगताष्टमेशफलस्‌--- 
अष्टमेशे तपस्थाने महापापी च नास्तिकः । 
सुताढया त्वथवा वन्ध्या भाया परधनं हृदि || २॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो वह मनुष्य महापापी 
शौर नास्तिक होता हे । उसकी खी कन्या जनने वाळी या वन्ध्या भौर दूसरे के 
घन की अभिळापा करने वाली होती है ॥२॥ 
| ततश्चटुर्थदशमभावगताष्मेशफलस्‌- 
अष्टमेशे सुखे खे वा पिशुनो बन्धुबजितः । 
मातापित्रोर्वेन्मृत्यः स्वल्पकालेन भीतियुक ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काल में आधमेदा चतुर्थ या दशाम भाव में बेठा हो तो घह 


४२७ जातकाभरणुस्यन 


मनुष्य चुगुल खोर, वन्धुओं से रहित, बाल्य काल में माता पिता दोनों की य्सय 
पाने चाळा और भय से युत होता हे ॥ ३ ॥ | 
ततः सप्तमेकाद्शभावग ताष्टमेशफलस्‌-- 
अष्टेशो सप्तमे लाभे कृता वृद्धि: प्रजायते । 
द्रव्यं न स्थीयते गेहे स्थिरवृद्धिभवेच न ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में अएमेश सप्तम या एकादश भाव में स्थित हो 
तो वह मनुष्य कोई व्यापार करने से बृद्धिको पाता है, किन्तु द्रव्य उस के घर 
में नहीं उहरता अतएव उस को घृद्धि स्थिर पूवक कभी नहीं होती है ॥ ४॥ 
ततो ह्वाद्शपष्टभावगताष्टमेश फलस्‌--- 
अष्टमेशे व्यये षष्ठे नित्यं रोगी प्रजायते । 
जलसर्पादिकाद्‌ घातो भवेत्तस्येव शेशवे ॥ ५॥ 
जिसके जम्म काळ में अष्टमेश षष्ठ या द्वादश भाव में चेठा हो तो वदद मनुष्य 
सदा रोग युत और बाल्य काळ सें उस के ऊपर जळ, सर्प आदि जीवों का 
आघात होता है ॥ ९ ॥ 
ततो छरनतृतीयभावगताएमेशफल्म्‌- 
अष्टमेशे तनो सोत्थेभायाद्रयं समादिशेत्‌ । 
विष्णुद्रोहरतो नित्यं त्रणरोगः प्रजायते ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टमेश छग्न या तृतीय भाव सें वेठा हो वह मनुष्य 
दो खी वाला, विष्णु का द्रोही और घाव सम्बन्धी रोग से युत होता है ॥ ६ ॥ 
ततो द्वितीयपञ्चमभावयताएमेशफळ्स- 
अष्टमेशे धने ज्ञाने बलहीनः प्रजायते । 
घनं तस्य भवेत्स्वल्पं गतं वित्तं न लभ्यते।। ७॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टमेश तृतीय या पञ्चम आव में वेठा हो वह मलुष्य 
निर्बल होता है । तथा उसके पास में थोडा धन रहता है और गया हुआ धन 
फिर लोटता नहीं है ॥ ७॥ 
अथ नवमेशफलम्‌ | 
तत्रादौ नवमभावगतनवमेशफळस्‌- 
धनधान्ययुतो नित्यं गुणसोन्द्यं संयुतः । 
बहुश्रातूसुखयुक्तो भाग्येशे नवमे स्थिते ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में नवमेश नवम आव में बेठा हो वह मनुष्य सदा घन 
धान्य से युत, गुणी, सुन्दर और बहुत आई के सम्बन्धी सुख से युत होता है ॥ १ ॥ 


| 
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न ततो दशमचतुर्थभावगतनवमेशफलम--- 
भाग्येशे दशमे तुये मन्त्री सेनापतिभवेत्‌ । 
८ पुण्यवान्पशुमांश्चापि साहसी क्रोधवजितः॥ २॥ 
जसके जन्म काळ में नवमेश दृशम आव में वेठा हो वह मनुष्य मन्त्री या 
सेनापति होता है। तथा पुण्यवान्‌. पशुओं को रखने वाला, साहसी और क्रोध 
से रहित होताहे॥२॥ . 
_ ततः पञ्चसकाद्शभावगतनवमेशफलम्‌- 
भाग्येशे पञ्चमे लाभे भाग्यवान्‌ जनवल्लभः । 
गुरुभक्तिरतो मानी घीरोदारशुणेयुतः ॥ ३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में नवमेश पञ्चम था एकादश भाव में गत हो 
तो वद्द भाग्यवान्‌, सर्वा का प्रिय, गुरु के भक्ति में रत, मानी, धीर और उदार 
गुण से युत होता है ॥ ३॥ 
ततः षष्ठाप्टमट्टाद्शभावगतनवमेश फलस्‌--- 
भाग्येशे मातुले रिष्फे भाग्यहीनस्तथाष्टमे । 
मातुलस्य सुखं न स्यात्‌ ज्येएश्रातुः सुखं तथा ॥ ४॥ 
जिस जातक के जन्म काल में नवमेश षष्ठ, अएम या द्वादश भाव में वंठा 
हो तो वह भाग्य रहित, मामा के सुख से रहित और अपने वड़े भाई से सुख 


पाने वाळा होता हे ॥ ४॥ 
ततो ळग्नसप्तमभावगतनवमेशफलम्‌- 


भाग्येशे सप्तमे कल्ये गुणवान्‌ पशुमानू भवेत्‌ । 
कदाचिन्न भवेत्सिडियेत्काय कतुमिच्छति ॥ ५॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में नवमेश सप्तम या लग्न में बेठा हो तो वह 
गुणवान्‌ और पशुओं वाळा होता है तथा जिस काम को करने की इछा करे 
वह कदापि सिद्ध नहीं होता है ॥ ५॥ 
ततो द्वितीयतुतीयमावगतनवमेशफलस्‌- 
भाग्येशे सहजे चित्ते सदा भाग्यानुचिन्तकः । 
धनवान गुणवान्‌ कामी परिडतो जनवज्ञमः ॥ ६॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में नवमेश द्वितीय या तृतीय भाव में बेटा हो 
वह अपने भाग्य को सराहने वाळा, घनी, गुणी, कामी और सबका प्रिय होता दै ॥ 
अथ द्शमेशफलम्‌ | 
तत्रादौ चतुर्थदेशमभावगतद्शमेशफलस्‌-- 
दशमेशे सुखे खे वा ज्ञानवान्‌ स च विक्रमी । 


४२६ जातकभिरणस्य-- 


गुमदे वाचेनरतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश चतुर्थ या दशम में भाव बेठा हो तो वह अनुष्य 
ज्ञानवान्‌ , पराक्रमी, गुप्त रूप से देवताओं का पूजन करने वाला, धर्मात्मा और 
सत्यवादी होता है ॥ १ ॥ 
ततोऽएमभावगतद्शमेशफलम्‌-- 
कर्मेशस्राप्रमे यस्य चिन्तायुक्तो भवेन्नरः ! 
धनादिकं सुखं मध्यं शरीरं कष्टसंयुतम्‌ || २॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टम भाव में दृशमेश बेठा हो तो वह मनुष्य चिन्ता 
से युक्त, घन आदि के सुख मध्यम रूप से और शरीर कष्ट से युत होता है ॥ २॥ 
ततो दरशमेकादशंसावगतद्शमेशफलसू-- 
दशमेशे शुभे लाभे घनवान्‌ पुत्रचान्‌ भवेत्‌ । 
सवदा हपसंयुक्तः सत्यवादी सुखी नरः ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश नवम या एकादश भाव में चैठा हो सो बह 
मनुष्य धनवान्‌ पुत्रवान्‌ , सवंदा इं से युत्त, सत्य बोलने वाला और सुखी होता हे॥ 
ततः पद्चमपष्ठभावगतद्शमेश फरूसू--- 
कर्मेशस्उनये पष्ठे घमकमसु तत्परः । 
देवद्विजेषु भक्तिश्च तीथयोगेषु तत्परः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश पञ्चम या पष्ठ भाव में बैठा हो तो दह मनुष्य 
घसं कर्म में छगा रहता हे । तथा ब्राह्मण देवताओं में भक्ति करने वाळा, तीर्थ 
स्थान में भक्ति रखने याला और योग क्रिया करने वाळा होता हे ॥ ४॥ 
ततो दवादशभावयतकर्मेशफलस्‌- 
कमेशश्चं व्यये यस्य शान्नुभिः पीडितः सदा । 
चातुयंगुणसंपन्नः कदाचिन्न सुखी भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस जातक के जन्म काळ में दशमेश द्वादश भाव मे बेटा हो वह शञ्जुओं से 
पीडित, चतुर, किन्तु सवदा सुख रहित होता है ॥ ५ ॥ 
ततो लझगतद्दामेशफळम-- 
दशमाघिपता लग्ने कवितागुणसयुतः । 
बाल्ये रोगी-सुखी पश्चादथबृद्धिदिने दिने ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में दशमेश छग्न मैबेठा हो तो दह मनुष्य कविता बनाने 
वाळा, वाल्य काळ में रोगी, किन्तु पीछे सुखी होता है और उसके प्रतिदिन धन 
की घृद्ध होती है ॥६॥ 
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ततो द्वितीयतृतीबसप्तमभावगतद्दमेशफलम्‌-- 
घने मदे च सहजे कर्मशो यदि संस्थितः । 
मनस्वी गुणवान वाग्मी सत्यधर्मसमन्वितः।। ७॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय, तृतीय या सम भाव में वेठा हो तो 
वह मलुष्य युणवान्‌ , मनस्वी, वक्ता, सत्य और धम से युत होता दै ॥७॥ 
अथेकादशेश फलम्‌ । 
र तत्रादावेकादशञभावगतेकाद्रोशफलम्‌-- 
लाभेशे सस्थिते लाभे स वाग्मी जायते ध्रचम्‌ । 
पारिडत्यं कविता चेच वधते च दिने दिने ॥ १॥ 
जिसके जन्म काळ में एकादरोश एकादश भाव में वेठा हो तो उसका पाण्डित्य 
ओर काव्य निर्माण करने की शक्ति प्रतिदिन बढती रहती हे ॥ १॥ 
ततो ह्वादृशस्थानगतकादशेश फलसू--- 
प्राप्तिस्थानाधिपे रिष्फे म्लेच्छसंसगकारक: | 
कामुको बहुकान्तश्च क्षणिकः कामलम्पटः ॥ २॥ 
जिसके जन्म काळ म एकादशेश द्वादश भाव में वेडा हो तो वह मनुष्य म्लेच्छो 
का संग करने वाला, कामी, बहुत सुन्दर, चब्बळ ओर काम से छभ्पट होता हे ॥२॥ 
ततो छग्नगतेकादशेशफलस्‌--- 
लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान्‌ सात्त्विळा महान्‌ | 
समदष्टिमेहावक्ता कौतुकी च भवेत्सदा ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काळ में एकाददेश छगन में येठा हो वह धनवान. , वडे सारिवक; 
सब पर समान दृष्टि रखने वाळा, बोलने वाला, और क्रीडा करने वाळा होता दै ॥३॥ 
ततो द्वितीयएश्चमभावगतेकादरोशफलस- 
लाभेशे च धने पुत्रे नानासुखसमन्वितः । 
पुत्रवान्‌ घामिकञ्चैव सबसिद्धिप्रदायकः ॥ ४॥ 
जिसके जन्म काळ में एकादसेश द्वितीय या पञ्म आव में वेठा हो तो वह 


मनुष्य नाना तरह के सुखा से युत, पुत्रवान्‌, धार्मिक ओर सव कामों को साधन 


चाळा होता हे ॥ ३ ॥ RE 
ततस्तृतीयचतुथभाचगतकादराशफळस्‌-- 


लाभेशे सहजे तुर्ये तीर्थेषु तत्परा महान्‌ | 
कुशलः सवकार्येषु केवलं शूलरोगवाच्‌॥ ५ ॥ ५ 
जिसके जन्म काळ में पुकाद्रोश तृतीय या चतुथं आव में बैठा हो तो तीर्थ 
में जाने वाला, सब कामों में चतुर और शूळ रोग से युत होता हे॥१॥ 





४२८ जातक्ाभरणस्य-- 


ततः पष्ठभावगतेकादशेशफलम्‌-- 
लाभेशे षष्ठमवने नानारोगसमन्वितः | 
सव सुखं भवेत्तस्य प्रवासी परसेवकः ।। ६ ॥ 
जिस जातक के जन्म काल में एकादेश षष्ठ भाव में वेठा हो तो वह नाना 
ग्रकार के रोग से युत, सब तरह के सुख पाने वाला, पर देश में रहने वाळा और 


६॥ 
री करने वाका RR यामी 


लाभेशे सप्तमे रन्ध्रे भार्या तस्य स्वरूपिणी । 
उदारो धनवान्‌ कामी भूसुरो भवति ध्रवम्‌ ॥ ७ ॥ 
जिसके जन्म काळ में एकादशेश सप्तम या भष्टम साथ में उैठा होतो 
उसकी स्त्री सुन्द्री होती हे । तथा स्वयं वह उदार, धनी, कामी और निश्चय करके 
जाह्मण होता है ॥७॥ 
ततो नवमद्शमभावगतेकादशेशफलस--- 
लाभेशे गगने धर्म राजपुत्रो धनाधिपः । 
चतुरः सत्यवादी च निजघमसमन्वितः ॥ ८ ।| 
जन्म काळ में नवम या दशम भाव में पकादृशेश बैठा हो तो वह राजा 
के पुन्न अथवा धनों का स्वामी, चतुर, सत्य बोलने वाळा और अपने धर्म से युत 
होता है ॥ ८ ॥ 





अथ दादशेशफलम्‌ । 
तत्रादौ दवा दशपष्ठभावयतङ्घाद्शेज्ञफळम्‌-- 
त्यवेशेऽरिव्यये पापी माठ्सृत्यु विचिन्तकः | 
क्रोधी सन्तानदुःखी च परजायाएु लम्पटः ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काल में द्वादशेश पष्ठ या द्वादश भाव में बैठा हो वह पापी अपने 
साता को मुत्यु को चाहने वाला, क्रोधी, सन्तान के सम्बन्ध लेकर दुखी और परस्त्री 
के साथ मौज उड़ाने वाला हे होता हे ॥ १॥ 
छर्नसप्तमभावयतद्वादशेशफळम्‌- 
व्ययेशे मदने लग्ने: जायासौख्यं भवेन्नहि । . 
दुबेलः कफरोगी च धनविद्याविशारदः ॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म समय में द्वादशे छब्न या सप्तम भाव में स्थित हो चह 
ख्रीसुख से रहित, दुबळ, कफ रोग से युत, घनी और दिद्याओं सें निपुण होता है ॥२॥ 
ततो दवि तीया्मभावगतव्ययेकफळम्‌-- 


व्ययेशे च घन्ने रन्धे विष्णुभाक्तिसमन्वितः | 
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दिई धार्मिकः प्रियवादी च गुणेः सर्व: समन्वित: ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काळ में व्ययेश द्वितीय या अष्टम भाव में वेठा हो तो वह मनुष्य 
विष्णु भगवान्‌ का भक्त धार्मिक, प्रिय चोळने वाला भोर सब गुणों से युत होता दै॥३॥ 
ततस्तृतीयनवमभावगतदव्ययेशफलस्‌- 
भावद्वेषी प्रियद्वेपी गुरुद्वेपी भवेन्नरः । 
व्ययेशे सहजे धर्मे स्वशरीरस्य पोषकः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काल में तृतीय या नवम भाव में व्ययेश चेठा हो तो वह 
मनुष्य भाई, गुरु और अपने मित्रों से शन्नुता करने वाळा और अपने शरीर 
का पोषण करने वाळा होता हे ॥ ४ ॥ 
ततो दुशमेकाद्शभावगतव्ययेशफलस्‌--- 
व्ययेशे दशमे लाभे पुत्रसौख्यं भवेन्नहि । 
सणिमाणिक्यसुक्ताभिधनं किश्चित्समाप्नुयात्‌ ॥ ५॥ 
जिसके जन्म काळ में व्ययेश दशम या एकादश भाव में बेठा हो तो वह 
मनुष्य पुन्न के सुख से रहित, तथा मणि, माणिक्य, मुक्ता आदि के क्रय विक्रय 
से कुछ धन पैदा करने वाळा होता है ॥ १॥ 
ततश्चतुर्थपञ्चसभावगतश्ययेशफलम्‌-- 
व्ययेश च सुते तुर्ये नीचवुद्धिभेवेन्नरः । 
गृहभूमिसुखेहनो जनन्याः क्लेशकारकः ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काळ में व्ययेश चतुर्थ या पञ्चम भाव में बेठा हो तो वह 
मनुष्य नीच बुद्धि वाळा, गुह तथा भूमिके सुख से रहित और अपने माता को 
क्लेश देने वाळा होता है ॥ ६॥ 
इति सावेशफलस्‌ । 
होरागमे प्रथितजातकभूषणस्य रिष्टः प्रभूतविषयः परिशिष्टमेतत । 
पूरी कृतं गणकबृन्दमुदे मनोज्ञं होराप्रबन्थनिकुरम्बगृह्ीतसारः ॥। 
इति “मिथिला” देशस्य “द्रभज्ञा” मण्डलान्तगत ' जरिसो” आमनिवासिज्यौतिष- 
चार्य-पो शचा्य-साहित्याचार्यादि-पदवीक-प्राप्त रोपन्‌” स्वण पदक 
“उत्तरप्रदेशान्तगंत “खुजा? स्थ “श्रीराघ[कृष्ण” सस्कृत-मद्दा- 
विद्यालय-त्रिस्कन्ध-ज्यौतिषशात्ञ-प्रधानाभ्यापक-पण्डित 
“श्री अच्युतानन्द झा शमंणा विरचितं 
परिशिष्टप्रकरणं समाप्तम्‌ | 


"०»००४०४००-- 


परिचय॥३--- 


विदसे देसेऽसौ कतिचिदतिहृरेन मनसा पुरा रामो यस्मिन्‌ जनकसुतया साकमवसत्‌। 
धुरीदर्भज्ञाया नगपरिमिते पूवद्वरिति पुरुख्याता कोरो डुघजननुताऽस्तीह “जरिसो» ॥१॥ 
तस्मिन्मनोज्ञनगरेऽखिललोकद'चः ्रीकश्यपान्दयभवोऽतिविशुद्भकमा | 
झोपाह'देवन” इति प्रथितः पथिव्यां जातः समेवरवर रनिशं सुपूज्यः ॥ २॥ 
जातेष्वनेकविधकौ शळयुम्फितेषु पुत्राखयः समभवन्‌ सुतरां सुयोग्याः । 
तेष्वप्रजस्य कुशरस्य “भवीशति संज्ञा तस्यानुजस्य विदुषो हि “रुदी”ति संज्ञा ॥३॥ 
तत्रानुजो निखिळलोकनितान्तशान्तो धीरोऽतिरूपयुणवान्‌ वहुव्हीतिकान्तः ।. 
स्वस्छाशयो हिजवरो “जयद्‌त्तसंज्ञोऽनेकप्रवन्दिदपदोऽखलदानविज्ञः ॥४॥ 
तस्यामवत्सुतकदम्बकसवंयोग्यो वेज्ञानिकः सहृदयः सरको वदान्यः । 
दिद्यातपो विनयकीश्यतुळोऽचरायामस्मर्पितामहपिता किक “आठनाथः” ॥५॥ 
जातो विशुद्धगुणवर्य्यपितामहों भे स्यच्छाशयो गिरिशपाद्विल्नचेताः। 
वित्तः कृती फलितशास्रविधी नितान्तं “गोस्वामि”संज्ञ इह शान्तगुणेकमूर्तिः ॥ ६ ॥ 
तस्याभवलणिखिळलोकहितेकदक्षाः पुत्रा विघेकनिपुणा द्यतिशान्तकान्ताः । 
पञ्चानवद्यगुणसंवछितास्वमीपु सर्वानुजो मम पिता “बळदेव”नामा ॥७॥ 
सज्जातेषुसुतेपुसससु कुछालड्ञारभूतेष्वहज्येष्ठाच्छी “रघुवंश”काद्वरजो विद्वग्जनानांसतां | 
बाच्छुन्‌प्रेमसुघारतान्रेहृदया नां संततं सत्कृपां भीकाली पदप्चसेवनकृती श्री अच्युतानन्द झा 
“उचकनकलछन/»भनाप्नि ग्रन्थरतने झकाष विवरणमतिसूचमं सर्वप्रश्नोत्तराणास्‌ । 
तदनुघवळटींकायुग्मकं “चोडुदाये” तदचु च रुचिरं तदू “वास्तुरत्नावली»के ॥ ९ ॥ 
तदूनु च सकलानां मानवानां नितान्तसुपकृतिकरणाथ “पद्धतीनां” प्रकाशम । 
तदनु विववधवर्य्याः! “जेमिनेः सूत्रके” च रुचिरयुगळटीका पञ्चमे पुस्तकेऽसिमिन्‌ ॥१०॥ 
अथ "मावफळाध्यायो? लोमशोक्तो$तिमलुळः। मया 'चिमल्या! पछ्ठ टी कया विमली तः 
“जापब्रिकोणगणिते” ह्यय सपमेऽस्मिन्‌ नीछाम्बरेण रचिते गणकाम्रगेण । 
युक्तिः कृताऽतिळलिता विब्ुताऽवदाता छात्रोपकारजनिका मयका पुलाका ॥ १२॥ 

कुता “बृहज्जातक”संज्ञकेड्टमे अन्ये प्रसिद्धे विमलाऽमिधानिका । 

रीका सया वासनया समेता सोदाहृतिः सवंजनप्रिया च ॥ १३॥ 

“दब्रीजगणिते? च नवमे सवासनोदेशिका रीका । | 

अथ “जातकाभरण”के दशमे “विसरा” मया विहिता ॥ १४ ॥ 

५ रसरनवरत्न'संज्ञे टीका चेकादरोऽथ “चिमले”व । 

५ सरळन्रिकोण” संज्ञं द्वादराकं पुस्तकं ततो रचितम्‌ ॥ १५॥ 

“गोलीयरेखा गणिते त्रयोद्शेऽकारीह ग्रन्ये विमळाथ वासना । 

अन्थाखिचन्द्रप्रमिताः प्रकाशिता सुद्रापयिस्वा विदुपां सुदे मया ॥ १६॥ 














ज्योतिषग्रन्था!--- 
जन्मपन्न-विधानम्‌ 
सोदाहरण 'तत्त्वप्रभा? हिन्दी व्याख्या सहित 
, देवक्षप्रबर पं० लषणलाल.झा 

जन्म कुण्डली विधान के लिये अनेकानेक लघु, पुस्तक छपे हैं परन्तु किसी में 
परिशुद्ध इष्टकाळ बनाने की विधि नहीं हे, तो किसी में अशेत्तरी महादशा आदि 
का विचार ही नहीं है । अतः जन्मपत्र विधान सम्बन्धी याचतोपलब्ध ग्रन्थों का 
तुलनात्मक अध्ययन करके प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना की गयी है । जन्म समय की 
गड़बड़ी से हो फलादेश में न्यूनता होती हे अतः जन्मकुण्डली बनाते समय जन्म- 
कालिक स्टेण्डड समय को जन्म स्थानीय पंचांग के सूर्योदयादि द्वारा जन्म के समय 
दोनों चाहिये । इस संस्करण में इन सर्बो का यी विवरण दिया गया है। ३-५० 


बृहज्ञातकम ` | 
सोपपत्तिक, सोदाहरण “विमला? हिन्दीटीकोपेतम्‌ 
` अनेक विश्वस्त . "णा के सहित अत्यन्त सरल सुबोध हिन्दोटीका तथा 


नवीन उपपत्ति और ३... . ” ` 3फ यह नवीन संस्करण छात्रों के लिये 
[ अत्यधिक उपयोगी हे । व्या० "० अच्युतानन्द झा २०६० 
इतेचिन 
सुट्टतचिन्तामणिः 


सान्बय “मणिप्रभा? हिन्दी नीळा सहित 
मन्थाभिप्राय को मलो-भाँति समझने के [लय श्ाको के अन्वय के बाद शुद्ध 
हिन्दी में उनके अर्थ, उपपत्ति, उदाहरण तथा और भी विषयों का उल्लेख किया 
गया दै । यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि इस संस्करण में 'पीयूषधारा? ओर 
'अमिताक्षरा? के अपेक्षित आवश्यक अंशों का भी विमर्शाछ्य अनुवाद सन्निविष्ट 
कर दिया गया है । | १२-००. 








~ अपरं च प्राप्रिस्थानम्‌ 
चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय 
कचोौड़ी गली, वाराणसी 


